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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 














नारायणं नमस्कृत्य नरं॑चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयण्दीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे । नमो वे ब्रह्महृदय बासिष्ठाय नमो नमः .॥ 





वषै १ | 





= न्न द 
गोरखपुर, माग॑शीषं २०१२, दिसम्बर १९५५ [ | 


पूणं संख्या २ 
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महाभारत-बन्दना 
भारते सर्ववेदाथां भारताथां हरिः स्वयम्‌ । ् 
तस्माद्‌ भारतमेवाहं वन्दे वेदैकविग्रहम्‌ ॥ 
“महाभारते सम्पूरणं वेदोके अर्थका प्रतिपादन इआ दहै, साक्षात्‌ 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही महामारतके अर्थ है--उसके परम तायंरूपसे 
प्रतिष्ठित है तथा महामार वेदका ही.एक खरूप .है, इसच्ये मै ् 
महाभारतकी बन्दना करता घ्व ।' ४ 

त 






( महाभारतः तासरयप्कारा ) 
ए 


शे 
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निवेदन 


महाभारतका यह दूसरा अङ्क दै । पहले अङ्के प्रकारानको रोगोने बहुत पसंद किया, यह 
सान स्थानसे आये हुए पत्रोसे विदित होता दै । इस बीचमे पाठ तथा अन्यान्य कई बातोके सम्बन्ध- 
स सुज्ञाव भी प्राप हुए है ओर उन सुद्चा्ोपर ध्यान देकर उनसे यथोचित लाम उठाया जा रहा 
है । पू निवेदनके अजुसार इसमे दाक्षिणात्य पाठके उपयोगी शोक ले रये जति है । भूर पाठ शख्यः 
नीरकण्ठीके अनुसार रक्खा जाताः दै; परंतु जहौ दूसरे पाटे श्वोक अधिकं उपयुक्त प्रतीत होते दै, 
वहम उन श्छोकेको छया जाता है ओर जो प्रसंग सर्वथा प्रक्षिप प्रतीत होते है, उन्द विद्वान्‌ पण्डितो 
की सम्मतिसे नहीं भी शिया जाता । आचा दै पाठकौको इससे संतोष होगा । जो सज्जन इसे पदटृकर 
क्त ओरःसु्ञाव देना चाहे, वे अवश्य कृपा करं । उनकी सत्‌-सम्मति हमारे कामम सहायक होगी, एेसा 
हमारा अनुमान है। पाटक तथा विदान्‌ महोदय कृषा करं । विनीत--प्रकाङक 


-*<>*भ्<- 


मासिक महाभारतका वाषिक चंदा २०) दे। 
अतः जिन सज्नोके २४॥) आये हुए है, उनके ४॥) अगले व्षके सिये जमा कि जा रहे 
है । यदि कोर ग्राहक अपने ४।।) वापस मेगाना चाहे तो रचना मिलनेपर मनीभडरषीस काट 
वापस मेजे जा सकते दे । 


व्यस्थपक--महाभारत-विभाग, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 


(कल्याण 'के तीस्व पष॑का विरोषाङ्‌ सतकथा-अङ्क' 
१ जनवरी १९५६ को प्रकाशित हो चुका हे । 


यह विशेषाङ्कः इतना रोचक तथ। अक्षकः टे कि सम्भवतः इसे वार-वार पठ्नेक। तथा संग्रहे 
रखनेका वडा मन होगा 1 इससे इसक। पचार-प्रसार बहुत अधिक तथा इसके द्वारा निधितरूपसे साभ 
होना सम्भव दै, अतएव जो तुरंत ७॥) ( सादे सात ) रुपये मनोाडरसे भेजकर ग्राहक नहं वन जाय॑, 
उनको सम्भवतः यह अङ्क मिलना कठिन हो जायग। । इसलिये जिन्डौने अत्रतक चंद्‌ा नहीं भेजा दै, वे ७॥) 
तुरं भेजकर भ्राहक बन जानेकी छपा करे । ्. € 
४ न्यवस्थापक--कस्याण' पो० गीतप्रेस ( गोरखपुर ) 
र 4 
गीतप्रेसकी दो नयी पुस्तकें 
सटीक घछरसागरके खण्डशः प्रकाशन-योजनाकी तीसरी पुस्तक 
सहित 
सरर भावाथसहित श्रीकृष्ण बालमाधुरी ८ बारङ्कष्ण-पदावटी ) 
आकार डवल क्राडन सोलहपेजी, पर०.२९६, सचिज्न, मूट्य ॥।=), सजिद १।), डाकखचं ॥ ।) । 
आनन्दमय जीवन 
,  (बेलक--्रो° श्रीरामचरणजी महेन्द्रः एम्‌०, ए० ) 
आकार डवल क्राउन सोकहपेजी, पृष्ठ २२०, मू० ॥।-), डाकख्च ॥ =)। 
रं व्यशयापक-- गीताप्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
त वतत ~^ 


सम्पादक--हनुमानप्रसाद पोदार 
टीकाकार-प्ण्डित रामनारायणदत्त शाखी पाण्डेय श्राप 


खदक-पकाशक--घनङ्यामदास जारान गीताप्रेस, गोरखपुर 


की 
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विषय 


&८-राजा दुष्यन्तकी अदधत शक्ति तथा रज्यरासनः 
की क्षमताका वर्णन 

६९-दुष्यन्तका शिकारफे लिये वनय जान। ओर 
विविघ हिंसक वन-जन्तुओंका वध करन 

७०-तपोवन ओर कण्वक्रे आश्नमका वर्णन तथा राजा 
दुप्यन्तका उस आश्रमे प्रवेद ऽ 

७१-राजा दुष्यन्तका शक्रुनतलकरे साथ वार्तालापः 
राकुन्तलाके द्वारा अपने जन्मका कारण बतलाना 
तथा उसी प्रसङ्गमे विश्वामिच्रकी तपस्यसे इन्दर 
का चिन्तित होकर मेनकाको सुनिका तपोभंग 
करने लिये भेजना 

७२-मेनका-विश्वामिव्र-मिलनः, कन्याकी उत्पत्तिः 
शकुन्त पक्षियोके द्वारा उसकी रक्षा ओर 
कण्वका उसे अपने आश्रमपर ककर शकुन्तला 
नाम रखकर पालन करना 

७३-राकुन्तला ओर दुष्यन्तका गान्धर्वं विवाह ओर 
मषिं कण्वक्रे द्वारा उसका अनुमोदन 

७४-शकुन्तकक पुत्रका जन्म, उसक्री अद्भुत शक्तिः 


"अध्याय 


॥ श्रीहरिः ॥ 


सचित्र मासिक महाभारत हिंदी-भाषान्तरसहित आदिपवके अध्याय ६८ से १३० तककी ` 


विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या 


२०१ 


०९ 


` २०४ 


२११ 


” ९९६ 


विषय ` 


८२-ययातिसे देवयानीको पुरप्राप्ति; ययाति ओर 
गर्भिष्ठका एकान्त-मिलन ओर उनसे एक पुत्र- 
का जन्म 

८३-देवयानी ओर गर्मष्ठाका संवादः ययातिसे 
शर्मिष्ठे पुत्र होनेकी वात जानकर देवयानी 
का रूठकर पिताक पास जानाः श्क्राचार्यका 
ययातिको बटे होनेका शाप देना 

८४-ययातिका अपने पुत्र यदु तुर्वसुः दुह्य ओर 
अनुसे अपनी युवावस्था देकर द्धावसा लेनेकरे 
खयि आग्रह ओर उनके अस्वीकार करनेपर 
उन्हं शाप देनाः फिर अपने पुत्र पूरुको जरावस्था 
देकर उनकी युवावसख्था लेना तथा उन्हें वर- 
प्रदान करना 

८५-राजा ययातिका विषरय-सेवन ओर वैराग्य तथा 
पूरका राज्याभिषेक करके वनम जाना . 

८६-वनमे राजा यथातिकरी तपस्या ओर उन्दे 
स्वगलोककी प्रापि ४ 

८७-इन्द्रके परूढनेपर ययातिका अपने पुत्र पूरको 


अध्याय्‌ 


पृष्ठ-संख्य) 


ˆ २८५९४ 


“ ६९६ 


` २६० 


“` २६२ 


२६६ 


पुत्रसदित ाकुन्तखाका इुष्यन्तके यहा सामा दिये हुए उपदेरकी चचां करना ` २६७ 
इभन्त-शङुन्तखा-छवाद्‌) _आकशिवाणाद्यारा ८८-ययातिका सखग॑से पतन ओर अध्कका 
राुन्तलाकी शद्धिका समर्थन ओर भरतका उनसे प्रश्र करना -. २६८ 
राज्याभिषेक न “ २१७ ८ ९- ययाति ओर अएटकका सवाद्‌ "` २७०. 
७५-दक्षः वैवस्वत मनु तथा उनके पुत्रौकी उत्पत्तिः ९०-अ्टक ओौर ययातिका संवाद ˆ २७३ 
पुरूरवाः नहुष ओर ययातिकरे चरितरोका ९१ ययाति ओर अष्टका आश्रमधर्म. 
संभेपसे वर्णन श = २२२ सम्बन्धी संवाद “““ २७६ 
७६-कचक्रा शिष्यभ।वसे शुक्राचार्य ओर देवयानी- ९२-अष्क-ययाति-संवाद्‌ ओर ययातिद्रारा दूसरोके 
की सेवमिं संलध होना ओर अनेक क सहने- दिम हुए पुण्यदानको अस्वीकार करना -*ˆ २७८ 
के पश्चात्‌ सृतकषंजीविनी विद्या प्राप्त करन ... २३५ ९३-राजा ययातिका वसुमान्‌ ओर दिवरिके प्रतिग्रहको 
७७-देवयानीका कचसे पाणिग्रहणकरे लि अनुरोधः अस्वीकार करना तथा अष्टक आदिं चारों 
कचकी अस्वीकृति तथा दोनोका एक -दूसरेको रजाअंकि साथ खरग पा 4 
शाप देना क - २४१ ९४-पूरवंशका वर्णन ह + 1 
७८~देवयानी ओर र्िष्ठाका कलहः रर्मिष्ठाद्रारा ९५-दश प्रनापतिसे लेकर परवशः भरतवंश 
कर्णम गिरायी गयी देवयानीको ययातिका प पाण्डुवंशकी परमपरा वणेन ` २८८ 
निकलना नर ९६ - महामिषको व्रह्माजीका शाप तथा शापग्रसत ` 
वसुओंके साथ गङ्गाकी बातचीत ˆ २९५ 
वार्ता ` ९४२ “ ९७-राज प्रतीपका गज्गाको पुत्रवधुकै रूपम सकार 
७९-शक्राचायंद्रार। देवयानीको समञ्चाना ओर करना ओर शान्तनुका जन्मः राज्याभिषेक तथा 
देवयानीका असंतोष २४८६ गङ्ग(सि मिलना २९६ 
८ ०-शुक्राचार्यंक। बृषवर्पाको फटकारना तथा उसे ९८-शान्तनु ओर गङ्गाका कुछ शतके साथ 
छोडकर जानेके छ्यि उद्यत दोना ओर बषपवकि सम्बन्धः वसुओंका जन्म ओर शापसे उद्धार 
अदेशसे गर्भष्ठाका देवयानीकी दासी बनकर तथा भीष्मकी उत्पत्ति व 
यक्राचाय तथा देवयानीको संतु करना “` २४८ ९ ९-महिं बसिषठदरारा बसुओंको शाप प्रा हेनेकी कथा३०१ ` 
८ १-सखियोसहित देवयानी ओर शर्मिष्ठाका वन- १००-शान्तनुके रूपः गुण ओर सदाचारकी प्ररंसाः 
विहारः राजा ययातिका आगमन, देवयानीकी गङ्गाजीके द्वारा सशिक्षित पुच्रकी प्राप्ति तथा 
उनके साथ बरात-चीत तथा विवाह ˆ २५१ देवत्रतकी भीष्म-प्रतीज्ञा ˆ“ २९ ब्‌ 
ऋ ४ 


ॐ 
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(0) 
९०९-सुयवुतीके गभस चित्राङ्गद ओर विचित्रवीर्यः ,. १८-पाण्डुका ` अन॒तापु, संन्यास, ठेनेका निश्चय 
की उसत्ति, शान्तनु ओर चितराङ्गदका निधन _ तथा पलियोकि अनुरोधसे वानप्रख- 
तथा विचित्रवीयका राज्याभिषेक = आश्रमम प्रवेश "““ ३५० 
२०२-भीष्मके द्वारा ख्वयवरसे काशिराजकी कन्याओं ११९-पाण्डुका डुन्तीको पुर-पासिके छथि प्रय 
का हरणः युद्धे सब राजाओं तथा शादस्वकी केका आदेश दः -- ३५३ 
1 ५ ष ३१५ १२०-कुन्तीका पाण्डुको व्युषरितादवके खत ररीरसे 
7 ण ओर व (व ३५६ 
द रा भीषयते १२१-पाण्डुका कुन्तीको समक्चाना ओर कुन्तीका | 
ति डी सीकति १९१९ पतिकी आके पुत्रोत्पत्तिके छिये धर्मदेवताका 
१ ०४-भीष्मकी सम्मतिसे सत्यवतीद्रारा व्यासजीका ना २ 
आवाहन ओर व्यासजीका माताकी आज्ञासे कुर ह व ् 
शाकी बृद्धिके यि विचित्रवी्यकी पलियेकि १२२-युधिष्ठिरः, भीम ओर अजुनक्री उत्पत्ति ““ ३६१ 
गर्भ॑से संतानोखादन करनेकी स्वीकृति देना ` ३२१ १९ ए क ५. व 
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सम्भवपवं ] अष्षष्ितमोऽध्यायंः *९०१ 
अष्टषष्टितमोऽष्यायः 
राजा दुष्यन्तकी अद्भुत शक्ति तथा राज्यशासनकी क्षमताका वणन 
जनमेजय उवाच नासीव्चोरभयं तात न क्चुधाभयमण्वपि । 
त्वत्तः श्चुतमिदं ब्ह्यन्‌ देवदानवरक्षसाम्‌ | नासीद्‌ व्याधिभयं चपि तस्मिञ्जनपदेदवरे ॥ ८ ॥ 


अदावतरणं सम्यग गन्धवाप्सरसां तथा ॥ १॥ 
जनमेजय वोले- ब्रह्मन्‌ ! मेने आपके मुखसे देवताः 
दानवः राक्षसः गन्धर्वं तथा अप्सराओंकरे अंशावतरणका 
वणन अच्छी तरह सुन लिया ॥ १ ॥ 
इमं तु भूय इच्छामि कुरूणां वंदामादितः। 
कथ्यमानं त्वया विप्र विप्र्षिगणसंनिधौ ॥ २॥ 
विप्रवर ! अव इन व्रहमर्धियेके समीप आपकर द्वारा वर्णित 
कुःरुवंशका इृततान्त पुनः आदिसे दी सुनना चाहता दूँ ॥२॥ 
वे्नस्ायन उवाच 


पौरवाणां वंशकरो दुष्यन्तो नाम वीर्यवान्‌ । 
पृथिव्याश्चतुरन्ताया गोप्ता भरतसत्तम ॥ ३ ॥ 

वैशम्पायनजीने कहा--मरतवंशक्िरोमे ! पूरुवंश- 
का विस्तार करनेवलि एक राजा हो गये दै जिनका नाम था 
दुष्यन्त । वे महान्‌ पराक्रमी तथा चारो समुद्रौसे धिरी हई 
समूची प्रध्वीके पालक थे ॥ २॥ 


चतुभागं सुवः छृत्स्नं यो भुङक्ते मय॒जेश्वरः 
समुद्रावरणांश्चापि देशान्‌ स॒ समिर्तिजयः ॥ ४ ॥ 
आग्टेच्छावधिक्रान्‌ सवान्‌ स भुङक्ते रिपुमर्दनः 
रलाकरसमुद्रान्ताश्चातुवेण्यजनाचरतान्‌ ॥ ५॥ 
राजा दुष्यन्त प्रथ्वीके चारों भार्गोका तथा समुद्रसे 
आदृत सम्पूणं देोका भी पृणरूपसे पठन करते थे । 
उन्होने अनेक युद्धम विजय पायी थी । रताकर समुद्रतकं 
केरे हुए चारो व्णैके लोगेसि भरे-पूरे तथा ग्लेच्छदेदाकी 
सीमसि मिरे-जके सम्पूणं भूमार्गोका वे राघुमर्दन नरेश 
अकेले ही शासन तथा संरक्षण करते थे ॥ ४-५॥ 
न॒ ब्णसंकरकरो न कृष्याकरकृज्जनः । 
न पापङृत्‌ कशथिदासीत्‌ तस्िन्‌ राजनि शासति ॥ ६॥ 
उस रजके रातनकाठमे कोई मनुष्य वर्णसंकर संतान 
उल्न्न नहीं करता था; प्रथ्वी व्रिना जोते-बोये दी अनाज 
पैदा करती थी ओर सारी भूमि दी रलोकी खान बनी हुई थीः 
इसल्यि कोई भी खेती करने या रर्तोकी खानका पतां 
रगानेकी चेष्टा नहीं करता था। पाप करनेवाला तो उस राज्यः 
म कोद था दी नदी ॥ 8 ॥ क 3 


नरश्रेष्ठ ! सभी रोग धर्मम अनुराग रखते ओर उसीका 
सेवन करते थे । अतः ध्म ओर अथं दोनो ही उन खतः 
प्रास्त हो जाते ये । तात ! राजा दुष्यन्त जव्र इस देशके शासक 
थे, उस समय कदी चोरोका भय नदीं था । भूखका भय तो 
नाममात्रको भी नदीं था। इस देशपर दुष्यन्तके शासन 
कालम रोग-व्याधिका डर तो व्रिव्छुख ही नदीं रह गया था ॥ 
स्वधमे रेमिरे वणो दैवे कमणि निःस्पृहाः । 
तमाधित्य ` महीपालमासंश्चैवाकतोभयाः ॥ ९ ॥ 
सवर वणोक्रि लोग अपने-अपने धर्मके पालनं रत रहते 
ये । देवाराधन आदि कर्मोको निष्कामभावसे ही करते थे । 
राजा इष्यन्तका आश्रय लेकर समस्त प्रजा निर्भय हो गयी थी ॥ 
कालवषीं च पजन्य: सस्यानि रसवन्ति च । 
सवैरलसखद्धा च मही पञ्युमती तथा ॥ १०॥ 
मेघ समयपर पानी बरघाता ओर अनाज स्सयुक्त होते ~ 
ये । प्थ्वी सव प्रकारके रतस सम्पन्न तथा पञ्च-धनते क 
परिपू्णं थी ॥ १० ॥ 
खकमंनिरता विप्रा नातं तेषु विद्यते । 
स॒ चाद्धतमह्यवीयो वज्रसंहननो युवा ॥ ११ ॥ 
बाह्मण अपने वर्णाश्रमोचित कर्मोमिं तत्यर थे । उनमें च्च | 
एवं छल-कपट आदिका अभाव था । राजा दुष्यन्त खयं भी 4 
नवयुवक थे | उनका शरीर वजे सदश दृढ था । वे अद्भुत । 
एवं महान्‌ पराक्रमसे सम्पन्न थे ॥ ११॥ = 
उद्यम्य मन्दरं दोभ्यां वदेत्‌ सवनकाननम्‌। 
चतुष्पथगदायुद्धे सर्वप्रहरणेषु 
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बडे विष्णुसमश्चासीत्‌ तेजसा भास्करोपमः । १३॥ 
वे अपने दोनों हायोद्ारा उपवनों ओर 


प्रक्षेपः विक्षेप परिष 
कुशल तथा सम्यूणं अखर-शखकी 





२०२ 


थे | घोड़े ओर हाथीकी पीठपर्‌ बरेटनेकी करम वे अत्यन्त 
प्रवीण थे | बल्मे भगवान्‌ विष्णुके समान ओर तेजमे भगवान्‌ 
सूयेके सदश थे | १२-१३॥ 


अक्षोभ्यत्वेऽणेवसमः सहिष्णुत्वे धरासमः । 
सम्मतः स महीपारः प्रसन्नपुररा्रवान्‌ ॥ १४ ॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपर्वणि 








भूयो चर्मपरेभीवेरसुदितं जनसादिरत्‌ ॥ १५॥ 


वे समुद्रकरे समान अक्षोभ्य ओर प्र्वीके समान सहनशीक 
थे | महाराज दुष्यन्तका सर्वत्र सम्मान धा । उनके नगर तथा 
राके छोग सदा प्रसन्न रहते थे | वे अत्यन्त धमयुक्त भावनासे 
सद्‌ा प्रसन्न रहनेवाटी प्रजाका शास्तन करते थे ॥१४-१५॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि शकुन्तलोपाख्याने अष्टपण्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


इए प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवैके अन्तम॑त सम्मवप्लमे शकुन्तजोषाख्यान-विषयक अङ्वे6 अध्याय पुरा ह्र ॥ ६८ ॥ 





एकोनसप्ततितमोऽध्यायः 
दुष्यन्तका शि ्रारके ङ्य वनमे जाना ओर विविध हिंसक वन-जन्तुओंका वध करना 


जनमेजय उवाच 
सम्भवं भरतस्याहं चरितं च महामतेः। 
श्कुन्तलायाश्चोत्पत्ति श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः॥ १ ॥ 
जनमेजय बोटे- त्रहान्‌ ! मे परम बुद्धिमान्‌ भरतकी 
उलत्ति ओर चरित्रको तथा शङुन्तलाकी उत्प्तिके प्रसङ्ग- 
को भी यथार्थरूपसे सुनना चाहता हू ॥ १॥ 
दुष्यन्तेन च वीरेण यथा प्राप्ता शङन्तला । 
तं वै पुरूषसिहस्य भगवन्‌ विस्तरं त्वहम्‌ ॥ २ ॥ 
श्रोतमिच्छामि तच्वज्ञ सवं मतिमतां वर । 
भगवन्‌! वीरवर दुष्यन्ते शकुन्तकाको कंसे प्राप्त करिया १ 
पुसपर्िंहं दुष्यन्तके उस चरित्रको विस्तारपूर्वक सुनना 
चाहता हू | तज्ञ सुने ! आप बुद्धिमानोमि श्र्ठ दं । अत 
ये सव्र बातें बताइये ॥ २९ 
वैशम्पायन उवाच 
स॒ कदाचिन्महाबाहुः प्रभूतबलवाहनः ॥ ३॥ 
वनं जगाम गहनं दयनागशतेरंतः । 
बलेन चतुरद्ेण वृतः परमवट्गुना ॥ ४ ॥ 
वैदाम्पायनजीने कहा--एक समयकी बात दै, मदावाहु 


(= 


राजा दुष्यन्त बहते सैनिक ओर सवारि्योको साथ लि 
सैकड़ों दाथी-घोडसे धिरकर परम सुन्दर चतुरङ्गिणी सेनाके 
साथ एक गहन वनकी ओर चले ॥ ३-४ ॥ 
खद्धशक्किधरर्वरिगेदासुसरुपाणिभिः । 
ध्रा्तोमरहस्तैश्च ययो योधदातेकरैतः ॥ ५.॥ 
जवर राजानि यात्रा कीः उस समय खड्गः रक्तिः गदाः 

मुसकः प्रास ओर तोमर हाथमे लि सैकड़ों योद्धा उन्दे 
चेरे दृएथे॥^॥ 
विदनादेश्च योधानां राङ्खदुन्दुभिनिःखनेः 


रथनेमिस्वनैश्चैव सनागवरण्हितेः ॥ ६ ॥ 


नानायुघधरेद्चापि नानावेषधरैस्तथा । 
हेपि [अ व 3 [3 भ 
देषितखनमिश्रेरच क्षवेडितास्फरोटितस्नेः ॥ ७ ॥ 


आसीत्‌ किरकिलाशाब्दस्तस्मिय्‌ गच्छति पार्थिवे । 
प्रासादवरण्धङ्गस्थाः परया चपदछेमया ॥ < ॥ 
ददद्युस्तं खियस्तत्र दरमात्मयरस्करम्‌ । 
शाक्रोपमममिच्रघ्नं परव(रणवारणस्‌ ॥ ९ ॥ 
महाराज दुष्यन्तके यात्रा करते समव योद्धाओंके सिंहनादः 

राद्ध ओर नगाडोकी आवाज; रथक्रे पदिर्योकी घरघराहटः 
बड़े-बड़े गजराजोकी चिग्वाङ़ः धोडोकी दिनहिनादट, नाना 
प्रकारके आयुध तथा भेति-मेत्िक्रे वेष धारण करनेवाले 
योद्धाओंद्वारा की हुई गजना ओर ताक टोकनेकी आवाजँसे 
चारौ ओर भारी कोलाहल मच गया धा । महल श्र िखर- 
पर्‌ बेटी हई चर्यो उत्तम राजोचित योभासे सम्पन्न शूरवीर 
दुष्यन्तको देख रही थीं | वे अपने वशको बदानेवाटे, इन्द्रके 
समान पराक्रमी ओर रातरुओंका नाश करनेवाले थे । साच्ुरूषी 
मतवले हाथीको रोकनेके चयि उनम धिके समान 
राक्ति धी ॥ ६--९ ॥ 
पदयन्तः खीगणास्तत्र वञ्रपाणि स मेनिरे । 
अयं स॒ पुरूपव्याघ्रो रणे वसुपराक्रमः ॥ १० ॥ 
यस्य बाहुबलं प्राप्य न भवन्त्यसुहृद्रणाः 

वहा देखती हुई लियोन उन्हें वज्रपाणि इन्द्रके समान 
समन्ना ओर आपसे वे इस प्रकार वाते करने गी - (सखियो ! 
देखो तो सही" ये ही वे पुरुपर्िंह महाराज दुष्यन्त है जो 
संग्रामभूमिमे वसुओकि समान पराक्रम दिखाते है, जिनके 
बाहुबलम पड़कर रात्रुओंका अस्तित्व भिट जाता दैः ॥१०१॥ 
इति वाचो ुबन्त्यस्ताः चियःप्रस्णा नराधिपम्‌ ॥११॥ 
ठष्टडः पृष्पश््टीरच सखजुस्तस्य मूर्धनि । 
तत्र तत्र च विप्रेन्द्रः स्तूयमानः समन्ततः ॥१२॥ 

एसी वातं करती हुई वे लियो बद्धे प्रेमे महाराज 
इष्यन्तकी स्तुति करतीं ओर उनके मस्तकपर परलोकी वर्षा 
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सस्भवपवे ] 





करती थीं । यत्र-तत्र खड़े हुए श्रे ब्राह्मण सव्र ओर उनक्री 
स्तुति-प्रशंस। करते थे ॥ ११-१२ ॥ 


निर्ययौ परमप्रीत्या वनं 
तं देवराजप्रतिमं मत्तवारणधूर्गतम्‌ ॥९३॥ 
द्विजक्षियविरश्दा  नि्ौन्तमनु जग्मिरे । 
देदशुवेधंमानास्ते आरीर्भिश्च जयेन च ॥१४॥ 
इस प्रकार महाराज वने हिंसक प्रञयुओंका शिकार 
खेटनेके ल्यि बड़ी प्रसन्नताके साथ नगरसे वाहर निकञे | 
वे देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी थे | मतवाले हाशरीकी पीटपर्‌ 
ब्रेकर यात्रा करनेवलि उन महाराज दुष्यन्तक्रे पीछे-पीरे 
व्राह्मणः क्षत्रिय्‌ः वेद्य ओर चयद्र सभी वणेक्रि छोग गये ओर 
सव्र आशीर्वाद एवं विजयमसूचक्र 


सखगजिघांसखया । 






[ 
पौरजानपदास्तथा । 
पश्चादञचज्ञाता दपण इ ॥१५॥ 





क छग ब्रहुत दूरत उनके पीछे-पीछे 
गमे । पिर महाराजक्री आजा दोनेपर खोट अनि ॥ १५ ॥ 
छुपणेग्रतिमेनाथ स्थेन  वह्ुधाधिपः। 
महीसापूर्यामास घोचेण चिदिवं तथा ॥१६॥ 
स गच्छन्‌ ददो धीमान्‌ नन्दनभ्रतिसं वनस्‌ । 
विस्वाकलदिराकीणं कपित्थघयवसंनुः उम्‌ ॥१७॥ 
उनका रथ गरुडकरे समान वेगराी था । उसक्रे द्वारा 
यात्रा करनवाके नरेशने धरधराहटकी आवाजचे प्रध्वी ओर 
आक्राशको गुंजा दिया । जाते-जति बुद्धिमान्‌ दुष्यन्तने एक 
नन्दनवनकरे समान मनोहर वन देखा; जो वेकः आक्र 
खेर, केथ ओर धव (वाकली) आदि वक्षो भरपूर था ॥ 


नगर ओर जनपदः 


विषमं पवंतलस्तैरदमभिश्च समाच्र॒तम्‌ । 
निजं निर्मचप्यं च वहुयोजनमायतम्‌ ॥१८॥ 
पर्वतकौ चोरीसे गिरे हुए बरहुत-से शिखाखण्ड वर्हौ इधर 
उधर पड़ थे । ऊची-नीची भूमिके कारण वह वन वड़ा दुर्गम 
जान पड़ता था । अनेक योजनतक फटे हुए उस वनम 
कहीं जठ या मनुष्यका पता नदीं चरता था ॥ १८ ॥ 
स्रगरसिदे्वतं घेरेरन्येश्चापि वनेचरैः । 
तद्‌ वनं मनुजव्याघ्रः सभरत्यव्रवाहनः ॥१९॥ 
खोडयामास दुष्यन्तः सूदयन्‌ विविधान्‌ स्रगान्‌ । 
बाणगोचरसम्परा्तंस्त्र व्याघगणान्‌ बहन्‌ ॥२०॥ 
पातयामास दुष्यन्तो निर्विभेद च स्ायक्तैः। 
दूरस्थान्‌ सायकः कांश्िदभिनत्‌ स नराधिपः ॥ २९१॥ 
अभ्याशमागतांश्चान्यान्‌ खद्धेन निरछृन्तत । 
काश्िदेणान्‌ समाजघ्ने शक्त्या राक्तिमतां वरः ॥२२॥ 


वद सव्र ओर मृग ओर सिंह आदि भयंकर जन्तुओं 


एकोन सप्ततितमोऽध्यायः 





२०३ 








तथा अन्य वनवासी जीवसे भरा दुआ था । नर्रे्टराजा दुष्यन्त- 
ने सेवकः सेनिक्र ओर सवारियोके साथ नाना प्रकारके दिक 
पञयुओंका चिकार करते हए उत वनको रोद डाल । वर्ह 
वाके लक्ष्म आये हुए बहुत-से व्या्धोको महाराज दुष्यन्ते 
मार शिराया ओर करितनोको सायक्रसे वीध डाला । गक्ति- 
शाटी पुरुषों श्रेष्ठ नरेदाने कितने दी दूरवर्ती दिक प्यओं 
को वा्णोद्रारा घायल क्रिया । जो निकट आ गये, उन्हें 
तल्वारसे काट डाटा ओर कितने ही एण जातिके 
पद्युओंको राक्तिनामक राखद्वारा मौतकरे घाट उतार दिया ॥ 


गदामण्डलतस्वज्ञश्चचारामितविक्रमः | 
तोमरैरसिभिश्चापि गद्‌।मुसरुकम्पनेः ॥२३॥ 
चचार ख विनिघ्नन्‌ वे स्वैस्चारान्‌ वनद्धिपान्‌ । 
राज्ञा चाद्भुतवीर्येण योधैश्च समरप्रियैः ॥ २७॥ 
ठोडश्धमानं महारण्यं तत्यजुः स सगाधिपाः। 
त॒ विद्रतुयूधानि हतयूथपतीनि च ॥२५॥ 
सटगयूथान्यथौत्छुक्याच्छञ्दं _ चक्रुस्ततस्ततः । 
दयुष्काश्यापि नदीर्गत्वा जलनेरादयकरिताः ॥ २६॥ 
उयायामङ्क(न्तहदयाः पतन्ति स॒ विचेतसः । 
शुध्पपाखापरीताश्च श्रान्ताश्च पतिता मुवि ॥२७॥ 
असीम परक्रमवाके राजा गदा घुमानेकी कलमं 
अत्यन्त प्रवीण धे । अतः वे तोमरः, तलवार, गदा तथा 
सुसलोंकी मारसे स्वेच्छपूर्वकर विचरनेवले जंगली हाधिर्योका 
ध करते हुए. वहा सव ओर विचरन लगे । अद्भुत पराक्रमी 
नरेश ओर उनके युद्ध-प्रेमी सेनिकोने उस विद्या वनका 
कोना-कोना छान डला । अतः सिंह ओर बाध्र उस बनको 
छोड़कर भाग गये । पञ्युकरि कितने ही इडः जिनके यूथपति 
मारे गये थे, व्यग्र होकर भगे जा रे थे ओर कितने ही यूथ 
इधर-उधर आतं-नाद्‌ करते थे । वे प्याससे पीडित हो सूखी 
नदियोमे जाकर जव ज नदीं पातेः तव निराशासे अच्यन्त खिन्न 
हो दौडनेके परिश्रमसे क्लान्तचित्त होनिके कारण मूच्छित 
होकर शिर पडते ये । भूख, प्यास ओर थकावयसे चूर-चूर 
हो बहुत-से पर्यु घरतीपर गिर पड़ ॥ २३-२७ ॥ 
केचित्‌ तत्र॒ नरव्याघरेरभक्षयन्त बुभुक्षितैः । 
केचिदनिमथोत्पाय संसाध्य च वनेचराः ॥२८॥ 
भक्षयन्ति स मांसानि परककस्य विधिवत्‌ तद्‌ । 
त्र केचिद्‌ गजा मत्ता बलिनः शाष्लविक्षताः ॥२९॥ 
संकोच्याग्रकरान्‌ ीताः घद्र वन्ति स्प वेगिताः । 
शन्मूञं सखजन्तश्च क्षरन्तः शोणितं बहु ॥३०॥ 
वहां कितने ही व्याघ-स्रभावकरे उरस जंगली मनुष्य 
भूखे होनेके कारण कुछ मगोको कच्चे ही चवा गये । 
कितने दी वनमे विचरनेवछि ग्याघ व्हा आग जछक्रर मां 


-पकनेकी अपनी रीतिके अनुसार मासो कूट-कूटकर रोधने 
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ओर खाने खगे । उक्त वनम कितने ही बलवान्‌ ओर मतवा 
हाथी अस््र-शख््रोके आघातसे क्षत-विक्षत होकर सडको समरे 
हुए भयके मरि वेगपूर्वक भाग रहे थे । उस समय उनके 
घासे बरहुत-सा रक्त ब्रह रहा था ओर वे मल-मूत्र करते 
जाते थे ॥ २८-३० ॥ 


वन्या गजवरास्तत्र मणश्डदुम॑नुजान्‌ वहून्‌ । 
तद्‌ वनं वरमेघेन हशारधारेण संवतम्‌ । 


श्रीमहाभारते 





[ आदिपर्वणि 





व्यरोचत सगाकीर्णं राज्ञा हतम्रृगाधिपम्‌ ॥३१॥ 

वडे-वड़ जंगली दाधि्योने भी वरदो मागते समय ब्रहुत-से 
मनुष्योको कुचल डाला । वरहा बाणरूपी जक्की धारा वरसाने- 
वलि सेन्यरूपी वादलौनि उप वनरूपी व्योमको सव्र ओरसे 
घेर ख्या था | महाराज दुष्यन्तने जहकि सिंहोको मार डाला 
थाः वह्‌ दंसक पशुओंसि भरा हुआ वन बड़ी रोभापा 
रहाथा॥३१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि शकुन्तरोपाख्याने एफोनसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 


इष प्रकार श्रीमहामारत आदि पके अन्तम॑त सस्मर परमे रकुन्तसोपाख्यान-विषयक उनहनत्तरर्वे; अध्याय पुरा हुभा ॥ ६९ ॥ 





सप्ततितिमोऽध्याय 
तपोवन ओर कण्के आश्रमका वणेन तथा राजा दुष्यन्तका उस आश्रमम प्रवेश 


वशम्पायन उवाच 
ततो स्गसदहस्नराणि हत्वा सबलवाहनः 
राजा सरगप्रसङ्गन वनमन्यद्‌ विवेश ह ॥ १९॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! तदनन्तर सेना 
ओर सवारियेके साथ राजा दुष्यन्तने सदस दिं सक पञुओंका 
वध करफे एक दिक पश्ुका दी पीछा करते हुए दूसरे वनम 
प्रवेरा किया ॥ १॥ 
एक पएवोत्तमवलः श्ुत्पिपासाध्रमान्वितः। 
स बनस्यान्तमासादय महच्छ्रन्यं समासदत्‌ ॥ २॥ 
उस समय उत्तम व्रते युक्तं महाराज दुप्यन्त अकेले 
ही थे तथा भूखः प्यास ओर थकावरसे शिथिल हो रदे थे । 
उस वनके दूसरे छोरभे पर्टुचनेपर उन्द एक बहुत बड़ा ऊसर 
मैदान मिला, जौ ब्रक्ष आदि नदीं थे ॥ २॥ 


तच्चाप्यतीत्य नरपतिरुत्तमाश्रमसंयुतम्‌ । 
मनःप्रह्लादजननं द्टिकिन्तमतीव च ॥३॥ 


शीतमारुतसंयुक्तं जगाम।न्यन्महद्‌ वनम्‌ । 
पुष्पितैः पादपैः कीणमतीव सुखशाद्वलम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस ब्रक्षदचून्य ऊसर भूमिको कोधकर महाराज दुष्यन्त 
दूसरे विश्चाख्वन्मे जा परहुचेः जो अनेक उत्तम आश्रमोसे 
सुद्योभित धा । देखनेमे अव्यन्त सुन्दर होनेके साथ ही वह 
मनम अद्भुत आनन्दोस्छासक्री खष्टि कर रहा था । उस वनम 
शीतक वायु चर रदी थी । वरदेकि क्ष पूकोसे भरे थे 
ओर वनम सव्र ओर व्याप्त हो उसकी शोभा वदा रदे थे । 


वर्हौ अत्यन्त खखद्‌ हरी-हरी कोमल घास उगी 
हुई थी ॥ २-४ ॥ 

ॐ 6८ 
विपुलं मघुरारावेनादितं विहगेस्तथा । 


ुस्कोकिछनिनादैशच ल्चि्टीकगणनादितम्‌ ॥ ५॥ 
वह वन बहत बड़ा था ओर सीरी बोडी बोकनेवाे 


विविध विहंगमोक्रे कलरवसे गूज रदा था । उसमे कदी 
कोकिलोकी कुहू-कुहू खन पड़ती थी तो कीं ्ीगुरोकी स्रीनी 
नकार गूँजरदी थी ॥ ^ ॥ 
परवृद्धवियैर्क्षैः सुखच्छायैः समान्रृतम्‌ 1 
षट्पदाघूर्णिततलं लक्ष्म्या परमया युतम्‌ ॥ ६॥ 
वरहा सव ओर वड़ी-व्रड़ी शाखाओंवाटे विला व्रक्ष 
अपनी सुखद शीतक छाया क्रिये हुए ये ओर उन वृक्षक 
नीचे सव ओर भ्रमर मेँडरा रदे थे । इस प्रकार वर्हौ सर्वत्र 
बड़ी भारीयोभाखारदीथी॥६॥ 
नापुष्पः पादपः कश्चिन्नाफलो नापि कण्टकी । 
पटपदेनौप्यपाकीर्णस्तस्मिन्‌ वै काननेऽभवत्‌ ॥ ७ ॥ 
उस वनम एक भी त्क्ष एेसा नहीं था) जिसमे परूल 
ओर फठ न ल्गे हों तथा भोरे नवैठेहं। कटिदार वृश्च 
तो वर्हौ द्रंढनेपर मी नदीं मिलता था ॥ ७ ॥ 
विहगेनौदितं पुष्पैरलंकृतमतीव च । 
सर्वतैकुसम्बश्चैः खखच्छयैः समाघरतम्‌ ॥ ८ ॥ 
सव्र ओर अनेकानेक पक्षी चक रहे थे । भति-मोति- 
के पुप्प उस वनकी अत्यन्त शोभा वदा रदे ये | सभी 
ऋतुओंमे एल देनेवाले सुखद छायायुक्त वक्ष वर्ह चारों 
ओर फेठे हए ये ॥ ८ ॥ 
मनोरमं महेष्वासो विवेश वनमुत्तमम्‌ । 
मारूताकटितास्त् द्रुमाः ऊुखमरा।खिनः ॥ ९॥ 
पुष्पवृष्टि विचितां तु व्यसजंस्ते पुनः पुनः। 
दिवस्पृशोऽथ संघु्टा॒पश्चिभिमंघुरखनेः ॥१०॥ 
महान्‌ षनुधर राजा दुष्यन्तने इस प्रकार मनको मोह ठेने- 
वलि उस उत्तम वनम प्रवेश श्रिया । उस समय एसे भरी 
इई उवट बच वायुक्रे क्षकोरोसे दिर-दिक्कर उनके 
ऊपर वारवार अद्भुत पुष्प-वषां करने लगे । वे बरक्ष इतने 
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सप्ततितमोऽध्यायः 


२०५ 








ऊंचे थे, मानो आकाशको चू छेगे । उनपर वैठे हुए मीटी 
बोली बोलनेवलठे पक्षियोके सघुर शव्द वरह मूज रदे थे ॥९-१०॥ 


(~ > 
विरेजुः पाद्पास्तन्‌ विचि्रकुसुम।स्वराः । 
तेषां तत्र॒ प्रव्ेषु पुष्पभारावनामिषु ॥११॥ 


रुवन्ति रावान्‌ मधुरान्‌ पर्पदा मधुलिप्सवः । 
तच प्रदेशांश्च बहन कुखमोत्क ्मण्डितान्‌ ॥१२॥ 
ङुतागरृहपरिश्चि्तान्‌ मनसः प्रीतिवधनान्‌ । 
सस्प्ररयन्‌ खुमदातेजा वभूव सुदि तस्तद्‌। ॥१३॥ 
उस वने पृष्परूपी विचिच्र व्र धारण करनैवाटे वृक्ष 
अद्भुत शोभा पा रे थे । एके भारसे छकरे हुए उनके कोमल 
पल्ट्वोपर वे हए मधुलोभी भ्रमर मधुर गंजार कर रदे 
थे । राजा दु्यन्तने वर्ह वहुत-से एेसे रमणीय प्रदेल देखे जो 
परखोके टेरे सुगोभित तथा छतामण्डपोसे अलक्त थे | सनकी 
प्रसन्नताक्रो वट़नेवाटे उन मनोर प्रदेशौक्रा अवलोकन करके 
उक्त समय महातेजस्वी राजाको ब्रडा हषं हुआ ॥११-१३॥ 
पापैः कुखुमान्वितेः । 
तत्‌ तु महेन्दर्वजसंनिभेः ॥१४॥ 
पूल्टोसे टदे हए व्रृक्ष एक ॒दृसरेसे अपनी उलियोकों 
पाकर सानो गले मि रदे थे । वे गगनचु्बी वरक्ष इन्द्रकी 
ध्वजे समान जान पडते थे ओर्‌ उनक्रे कारण उस वनकीं 
बड़ी योभा द्यो रदी थी ॥ १४ ॥ 
सिद्धचारणसंतरेश्च गन्धवौप्सरसां गणैः । 
सेवितं अनमत्यथं मत्तवानरकिन्नरम्‌ ॥९५॥ 
सिद्ध-चारणसमुदाय तथा गन्धव ओर अप्सराओकरि समृ 
भी उस वनक्रा अत्यन्त सेवन करते थे । वरहा मतवढे वानर 
ओर क्रिन्नर निवास करते थे ॥ १५ 
सुखः रीतः खुगन्धी च पुष्परेणुवहोऽनिरः । 
परिक्रामन्‌ वने वबृक्षाचुपैतीव रिरंसया ॥१६॥ 
उस वनम शीतल, सुगन्धः; सुखदायिनी मन्द्‌ वायु 
फूलेकरि पराग वहन करती हदं मानो रमणक इच्छसे वारः 
वारं वृक्षोकि समीप आती थी ॥ १६ ॥ 
एवंगुणसमायुक्तं ददश स वनं चपः । 
नदीकच्छोद्धवं कान्तसमुचिद्रृतध्वजसंनिभम्‌ ॥१७॥ 
वह वन माछिनी नदीके कछार फेला हुमा था ओर 
ऊँची ध्वजाओकरे समान ऊंचे वृक्षेसि भरा दोनेके कारण 
अत्यन्त मनोहर जान पडता था । राजाने इस प्रकार उत्तम 
गुणोंसे युक्त उस वनक्रा भटी्भोति अवलोकन किया ॥ १७॥ 
प्रेक्षमाणो वनं तत्‌ त॒ खुग्रहष्टविहङ्गमम्‌ । 
आश्रमप्रवरं रम्यं ददश च मनोरमम्‌ ॥१८॥ 
इस प्रकार राजा अभी वनकी शोमा देख ही रहे थे कि 
उनी इष्टि एक उत्तम आरफ़पर पडी, जो अत्यन्त रमणीय 
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अरासत वनं 











ओर मनोरम था । वरहो बहुत-से पक्षी हपरौल्छासमे भरकर 
चदक रदे थे ॥ २८ ॥ 


नानाचृक्चसमाकीणं  सम्प्रज्वलितपावकम्‌ । 
तं तद्प्रतिमं श्रीमानाश्रमं प्रत्यपूजयत्‌ ॥१९॥ 


नाना प्रकारक बृकषोसे भरपूर उस वनमें स्थान-खानपर 
अथिदोच्रकी आग प्रज्वलित हो रदी थी । इस प्रकार उस 
अनुपम आश्रमका श्रीमान्‌ दुष्यन्त नरेशने मन-दी-मन वड़ा 
सम्मान किया ॥ १९ ॥ 
यतिभिवौखखिच्यैश्च वृतं मुनिगणान्वितम्‌ 
अर्यगारे्च बहुभिः पुष्पसंस्तरसंस्वृतम्‌ ॥२०॥ 
वरहा बरहुत-से व्यागी-विरागी यति, वाल्खिस्य ऋषि 
था अन्य मुनिगग निवास करते ये । अनेकनेक अग्रिदोच्र- 
गृह उस आश्रमकी सोमा बढा रदै थे । वहां इतने पूर 
ड्कर गिरे थे कि उनके पि्ठोने-से व्रि गये भरे ॥२०॥ 
महाकच्छेवकरदद्धिश्च विभ्राजितमतीव च । 
मालिनीमभितो राजन्‌ नदीं पुण्यां सुखोदकाम्‌ ॥२१॥ 
वड़-वड़े तूनके वृक्षौसे उस आश्रमकी शोभा बहुत बद्‌ 
गयी थी । राजन्‌ ! बीचमे पुण्यसलिला मालिनी नदी बहती 
थी) जिसका जल वड़ा दी सुखद एवं खाद था । उसके 
दोनों तपर वह आश्रम फटा हुआ था ॥ २१ ॥ 
नकपश्चिगणाकीणों तपोवनमनोरमाम्‌ । 
तच व्यारश्ेगान सौम्यान्‌ पयन्‌ प्रीतिमवाप खः। २२ 
मालिनीम अनेक प्रकारके ज्पश्ची निवास करते थे तथा 
तरवर्तीं तपोवनके कारण उसकी मनोहरता ओर बद्‌ गयी 
थी । व्ह विषधर सर्पं ओर हिंसक वनजन्तु भी सौम्यभाव 
( दिस्य कोमलत्रेत्ति ) से रहते थे 1 यह सव्र देखकर 
राजाको वड प्रसन्नता हई ॥ २२ ॥ 
तं चाप्रतिरथः श्रीमानाश्रमं प्रत्यपद्यत । 
देवटोकप्रतीकारं सवतः सखुमनोहरम्‌ ॥२३॥ 
श्रीमान्‌ दुष्यन्त नरेश अप्रतिरथ वीरं थे-- उस समय 
उनकी समानता करनेवाला भूमण्डलमे दूसरा कोद रथी योद्धा 
नदीं था । वे उक्त आश्रमके समीप जा पहुचे, जो देवताओं- 
करे छोक-सा प्रतीत होता था। वह आश्रम सव्र ओरघे 
अत्यन्त मनोर था ॥ २२ ॥ 
नदी चाश्रमसंख्छि्टां पुण्यतोयां ददश सः 
सर्वप्राणभ्रतां तत्र॒ जननीमिव धिष्ठिताम्‌ ॥२४॥ 
राजाने आश्रमसे सटकर बहनेवाली पुण्यसलिला मालिनी 
नदीकी ओर भी दृष्टिपात किया; जो बह समस्त प्राणियोकी 
जननी-सी विराज रही थी ॥ २४॥ 


सचक्रवाकपुखिनां  पुष्पफेनप्रवाहिनीम्‌ । 
सकिन्नरगणावासां  वानरक्षनिषेविताम्‌ ॥२५॥ 
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२०६ श्रीमहाभारते [ आदिपवेणि 
नतं 


उसके तटपर चकरवा-चकई किलो कर रहे थे । नदीके 
जलमे बहुत-से पू इस प्रकार व रदे थे, मानो फेन 
उसके तयप्रान्तमे किन्नरोके निवास-खान घे | वानर 
रीछ भी उस नदीका सेवन करते ये ॥ २५॥ 


पुण्यखाध्यायसंघुषरां पुलिनैरुपरोभिताम्‌ । 
मत्तवारणरादृंखसुजगेन्द्रनिषेविताम्‌ ॥२६॥ 
अनेक सुन्दर पुलिन मालिनीकी योभा वदा रहे ये । 
वेद-शाश्के पवित्र स्वाध्यायकी ध्वनिसे उस सरिताका निकट- 
वरती प्रदेश गूँज रहा था । मतवलि हाथी, सिंह ओर वडवे 
सपं भी मालिनीकरे तरका आश्रय लेकर्‌ रहते ये ॥ २६ ॥ 
तस्यास्तीरे भगवतः कार्यपस्य महात्मनः 
आश्रमप्रवरं स्म्य महर्षिगणसेवितम्‌ ॥२५॥ 
उसके तरपर ही कदयपगोत्रीय मदात्मा कण्वका वद्‌ 
उत्तम एवं रमणीय आश्रम था । वहा महर्भियेक्रे समुदाय 
निवास करते थे ॥ २७ ॥ 
नदीमाश्रमसम्बद्धां दश्राऽऽश्रमपदं तथा । 
चकाराभिप्रवेशाय मति सख जपतिस्तदा ॥२८॥ 
उस मनोहर आश्रम ओर आश्रमसे सटी हुई नर्दक 
देखकर राजने उस समय उसे प्रवेरा करमेका विचार क्रिया| 
अलरृतं द्वीपवत्या मालिन्या रम्यतीरया 1 
नरन!रायणस्थानं गङ्गयेवोपशोभितम्‌ ॥२९॥ 
टापुओंसि युक्तं तथा सुरम्य तरवराटी मालिनी नदीसे 
सुरोमित वह आश्रम गङ्गा नदीकषे शोभायमान मगवान्‌ नर- 
नारायणके आश्रम-सा जान पड़ता धा ॥ २९ ॥ 


मत्तबहिणसंघुष्रं॑प्रविवेरा महद्‌ वनम्‌ । 
तत्‌ स चेत्ररथप्र्यं समुपेत्य नरर्षभः ॥३०॥ 
अतीवगुणसम्पन्नमनिदंदयं च वच॑सा । 
महषि कादयपं द्रष्टुमथ कण्वं तपोघनम्‌ ॥३१॥ 
ध्वजिनीमश्वसम्ब्राघां पदातिगजसंकखाम्‌ । 
अवस्थाप्य वनद्वारि सेनामिदमुवाच सः ॥३२॥ 
तदनन्तर नरश्र् दुष्यन्तने अत्यन्त उत्तम गुणोसे सम्पन्न 
कदयपगो्रीय महर्थिं तपोधन कण्वक्रा, जिनके तेजका वाणी- 
द्वारा वर्गन नदीं किया जा सकता था; दर्शन करके ल्यि 
कुतर चेत्ररथवनके समान मनोहर उस महान्‌ वनम प्रवेश 
क्रिया, जँ मतवाटे मथूर अपनी केकाध्वनि फटा रदे ये | 
वरौ पर्हरचकर नरेदमे रथ, घोडे, ह।थी ओर वैदलोसे भरी 
दुद अपनी चतुरङ्गिणी सेनाको उस तपोवनकरे किनारे ठहरा 
दिया ओर कदा--॥ ३०-२३२ ॥ 
मुनि विरजसं द्रष्टं गमिष्यामि तपोधनम्‌ । 
कादयपं स्थीयतामच्र यावदागमनं मम ॥३३॥ 
“सेनापति * ओर सेनिको ! में रजोगुणरदित तपखी 


ह| 


ओर 


महपि कड्यपनन्दन कण्वका दर्शन करनेके ल्ियि उनके 
आश्रममे जाया | जव्रतक मँ वरसि लौट न आज, तवतक 
तुमखोग यदीं ठदरेः ॥ ३३ ॥ 
तद्‌ वनं नन्दनप्रख्यसासाय सनुजेदवरः । 
शचुत्पिपासरे जौ सजा सुदं चावाप पुष्क्मस्‌ ॥२४॥ 
इस प्रकार अदिश दे नरेश्वर दुष्यन्ते नन्दनवनकरे समान 
सुयोभित उप्त तपोवनमे पर्हुचकर भृख-प्यासको यला दिया | 
वर्ह उन्दं व्रा आनन्द मिला ॥ २४ ॥ 
सामात्यो राजलिङ्गानि सोऽपनीय नराधिपः | 
पुरोहितसहायश्च जगामाध्रमसुत्तसम्‌ ॥२५॥ 
वे नरेश सुकुट आदि राजचिहोको हटाकर साधारण वेषर- 
भूपामे मन्वियों ओर पुरोदितोतरे साथ उस उत्तम आश्रमके 
भीतर गवे ॥ ३५ ॥ 
दिदश्ुस्तत्र त्ुषि तपोराशिमथाव्ययम्‌ । 
ह्यटोकश्रतीकादाम।श्रमं सोऽभिवीक्ष्प ह | 
पटपदोद्रीतसंघु्ं नानाद्विजगणायुतस्‌ ॥६६॥ 
वहां वे तपस्यकरे भण्डार अविकारी महपिं कण्वका 
दरंन करना चाहते थे | राजाने उस आश्रमकरो देखा मानो 
दूसरा ब्र्मखोक हो ! नाना प्रकारके पक्षी वर्ह कटस्य कर 
रदे थे । भ्रमरोके गुज्ञनसे सारा आश्रम गूँज रहा धा ॥३६॥ 
ऋचो वदचसुख्यैश्च ्रर्यमाणाः पदकः । 
शुश्राव मनुजव्याघ्रो विततेष्विह कर्मसु ॥३७॥ 
श्रे र गवेदी ब्राह्मण पद्‌ ओर क्रमपूर्वक कर चाओंका पाट 
कर्‌ रद थे | नरश्रेष्ठ दुष्यन्तने अनेक प्रकारके यज्ञसम्बन्धी 
कमम पदी जाती हई वेदिक ऋचाओंको सुना ॥ ३७॥ 
यज्ञविद्यङ्गविद्धिश्च यजुर्िद्धिश्च रोभितम्‌ । 
मधुरः सामगीतेश्च ूषिभिनियतवतेः॥२८॥ 
भारुण्डसामगीताभिर थर्वरिरसोद्रतेः । 
यतात्मभिः खनियतेः शुदयुमे स तदाश्रमः ॥३०॥ 
यज्ञविद्या ओर उसके अ्खोकी जानकारी रखनेव।ऊे 
यजुवदीं विद्वान्‌ भी अश्रमकी शोभा वदा रदे थे । नियमपूरवक 
वरह्मचयत्रतका पालन करनेवारे सामवेदी महर्ियोदयारा वर्ह 
मधुर स्वरसे सामवेदका गान क्रिया जा रह था | मनक संयम- 
मे रखकर नियमधूवक्र उत्तम व्रतका पान करनेवाठे सामवेदी 
ओर अथववेदी महिं मारुण्डसंक साममन्व्ोकि गीत गति 
ओर अथववेदके मन्तरोका उच्चारण करते थे; जिते उस 
आश्रमकी बड़ी शोभा होती थी ॥ ३८-२९॥ 
अथवेवेद्प्रवरा पूगयज्ञियसामगाः । 
संहितामीरयन्ति स्म पदक्रमयुतां तु ते ॥४०॥ 


ध जयत्रवेदीय विद्वान्‌ तथा पूरयज्ञिय नामक सामकरे 


गायक सामवेदी मह्रं पद ओर. क्रमतदित अपनी-अपनी 
संदिताका पाठ करते ये ॥ ४० ॥ 
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संम्भवपवं 1 








शब्दसंस्कारसंयुकतेश्वद्धिश्वापरेर्दिजैः | 
नादितः स वभौ श्रीमान्‌ बह्मरोक इवापरः ॥ ४१ ॥ 
दूसरे द्विजवालक राव्द्‌-संस्कारसे सम्पन्न धे-वे खानः 
करण ओर प्रयलका ध्यान रते हुए संस्कृतवाकर्योका उच्चारण 
कर रहे ये । इन सकर तुमुल शब्दत गूँजता दुआ वह न्द्र 
आश्रम द्वितीय ब्रह्मलोकरके समान सुशोभित होता था ॥४१॥ 
यज्ञखंस्तरविद्धिश्च क्रमदिश्चाविक्रैः । 
न्यायतस्वात्सविन्ञानसस्पचेवंद पारगे ॥ ४२॥ 
नानावाक्यसमाहारसलमवायवद्ा ॥ 
विेषकायंविद्धिश्च पोश्घर्मपसयणेः ॥ ४२ ॥ 
स्थापनाष्चपलिद्धान्तरसाथेज्तां गतेः । 

र प्खज्ञानावदणं दे ॥ ४४ ॥ 
कायक्रारणवेदिभिः । 
समाधितः ॥ ४५॥ 
य स्वलभमीरितम्‌ । 
ससन्ताद्‌ युनादितस्‌ ॥ ४६॥ 















दीकी स्वनाकरे ज्ञाताः क्रम ओर धिक्षामं कुराल 
यायक्रे तरव ओर आत्मानुमवसे सम्पन्नः वेदोक्रे पार 

परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाठे अनेक वाक्रयोकी एकवाक्यता 
करनेमे कुरा तथा विभिन्न शाखा्ओंकरी गुणविधियोंका एक 
राखामे उपसंहार करनैकी कलये निपणः उपासना आदि 
विरोपकायकरि जाता, मोक्षधरम॑मे तत्पर अपने सिद्धान्तकरी 
स्थापना करके उसमे शङ्का उठाकर उसके परिदायपूर्वक उस 
सिद्धान्तकरे समर्थन परम प्रवीणः व्यकररणः छन्द, निरुक्त 
उ्योतिप्र तथा रिक्षा ओर कस -वेदकरे इन छो अङ्के 
विद्वान्‌? पदाथः शुभाशुभ कर्म, सत्वः रजः तम आदि गुणो- 
को जाननेवाटे तथा कार्यं ( दृद्यवगं ) ओर कारण ( मूढ 
ग्रकति) के ज्ञाताः पञ्ु-पक्षियोकी बरोटी समञ्चनेवादेः 
व्यासम्रन्थक्रा आश्रय ठेकर मन््रौकी व्याख्या करनेवाले तथा 
विभिन्न शाघ्रौके प्रमुख विद्वान्‌ वर्ह रटकर जो गब्दोच्चारण 
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एकसप्ततितमो ऽध्यायः 


~------~------ 


२०७ 


कर रहे थे, उन सवको राजा दुप्यन्तने सुना । कुछ लोकः 
रञ्जन करनेवाठे लोगोकी बातें भी उस आश्रमर्मे चरो ओर 
सुनायी पड़ती थीं ॥ ४२-५६ ॥ 
तच तच च विपेन्द्रान्‌ नियतान्‌ संशितव्रतान्‌ । 
जपहोमपरान्‌ विप्रान्‌ ददश्चं परवीरहा ॥ ४७॥ 
राचुवीरोका संहार करनेवाटे दुप्यन्तने खानस्थानपर 
नियमपूर्वक उत्तम एवं कटोर व्रतका पाठन करनेवले श्रेषठ 
एवं बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको जप ओर हममे लगे हुए देखा ॥ 
आसखनानि विचिज्राणि रुचिराणि महीपतिः 1 
भ्रयल्तीपहितानि स दष्टा विस्मयमागमत्‌ ॥ ४८॥ 
वरदौ प्रयल्नपूर्वक तैयार कयि हुए ब्रहुत सुन्दर एवं 
विचित्र आसन देखक्रर राजाको बड़ा आश्चयं हुआ ॥४८॥ 


देवतायतनानां च प्रेक्ष्य पूजां छृतां द्विजैः । 


वरह्मरोकस्थमात्मानं मेने स चरपसत्तमः ॥ ४९॥ 

्रिजेद्रारा की हुई देवाटयोकी पूजा-पद्धति देखकर दष- 
र्ठ दुप्यन्तने एषा समज्ञा कि भँ ब्रह्मलोकमे आ परहुचा हूँ ॥ 
स॒ कारेयपतपोगुक्तमाश्रमप्रवरं दयुभम्‌। 
नावृप्यत्‌ भरेश्चमाणो वै तपोवनगुणैयुतम्‌ ॥ ५० ॥ 

वह श्रेष्ठ एवं द्भ आश्रम कड्यपनन्दन महर्षिं कण्वकी 
तपस्यासे सुरश्चित तथा तपोवनके उत्तम ुणोसे संयुक्तं था | 
राजा उसे देखकर व्रतत नदीं होते भे ॥ ५० ॥ 


स॒ कादयपस्यायतनं महावते- 
छतं समन्तादपिभिस्तपोधनेः । 
विवेश सामात्यपुयोहितोऽरिहा 
विविक्तमत्यथेमनोहरं दशयुभम्‌ ॥ ५१॥ 


महपिं कण्वक्रा वह आश्रम, जिसमे वे खयं रहते येः 
सव॒ ओरसे महान्‌ व्रतका पालन करनेवाञे तपस्वी महर्भियो- 
द्वारा धिरा हुभा था । वह अव्यन्त मनोहरः मङ्गलमय ओर 
एकान्त स्थान था । रात्रुनाशक राजा दुष्यन्तने मन्त्री ओर 
पुरोदितकरे साथ उक्की सीमामे प्रवेद क्रिया ॥ ५१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सस्भवपव॑णि शन्तरोपाख्याने सक्ततितसोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 
६९ प्रक्‌ श्रीमहामारत आदिपवके अन्तमत सम्भवपर्व शुन्तरोषाख्यान-ग्रिषयक सत्तर; अध्याय पुरा हुआ ॥ ७० ॥ 
---क्-=- 
एकसप्ततितमोऽध्यायः 
राजा दुष्यन्तका शकुन्तकाके साथ वार्तालाप, शङन्तरके दवारा अपने जन्मक। कारण बतलाना तथाउसी 
प्रसंगमे विश्वामित्रकी तपखासे इन्द्रका चिन्तित होकरमेनकाको युनिका तपोभङ्ग करनेके लिये भेजना 


वेशस्पायन उवाच 
ततोऽगच्छन्महाबाहुरे कोऽमात्यान्‌ विखजञ्य तान्‌ । 
नापद्यच्चाशचमे तसिस्तस्पि संशितव्रतम्‌ ॥ १ ॥ 
वेराम्पायनजी कहते है- राजन्‌ ! तदनन्तर महावा 
राजा दुष्यन्त साथ आये हुए अपने उन मन्तरियोको भी वाहर 


छोडकर अकेठे ही उस आश्रमम गयेः र्षितु वहं 
कटोर वरतका पालन करनेवाटे महिं नहीं दिखायी दिये ॥१॥ 
सोऽपर्यमानस्तस्रषि शुन्यं द्रा तथाऽऽमम्‌ 
उवाच क द््ेत्युचेवंनं संनादयन्निव ॥ २ ॥ 
महिं कण्वको न देखकर ओर आश्रमको सूना पाकर 
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२०८ श्रीमहाभारते [ आदिपर्वणि 








राजाने सम्पूणं वनको प्रतिध्वनित करते एसे पूछा-- यहां ग्रहण करके राजान उस सरवाङ्धसुन्दरी एवं मधुरभाषरिणी 

कौन दहै १॥२॥ कन्याकी ओर देखकर कहा ॥ ७ ॥ 

श्रुत्वाथ तस्य तं शाब्दं कन्या श्रीरिव रूपिणी । ( दुष्यन्त उवाच 

निश्चक्रामाश्रमात्‌ तस्मात्‌ तापसीवेषधारिणी ॥ २ ॥ राजपैरस्सि पु्ोऽदमिकिरस्य महात्मनः । 
दुष्यन्तके उस शब्दको सुनकर एक मूतिमती ल्ध्मी- दष्यन्त इति मे नाम सत्यं पुष्करलोचने ॥ ) 

सी सुन्दरी कन्या तापसीका वेष धारण विये आश्रमके भीतर- आगतोऽहं महाभागख्पि कण्वमुपासितुम्‌ । 


से निकरी ॥ ३ ॥ क्त गतो भगवान्‌ भद्रे तन्ममाचक्ष्व रोभने ॥८॥ 
सा तं दषटैव राजानं दुष्यन्तमसितेक्षणा । दुष्यन्त बोलटे--कमल्लोचने ! मे राजपिं महासा 
( खब्रताभ्यागतं तं तु पूज्यं प्रा्तमथेश्वरम्‌ । इलिकक का पुत्र हूँ ओर मेरा नाम दुष्यन्त है । मै यह सत्य 
रूपयौवनसम्पन्ना हीलाचारवतीं दुभा । कहता हूँ । भद्रे ! मै परम भाग्यदाटी महर्थिं कण्वकी उपासना 
खा तमायतपद्माक्षं व्यूढोरस्कं खसंहतम्‌ ॥ करने--उनके सत्सङ्का लाम लेनेके लिये आया दँ । शोभने । 
सिहस्कन्धं दीधैवाहुं स्वंलक्षणपूनितम्‌ । वताओ तो, मगवान्‌ कण्व करटौ गये ह १ ॥ ८ ॥ 

विस्पष्टं मधुरां वाचं साव्रवीज्ञनमेजय । ) द्कुन्तटोवाच 


स्वागतं त इति कषिभ्रसुवाच प्रतिपूज्य च ॥ ४ ॥ गतः पिता मे भगवान्‌ फलान्याह ुमाश्रमात्‌ । 
जनमेजय } उत्तम व्रतका पाठन करनेवाली वह सुन्दरी मुहतं सम्प्रतीश्चसख द्रस्येनुप्पमतम्‌ ॥ २ ॥ 
कन्या रूपः यौवनः, शील ओर सदाचासते सम्पन्न थी । राजा शकुन्तला बोद्धी - अभ्यागत ! मेरे पूज्य पिताजी 
दुष्यन्ते विशाल नेत्र प्रफुल्क कमर्दल्के समान सुडोभितये। कफल निकरे दिभरे आश्रमसे बाहर शधि है । अतः दो घडी 
उनकी छाती चौड़, शरीरी गठन सुन्दर, कंधे शिं सदया प्रतीक्षा कीजिये । टोटनेपर उनसे मिच्यिगा ॥ ९॥ ` 
ओर धज कंवी थीं । वे समस्त श्म लक्षणोसे सम्मानित वश्म्पायन उवाच 
थे । द्याम नेचोवाटी उस श्मलक्षणा कन्याने सम्मान्य अपदयमानस्तषि तथा चोक्तस्तया च सः । 
राजा इध्यन्तको देखते ही मधुर वाणीम उनके ग्रति तां दाच वराेहां धीमती चारुहासिनीम्‌ ॥ १० ॥ 
सम्मानका माव प्रदरित करते दण रीघरतापूरवक स्प्ट रब्देमिं विभ्राजमानां वपुषा तपसा च द्मेन च । 
कहा-भतिथिदेन | आप्रका ॥ ५ । रूपयोवनसम्पन्नामित्युवाच महीपतिः ॥ ११॥ 
आसनेनाचयित्वा च पाययेनाघ्य॑ण चेव हि वैशम्पायनजी कहते हैँ- जनमेजय ! राजा ठुप्यन्तने 
पप्रच्छानामयं राजन्‌ कुशं च नराधिपम्‌ ॥ ५ ॥ देखा- मदर कण्व आश्रमपर नहीं दै जौर वह तापसी कनया 
महाराज ! फिर आसनः पाच्च ओर अर्यं अपण करके ऊउन्दँ वरौ घ्दरनेके लि कह रही है; साथ ही उनकी दृष्टि 
उनका समाद्र करनेके पश्चात्‌ उसने राजते पूछा-- “आपका इस वातकी ओर मी गयी कि यह्‌ कन्या सर्वाङ्गसुन्दरी; 
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शरीर नीरोग दै न १ घरपर कुरार तो है  ॥ ५ ॥ अपू शोभासे सम्पन्न तथा मनोहर मुसकानसे सुरोभित दे । 
यथावद्चंयित्वाथ पृष्टा चानामयं तदा। इसका रारीर सौन्दर्थकी प्रभासे प्रकादित हो रद¡ है, तपस्या 


उवाच स्मयमानेव किं कायं क्रियतामिति ॥ ६ ॥ तथा मन-इन्दरियोके संयमने इसमे अपूव तेज भर दिया दै | 
उस समय विधिपूर्वकं आद्र-सत्कार करके आरोग्य यद अनुपम रूप ओर नयी जवानीते उदूभासित हो रही दैः 

ओर कुरार पूछकर बह तपखिनी कन्या मु्कराती हुईसी यह सवर सोचकर राजने पूछा--॥ १०-११ ॥ 

वोली-- “किये आपकी क्या सेवा की जाय १ ॥ ६ ॥ कात्वं कस्यासि खश्रोणि किमर्थं चागता वनम्‌ । 


स्याभिगमने = < चिकीर्ष 
( आश्रम कि त्वं कायं चिकी्लि । एवंरूपगुणोपेता ऊतस्त्वमसि शोभने ॥ १२॥ 
कस्त्वमयेह सम्प्राप्तो महपंराश्चरमं शभम्‌ ॥ ) (मनोहर करिग्रदेशसे सुशोभित सुन्दरी ! त॒म कौन हो ? 


आपके आश्चमकी ओर पधारनेका क्या कारण है १ आप किसकी पुत्री हो एओर किसल्यि इस वनम आयी हो १ शोभने । 
यँ कौन-सा कार्यं सिद्ध करना चाहते ॥ १ आपका परिचेय तमम एसे अदत रूप ओर गुणोका विकास कैसे हुआ है १॥ 
क्या दहै १अ कौन द १ ओर आज यहा मदर्भिके इस छम दशंनादेव हि श्युमे त्वया मेऽपहतं मनः। 
आश्रमपर ( किंस उदेश्यसे ) आये दै १ इच्छामि त्वामहं ज्ञातुं तन्ममाचक्ष्व शोभने ॥ १६३॥ 
तामन्रवीत्‌ वतो राजा कन्यां मधुरभाषिणीम्‌ । श्ये | तुमने दनम मेरे मनको हर ल्या दै । 
षट चैवानवयाङ्गीं यथावत्‌ प्रतिपूजितः ॥ ७ ॥ ग दन्त सत पज व्तज्ज 
उसके द्वारा विधिवत्‌ किये हुए आतिथ्य-सत्कारको मिलते है। ` 
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कल्याणि ! में तुम्हारा परिचय जानना चाहता द अतः मुञ्चे 

सव कुछ ठीक-ठीक वताओ ॥ १३ ॥ 

( णु मे नागनासोरु वचनं मत्तकादिनि ॥ 

राजपेरन्वये जातः पूरोरस्मि विदोषतः। 

चरणे त्वामद्य सुश्रोणि दुष्यन्तो वरवर्णिनि ॥ 

न मेऽन्यच ्षंचियायां मनो जातु प्रवतेते। 

षिपुजीषु चान्यासु नावणीस्ु परास वा ॥ 

तस्मात्‌ प्रणिहितात्मानं विद्धि सां कर्भाप्रिणि । 

तस्य मे त्वयि भावो ऽस्ति श्चतरिया यसि का वद्‌ ॥ 

न हि मे भीरू विप्रायां मनः प्रसहते गतिम्‌ । 

जे त्वामायतापाङ्गि भक्तं भजितमर्हसि ॥ 

युः यविशाखा्षि बुद्ध सा त्वस्यथा कथाः ) 
ष्टाथीकी सूड्के समान जंधवाटी सतवाटी सुन्दरी ! 

सेरी व्रात सुनो; भे राजपरं पूरक वंशम उत्पन्न राजा दुप्यन्त 

ह । आज मै अपनी प्ली वनानेके लिये तुष्टारा वरण करता 

टरं । क्षननिय-कन्याक्रे सिव दूसरी किसी ख्ीकी ओर येरा मन 

कभी नहीं जाता । अन्यान्य ऋषिपुत्रि्योः 


‰ 





अपनस [सन्न 


वणका कुमार्या तथा परायां लियेकरी ओर मी मेरे मनक्री 


गात नह्‌ हाता | सद्घुरभापराि | तुम्टं वह्‌ जत हना चार्हय 
कि यँ अपने मनको पूर्णतः संयमे रखता द । रसा हैनेषर 
भी तुमपर मेरा अनुराग हौ रहय है, अतः तुम कषत्रिय-कन्या 
दी हो । व्रताः तुम कोन हो १ भी ! व्राद्मण-कन्याकी ओर 
आष्कृष्ट दना मेरे सनको कदापि सद्य नदीं हे । विदा 
ने्रोवाटी ख॒न्दरी ! मे तुम्हारा भक्त ह्र; तुम्हारी सेवा चा 
रू; तुम सुज्ञ स्वीकार करो । विश्ाटलोचने ! मेरा राञ्य भोगो। 
मेरे प्रति अन्यथा विचार न करोः सुच पराया न समञ्चोः ॥ 
एवमुक्ता तु सा कन्या तेन राक्ञा तमाश्रमे । 
उवाच हसती वक्यमिदं खुमधुराक्षरम्‌ ॥१४॥ 
उस आश्रमम राजके इस प्रकार पृूनेपर वह कन्या हसती 
हुई मिटासमरे वचनोम उनसे इस प्रकार बोटी--॥ १४ ॥ 
कण्वस्याहं भगवतो दुष्यन्त दुहिता मता। 
तपखिनो धृतिमतो घर्म॑ज्ञस्य महात्मनः ॥१५॥ 
` (महाराज दुष्यन्त | मे तपखीः ध्रतिमान्‌ धर्मज्ञ तथा 
महात्मा भगवान्‌ कण्वकी पुत्री मानी जाती द्र ॥ १५ ॥ 
( अखतन्बासि राजेन्द्र कादयपो मे गुरुः पिता । 
तमेव प्रार्थय खार्थं नायुक्तं कर्तुमर्हसि ॥ ) 
“राजेनद्र ! मे परतन्त्र हूँ | कश्यपनन्दन महर्षिं कण्व यैर 
गुर ओर पिता है । उन्दीसे आप अपने प्रयोजनकी षिद्धिके 
लिये प्राथना करें । आपको अनुचित कायं नहीं करना चाहिथेः॥ 
दुष्यन्त उवाच 
उ््वैरेता महाभागे भगर्वोहटोकपूजितः । 
चलेद्धि चत्ताद्‌ घमोंऽपि न चलेत्‌ संरितवतः ॥१६॥ 


मण स» २.२ 





दुष्यन्त बो - महामागे ! विश्ववन्द्र कण्व तो नेषिक 
व्रह्मचारी द । वे वड़े कटोर व्रतका पालन करते दै 
साक्षात्‌ धर्मराज मी अपने सदाचारसे विचलित हो सकते हैः 
परंतु मदहपिं कण्व नदीं ॥ १६ ॥ 
कथ त्व तस्य दुहिता सम्भूता वर्वणिनी । 
संरायो मे महानत्र तन्मे छेत्तुमिहार्हसि ॥१७॥ 
एसी दशाम तुम-जसी स॒न्द्री देवी उनकी पुत्री केसे हो 
सकती दे १ इस विषयमे सुन्चे वड़ा भारी संदेह दो रहा है । 
मर इस सदहक। नवारण तुम्दीं कर सकती हो ॥ १७ ॥ 
्रकुनतलोवाच 
यथायमागमो मद्यं यथा चेदमभूत्‌ पुरा । 
शणं सजन यथातत्वं यथासि दुहिता मुनेः ॥१८॥ 
शङ्कन्तखने कहा-राजन्‌ ! ये सवर वातं मुन्चे जिस. 
ग्रकरार ज्ञात › मरा यह जन्म आदि प्व॑कालमे जिस 
मकार हा द ओर मं जित प्रकार कण्व सुनिकी पुत्री हू, वह 
सव्र दृत्तान्त ठीक-टीक बता रही ह; स॒निये ॥ १८ ॥ 
( अन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा सत्सु भाषते । 
स पपेनाच्रतो सुखः स्तेन आत्मापहारकः ॥ ) 
जिततका खरूप तो अन्य प्रकारका कंतु जो सतपुरधकि 
सामने उका अन्य प्रकारसे ही परिचय देता है, अर्थात्‌ जो 
पापात्मा होते हए भी अपनेको धर्मात्मा कहता दै, वहं मूर्ख, 
पापस आचरतः चार्‌ एव आत्मवञ्चकर दं ॥ 
ऋषिः कश्चिदिहागस्य मम जन्माभ्यचोदयत्‌ । 
( उध्वेरेता यथासि त्वं कुतस्त्येयं शङ्कन्तङा । ` 
पुरा त्वत्तः कथं जाता सत्यं मे ब्रूहि काश्यप ॥ ) 
तस्म प्रोव्च भगवान्‌ यथा तच्छ्रृणु पार्थिव ॥१९॥ 
प्रथ्वीपते ! एक दिन क्रिसी ऋषिने यह आकर मेरे 
जन्मके सम्बन्धमं सुनिसे प्रूछा-- “कश्यपनन्दन । आप तो 
ऊर्ध्वं रता व्रह्मचारी र, फिर यह रदुन्तका कँसे आयी १ 
आपसे पु्रीका जन्म केसे हुआ ? यह मुञ्चे सच-सच बताइये । 
उस समय भगवान्‌ कण्वने उसे जो व्रात बतायी, वही 
कहती हू, स॒निये ॥ १९ ॥ 
कण्व उवाच 
तप्यमानः किङ पुरा विश्वामित्रो महत्‌ तपः । 
खुशरशं तापयामास शाक्रं सुरगणेश्वरम्‌ ॥२०॥ 
कण्व बोले--पदलेकी वात दैः महिं विश्वामित्र बड़ी 
भारी तपस्या कर रहै थे । उन्होने देवताओके खवामी इन्द्रको 
अपनी तपस्यसि अत्यन्त संतापमे डाक दिया ॥ २० ॥ 


तपसा दीप्तवीयाऽयं स्थानान्मां च्यावयेदिति । 
भीतः पुरदरस्तस्मान्मेनकामिदमव्रवीत्‌ ॥२१॥ 
इनद्रको यह भय हो गया कि तपस्यासे अधिक शक्ति- 
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शाटी होकर ये विश्वामित्र मुञ्चे अपने खानसे भ्रष्ट कर देगे; 
अतः उन्होने मेनकसे इस प्रकार कहा-- | २१ ॥ 


गुणैरप्सरसां दिव्येमेनके त्वं विरिप्यसे 
श्रेयो मे कुरु कल्याणि यत्‌ त्वा वक्ष्यामि तच्छ्रुणु ॥२२॥ 
असावादित्यसंकारो विदवामिन्ो महातपाः 
तप्यमानस्तपो घोरं मम॒ कम्पयते मनः ॥२३॥ 

(मेनके | अप्पराओंके जो दिव्य गुण दै, वे तुमसे सव्रसे 
अधिक ह । कट्याणि ! तुम मेरा भला करो ओर मे तुमसे 
जो बात कहता हू, सुनो । वे सूर्थके समान तैजसी, मदा 
तपस्वी विश्वामित्र घोर तपस्यामे संल हो मेरे मनको कम्पित 
कर रहे है ॥ २२-२३ ॥ 


मेनके तव भारोऽयं विश्वामित्रः सुमध्यमे । 
शंसितात्मा खदुधेषं उग्रे तपसि वतते ॥२४॥ 


(सुन्दरी मेनके ! उन्हे तपस्यासे विचलित करनेका यहं 
महान्‌ भार मेँ तुष्टे ऊपर छोडता हूँ । विश्वामित्रका अन्त 
करण शुद्ध दै | उन्दै पराजित करना अच्यन्त कठिन है ओर 
वे इस समय घोर तपस्यमे ख्गे द ॥ २४ ॥ 


ख मांन च्यावयेत्‌ स्थानात्‌ तं वे गत्वा प्रखोभय । 
चर तस्य तपोविघ्नं कुरु मेऽविघ्रसुत्तमम्‌ ॥२५॥ 
(अतः एेसा करोः जिससे वे मुञ्चे अपने खानसे श्र्टन 
कर सक्र | तुम उनके पास जाकर उन्हें छभाओः, उनकी 
तपस्यामे विघ्न डाक दो ओर इस प्रकार मेरे विक्त निवारणका 
उत्तम साधन प्रस्तुत करो ॥ २५ ॥ 
रूपयोवनमाधुयचेष्टितस्मितभाषणैः । 
छोभयित्वा वरारोहे तपसस्तं निवतंय ॥२६॥ 
(वरारोहे | अपने रूपः जवानी मधुर सभावः हाव-भावः 
मन्द मुसकान ओर सरस वार्ताखाप आदिक द्वारा मुनिको 
लुभाकर उन्हें तपस्यति निड़ृत्त कर दोः ॥ २६ ॥ 
मेनकोवाच 
महातेजाः स भगवांस्तथैव च महातपाः । 
कोपनश्च तथा द्येनं जानाति भगवानपि ॥२७॥ 
मेनका बोटी-देवराज ! भगवान्‌ विश्वामित्र वड़े 
भारी तेजसी ओर महान्‌ तपखी दह । वे क्रोधी भी बहुत दै । 
उनके इस सखभावको आप भी जानते द ॥ २७ ॥ 
तेजसस्तपसश्चैव कोपस्य च महात्मनः । 
त्वमप्युद्धिजसे यस्य॒ नोदिजेयमहं कथम्‌ ॥२८॥ 
जिन महात्मके तेजः तप ओर क्रोधसे आप मी उद्विर 
हो उठते दैः उनवे म केसे नहीं उरूगी ॥२८ ॥ 
महाभागं वसिष्ठ. यः पुबररिशेव्ययोजयत्‌ । 
क््रजातश्च यः पूवेमभवद्‌ ब्राह्मणो बखात्‌ ॥२९॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपर्वणि 
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(प ५ 
शोचार्थं यो नदीं 
यां तां पुण्यतमां लोके कौ 


दुगमां वहुभिजेरेः 
रि कीति विदुजनाः ॥३०॥ 
विश्वामित्र क्रष्रिवे ही है, जिन्ोने महाभाग महिं 
वसिष्ठका उनके प्यारे पुत्रोसे सदाके ट्यि वियोग करा दिया, 
जो पहटे क्षत्ियक्ुलमे उन्न होकर भी तपस्याके बरसे 
ब्राह्मण वन गवे, जिन्हौने अपने दौच-स्लानकी सुविधाके च्ि 
अगाध जलसे भरी हुई उस दुर्गम नदीका निर्माण क्रिया, जिसे 
लोकम सव मनुष्य अत्यन्त पुण्यमयी कौशिको नदीके नामसे 
जानते ह ॥ २९-३० ॥ 
बभार यत्रास्य पुरा के दुगं मह।त्मनः । 
दारान्मतङ्गो घमीत्मा राजर्षिव्योधतां गतः ॥३१॥ 
विश्वामित्र महर वे ही हैः जिनकी पलीका पू वकाल्मे 
संकटके समय शापवलशा व्याध वने हुए धर्मात्मा राजषिं 
मतङ्खने मरण-पोषण किया था ॥ ३१ ॥ 


अतीतकाठे दुर्भिक्षे अभ्येत्य पुनयश्रमम्‌ । 
मुनिः पारेति नया वै नाम चक्रो तद्‌ प्रभुः ॥६२॥ 
दुर्भिक्ष बीत जानेपर उन राक्तिशाटी स॒निने पुनः आश्रमपर्‌ 
आकर उस नदीका नास पारा स्खदियाथा॥३२॥ 
मतङ्गं याजयाञ्चक्रे यज प्रीतमनाः स्वयस्‌ । 
त्वं च खोमं भयाद्‌ यस्य गतः पातुं सुरेश्वर ॥३३॥ 
सुरेश्वर ! उन्होने मतङ्ग स॒ुनिकरे किये हए उपकारसे 
प्रसन्न हाकर स्वय पराहत वनक्रर्‌ उनक्रा यज्ञ कशायाः जिसमे 
उनके भयसे आप भी सोमपान करनेके स्यि पधरे थे ॥३३॥ 
चकारान्यं च रोकं वै करद्धो नक्ष्रसम्पद्‌ा । 
प्रतिश्चवणपूचीणि नक्षजाणि चकार यः। 
गुख्छापदहतस्यापि चिदाङ्कोः शरणं ददौ ॥३४॥ 
उन्दने ही कुपित होकर दुसरे टोककी खष्टि की ओर 
नक्चत्न-सम्पत्तिसे रूटकर प्रतिश्रवण आदि नूतन नक्ष्वोँकरा 
निर्माण किया था । येवे ही महात्मा दैः जिन्हने गुरुके 
शापसेः दीनावयामे पड़ हुए राजा बरिशङ्कको भी शरण 
दीथी॥ ३४॥ 
( ब्रह्मशापं राजर्षिः कथं मोक्ष्यति कोटिः । 
अवमत्य तद्‌ देवैर्यज्ञाङ्गं तद्‌ विनाशितम्‌ ॥ 
अन्यानि च महातेजा यज्ञाङ्गान्यखजत्‌ पथुः। 
निनाय च तदा खग चिशाङ्कं स महातपाः ॥ ) 


उस समय यह सोचकर कि (विश्वामित्र ब्रहि वसिष्ठके 
शापको केसे छडा दै १ देवताओनि उनकी अवहेना करके 
त्रिशङ्कके यज्ञकी वह सारी सामग्री नकर दी। परंतु महातेजखी 
शक्तिशाी विश्वमित्रने दूसरी यज्ञ-सामभ्रियोकी सष्टि कर टी 
तथा उन महातपखीने त्रिशङ्कुको खर्गलोकमे पर्चा ही दिया॥ 
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एतानि यस्य॒ कमोणि तस्याहं भृरामुद्धिजे । 
यथासौ न दहेत्‌ कद्ध स्तथाऽऽज्ञापय मां विभो ॥३५॥ 
जिनके ेसे-एेसे अद्‌ुत करम हैः उन महात्मासे म वहत 
उरती हू । प्रभो ! जिसे वे कुपित हो मुञ्चे मस्म न करदे 
एसे कार्यके लिये मुञ्चे आज्ञा दीजिये ॥ ३५ ॥ 
तेजसा निरदैदेष्छोकान्‌ कम्पयेद्‌ धरणीं पदा । 
संक्षिपेच्च महामेरुं तूणमावतेयेद्‌ दिद्यः ॥३६॥ 
वे अपने तेजसे सम्पूणं छोकोको भसम कर सकते दै पेरके 
आधातसे प्र्वीको कपा सकते टै, विदा मेख्पर्वतको छोटा 
वना सकते ह ओर सम्पूणं दियाओमिं तुरंत उलट-फेर कर 
सकते ह ॥ ३६ ॥ 
वादृशं तपसा युक्तं 


लारी 


प्रदीक्षमिव पावकम्‌ । 
्‌ नितेन्दरियमभिस्ृदेत्‌ ॥६.७॥ 
एसे प्रज्वलित अभग्निके समान तेजसी, तपस्वी ओर 
जितेन्द्रिय महात्माका मुञ्ल-जेसी नारी कसे स्पर्य कर सकती है १॥ 





९ र 
शह खयेचन्द्रक्चितारकम्‌ । 
कः [+ +~ 
रश्च कथम्रखद्विधा स्पद्येत्‌ ॥३८॥ 





3 [3 ६ 


सुरश्रेष्ठ ! अग्नि जिनका सुख दैः सूर्यं ओर चन्द्रमा 
तेजखी महर्षिको मेरी-जैसी खरी कैसे छू सकती दै ॥ ३८ ॥ 
सोमश्च महर्षयश्च 
साध्या विदवे वाखुखिट्याश्च सवें । 
एतेऽपि थस्योद्धिजन्ते प्रभावात्‌ 
तस्मात्‌ कस्सान्मादरी नोद्धिजेत ॥६९॥ 
यमराजः चन्द्रमा, महर्पिगणः साध्यगणः विच्वेदेव ओर 


यञ्च 


द्विखक्ततितमोऽध्यायः 


२११ 





सम्पूणं बा्खिस्य ऋषि--ये भी जिनके प्रभावसे उद्विग्न 
रहते दै उन विश्वामि सुनिसे मेरी-जेषी खरी कैसे नदीं डरेगी १ 
त्वयैवमुक्ता च कथं समीप- 


स्पेन गच्छेयमहं सुरेन्द्र । 
रक्षां तु मे चिन्तय देवराज 


यथा त्वदूर्थं रक्षिताहं चरेयम्‌ ॥०॥ 


५ 


सुरेन्द्र | आपके इस प्रकार वरदां जानेका आदेश देनेपर 
य उन महर्पिके समीप केसे नहीं जाऊंगी १ किंतु देवराज । 
पटे मेरी रक्षाका कोई उपाय सोचिये; जिससे सुरक्षित रह- 
कर मँ आपके कार्यकी सिद्धिके स्यि चेश कर स्वँ ॥ ४० ॥ 
कामं तु मे मारुतस्तच वासः 
गीडिताया विव्रृणोतु देव । 
मन्मथस्तत्च कायं 
सक्ायभूतस्तु तव प्रसादात्‌ ॥४१॥ 
देव ! में वरहो जाकर जव क्रीडामे निमग्न हो जाँ, उस 
समय वायुदेव आवद्यकता समञ्चकर मेरा वस्र उड़ा दे ओौर इस 
कार्यम आपके प्रसादसे कामदेव भी मेरे सदायक हों ॥ ४१ ॥ 
वनाच्च वायुः सुरभिः प्रवायात्‌ 
तस्मिन्‌ काठे त्चृषि ठोभयन्त्याः। 
तथेत्युक्त्वा विहिते चैव तस्मि- 
स्ततो ययौ साऽऽथमं कौशिकस्य ॥४२॥ 
जव में क्रुषिको भाने लमू, उस समय वनसे सुगन्धभरी 
वायु चलनी चाहिये । (तथास्तु ककर इन्द्रने जत्र इस- 
प्रकारकी व्यवसा कर दी, तव मेनका विश्वामित्र सुनिके 
आश्रमपर गयी ॥ ४२ ॥ 


प्र 
भवेच मे 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि राङ्कन्तरोपाख्याने एकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७१ ॥ 
दष प्रकार श्रोमहमारत आदिपरवके अन्तर्मत सम्भवपर्वुमे शकरन्तरोपाख्यान-विषयक इकहत्र्थोः अध्याय पुरा हुभा ॥ ७९ ॥ 
८ इस अध्याय ४२ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५ शोक ओर कुरु ५७ शलोक है ) 





"= 


@ 
दविसक्षतितमोऽध्यायः 
मेनका-विश्वामित्र-मिलन, कन्याकी उत्पत्ति, शङ्कन्त पधियोके दारा उसकी रक्षा ओर 
कृण्व्रा उसे अपने आश्रमपर काक्र शाङ्न्तला नाम रखकर पालन करना 


कण्व उवाच 
एवमुक्तस्तया शक्रः संदिदेश सदागतिम्‌ । 
प्रातिष्ठत तदा काटे मेनका वायुना सह ॥ १॥ 
(शकुन्तला दुष्यन्तसे कहती है -) महिं कण्वने 
(पूरवाक्त छछषिसे रोष वृत्तान्त इस प्रकार ) कहा-- 
मेनकाके एेसा॒कहनेपर इन्द्रदेवने वायुको उसके साथ 
जानेका आदेश दिया । तत्र मेनका वायुदेवके साथ समया- 
नुसार वह॑सि प्रस्थित दुई ॥ १ ॥ 


अथापदयद्‌ वरारोहा तपसा दग्धकिल्बिषम्‌ । 
विश्वाभि्नं तप्यमानं मेनका भीरुराश्रमे ॥ २॥ 

वनमे पर्ुचकर भीर स्वमाववाटी सुन्दरी मेनकाने एक 
आश्रसमे विश्वामित्र सनिको तप करते देखा । वे तपस्या 
द्वारा अपने समस्त पाप दगध कर चुके थे ॥ २ ॥ 


अभिवाद्य ततः सा तं प्राक्रीडदषिसंनिधो । 
अपोवाह च वासोऽस्या मारुतः शशिसंनिभम्‌ ॥ ३॥ 
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उस समय महिको प्रणाम करके वह अप्सरा उनके 
, समीपवर्ती खानमे ही मेति-मतिकी क्रीडा करने कुगी । 
इतनेमे ही वायुने मेनकाका चन्द्रमाके समान उज्ञ्वरु वस्र 
उसके शरीरसे हटा दिया ॥ ३ ॥ 


सागच्छत्‌ त्वरिता भूमि वासस्तदभिलिप्सती । 
स्मयमनेव सवीडं मारुतं वरवर्णिनी ॥ ४॥ 
यह देख सुन्दरी मेनका छजाकर वायुदेवको कोसती एवं 
सु्कराती हर्द सी बह वस्र लेनेकी इच्छसे तुरंत ही उस 
सानकी ओर दौडी गयी, जहाँ वह गिरा था ॥ ५ ॥ 


परयतस्तस्य तत्रप॑रप्यञ्चिसमतेजसः । 
विश्वामित्रस्ततस्तां तु विषमस्थासनिन्दिताम्‌ ॥ ५॥ 
गरद्धां वाससि सम्भ्रान्तं मेनकां मुनिखत्तमः। 
अनिदेद्यवयोरूपामपर्यद्‌ विवृतां तदा ॥ ६॥ 
अधिके समान तेजस्वी महर्षिं विश्वामित्रके देखते-देखते 
वहां यह घटना घटित हई । वह अनिन्य॒सुन्द्री विषम 
परिखितिमे पड़ गयी थी ओर धवराकर वस्र लेनेकी इच्छा 
कर्‌ रही थी । उसका रूप-पौन्दर्य अवर्णनीय था । तरुणा- 
वस्था भी अद्‌भुत थी । उस सुन्दरी अप्राको मुनिवर 
विश्वामित्रने वरहो नंगी देख खिया ॥ ५-६ ॥ 
तस्या रूपगुणान्‌ दृष्टा स तु विप्रपेभस्तद्‌ा । 
चकार भावं संसगौत्‌ तया कामवदां गतः ॥ ७॥ 
उसक्रे रूप ओर गुणोको देखते ही विप्रवर विश्वामित्र 
कामके अधीन हो गये । सम्पकंमे आनेके कारण मेनकामें 
"उनका अनुराग हो गया ॥ ७ ॥ 


न्यमन्बयत च'प्येनां सा चप्येच्छदनिन्दिता । 
तौ तत्र खुचिरं कालमुभो व्यहरतां तद्‌ा ॥ ८॥ 
रममाणौ यथाकामं यथैकदिवसं तथा । 
( कामक्रोधावजितवान्‌ मुनिनित्यं क्षमान्वितः । 
चिराजितस्य तपसः क्षयं स कृतवानृषिः ॥ 
तपसः संक्षयादेव सुनिमोंहं समाविरात्‌। 
कामरागाभिभूतस्य सुनेः पश्व जगाम सा ॥ ) 
जनयामास स मुनिमेनकायां शङ्कन्तलाम्‌ ॥ ९ ॥ 
प्रस्थे हिमवतो रम्ये मालिनीमभितो नदीम्‌ । 
जातसुव्छञ्य तं गभं मेनका मालिनीमनु ॥१०॥ 
छरतकायौ ततस्तूणेमगच्छच्छक्रसंसदम्‌ । 
तं चने विजने गभं सिहव्याघ्रसमाकुटे ॥१९॥ 
` दृष्टा शयानं शक्नाः. समन्तात्‌ पयवारयन्‌ । 
नेमां ईिस्युवैने बालां क्रव्यादा मांसगृद्धिनः ॥१२॥ 


उन्होने मेनकाको अपने निकट आनेका निमन्वण 
दिया । अनिन्य खन्दरी मेनका तो यह चाहती ही थी, उनसे 


श्रीमहाभारते 


न --~- - -  ~~ वन्न ~ 
सय 


[ आदिपवेणि 














वे दोनों वरह सुदीर्घं कारतक इच्छानुसार विहार तथा 
रमण करते रे । वह महान्‌ काक उन्द एक दिनके समान 
प्रतीत हुआ । काम ओर क्रोधपर विजय न पा सकनेवाले उन 
सदा क्षमाशील महिने दीर्घकाले उपार्जित की हुई तपस्याको 
न्ट करदिया। तपस्याका क्षय होनेसे मुनिके सनपर मोह छ 
गया । तव मेनका काम तथा रागे वद्ीमूत हुए. खनिके पास 
गयी । व्रह्मन्‌ ! फिर मुनिने मेनकक्रे गर्भे दिमालयके रमणीय 
शिखरपर मानी नदीके किनारे शकुन्तलाको जन्म दिया | 
मेनकाका काम पूरा हो चुका था; वह उस नवजात गर्मको 
मालिनीके तटपर छोड़कर तुरंत इन्द्रछोकको ची गयी | 
सिंह ओर व्या्रसे मरे हए निर्जन वनम उस शिशुको सोते 
देख शकुन्तो ( पक्षियों ) ने उसे सव ओरसे पखोद्रारा ठक 
लिया; जिससे कच्चे मांस खानेवठे गीध आदि जीव वनम 
इस कन्याकी हिंसा न कर सके ॥ ८-१२ ॥ 


पर्यरक्षन्त तां तत्र॒ शङन्ता मेनकात्मजाम्‌ । 
उपस्प्रष्टुं गतश्चाहमपदयं शायितासिमाम्‌ ॥१३॥ 
निजने विपिने रस्ये शङ्न्तैः परिवारिताम्‌ । 
( मां ददैवान्वपद्यन्त पादयोः पतिता द्विजाः । 
अघ्रुवन्छकुनाः सवं कटं मधुरभाषिणः ॥ 

इ प्रकार व्हा शन्त ही मेनकाकुमारीकी रक्षा कर 
रहे थे । उसी समय आचमन करनेके छि जव मे मालिनी- 
तटपर गया तो देखा-- यह रमणीय निजन वनमे पश्षियोसे 
धिरी हुई सो रदी है। सज्ञे देखते ही वे सव मधुरमापी पक्षी मेरे 
वैरोपर शिर गये ओौर सुन्दर वाणीम इस प्रकार कटने खगे ॥ 

द्विजा उचः 
विश्वामित्रसुतां ब्रह्मन्‌ न्यालभूतां भरसख वै । 
कामक्रोधावजितवान्‌ सखा ते कौशिकीं गतः ॥ 
तस्मात्‌ पोषय तत्पुत्रीं दयात्रानिति तेब्ुवन्‌ । 

पक्षी वोठे- ब्रह्मन्‌ ! यह विश्वामिच्रकी कन्या आपके 

यरो धरोहरके रूपम आयी दै । आप इसका पालन-पोषण 
कीजिये । कौिकीके तटपर गये हुए. आपके सखा विश्वामित्र 
काम ओर क्रोधको नहीं जीत सके थे । आप दया है; इसच्यि 
उनकी पुव्रीका पाटन कीजिये । इस प्रकार पक्षि्योने कदा ॥ 


कण्व उताच 


सवेभूतरुतक्षोऽहं दयावान्‌ सर्वजन्तुषु । 
निजेनेऽपि महारण्ये शकुनैः परिवारिताम्‌ ॥ ) 
आनयित्वा ततश्चैनां दुहिदत्वे न्यवेशायम्‌ ॥१४॥ 
कण्व मुनि कहते है व्रह्मन्‌ ! म समस्त प्राणियोकी 
बोटी समन्ता दू ओर व जीवेकि मरति दयामाव रखता ह | 
अतः उस निजंन महावनमे पक्षियों से धिरी हुई इस कन्याको वहसि 


सम्बन्ध स्थापित करनेके ल्यि वह राजी दो गयी । तदनन्तर ठाकर भने इसे अपनी पुरक पदपर प्रतिष्ठित किया ॥ १ २-१४॥ 
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 सम्भवपवं ] 








------~ 








रारीरछ्ृत्‌ प्राणदाता यस्य चान्नानि भुञ्जते । 

„न ५ | "~ ९, ५ 

क्रमेणेते जयो ऽप्युक्ताः पितयो चसंश्ासने ॥ १५ ॥ 
जो ग्ाधानके दारा गरीरका निर्माण करता दः 

जो अमयदान देकर प्रारणोकी रक्षा करता दै ओर जिसका अन्न 

भोजन किया जाता दै धर्माखमे क्रमः ये तीनों पुरुप पिता 

कदे गये है ॥ १५॥ 

(९ (ख ९ > 

निजने तु वने यस्माच्छङ्कन्तैः परिवारितः । 

शङ्कन्तटेति नामास्याः कृतं चापि ततो मया ॥ १६ ॥ 
निजन वनय इसे राकुन्तोनि घेर रक्ला था, इसलिये 

प्याकरुन्तान्‌ खाति रक्षकत्वेन ग्रहणातिः इस व्युत्पक्तिकरे अनुसार 

इस कन्याका नाम गने ध्टाकरुन्तलाः रख दिया ॥ १६ ॥ 

एवं दुहितरं विद्धि मस विप्र शङ्कन्तखास्‌ । 


शाङ्कन्तखा च पितरः यस्यति => 
दङ्कन्तला च पतर मन्यते 





मामनिन्दिता ॥ १७ ॥ 
ब्रह्मन्‌ { इस प्रकार शकुन्तला मेरी वैरी ईः आप यह्‌ 





दस्‌ प्रकार श्र 


जिसक्ततितमो ऽध्यायः 





२१३ 











जान ठे । प्रशंसनीय शील-सखभाववाटी शकुन्तला भी सुज्ञ 
अपना पिता मानती दै ॥ १७ ॥ 


द्रकुन्तलोवाच 

पएतद्‌त्चष्र पृष्ठः सन्‌ मम जन्म महर्षये । 
खता कण्वस्य मामेवं विद्धि त्वं मनुजाधिप ॥ १८ ॥ 
कण्वं हि पितरं भन्ये पितरं खमजानती । 
इति ते कथितं राजन्‌ यथावृत्तं श्रुतं मया ॥ १९ ॥ 

दाकुन्तखा कहती हे-राजन्‌ ! उन मदर्पिे पूछनेपर पिता 
कण्वे भेरे जन्मका यह वृत्तान्त उन्हे बताया था। इस तरह आप 
सुञचे कण्वकी दी पुत्री समच्चिये । म अपने जन्मदाता पिताको 
तो जानती नदी, कण्वको ही पिता मानती द्र । महाराज | 
दस प्रकार जो वृत्तान्त मैने सुन रक्खा था; वह सव आपको 
चता दिया ॥ १८-१९ ॥ 


ति श्रीसहाभारते आदि.यवेणि सस्मवप्वणि शङ्न्तरोपाख्याने द्िसक्षतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ 
[मरत भदिःपके अन्तम॑त्‌ सम्भवपर्व शकुन्तरोपाख्यानत्रिषयक बह्व अध्याय पूरा हुभा ॥ ७२ ॥ 


(र त + म तो 
( इस अध्यायमें १९ इरोकर, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५२ शोक ओर ऊर २४२ छोक्‌ है) 
4 ५ ->--- 


तिसप्रतितमोऽष्याथः 


न ¢ ^~ ् 
शङ्न्तर अ।र हुष्यन्तका गन्धव विवाह ओर णमि कण्वके दारय 


दुष्यन्त उवाच 
खब्यक्तं राजपुत्री त्वं यथा कट्याणि भाषते । 
भायौ मे भव खश्रोणि बृहि किः करवाणि ते ॥ १॥ 
दुष्यन्त वोदे-कल्याणि ! दुम जेसी वाते कट चुकी हो, 
उनसे मलीर्मोति स्पष्ट दो गया क्रि तुम क्षत्रिय-कन्या हो 
(क्योकि विश्वामित्र सुनि जन्मसे तो क्षत्रिय दी दै) । सुश्रोणि | मेरी 
पत्नी वन जाओ । वोखो, मे तुम्दारी प्रस्रताकरेषियि क्या करर 
खुवणेमालां वासांसि कुण्ड्टे परिहाय्के। ` 
प [क 
नानापत्तनजे शश्रे मणिरत्ने च शलोभने॥ २॥ 
आहरामि तवाद्याहं निष्कादीन्यजिनानि च ¦ 
सवं राज्यं तवास्तु भायो मे भव सोग्रे ॥ २॥ 
सोनेके दारः सुन्दर व्ल, तपाये हुए सुयणके दो कुण्डकः 
विभिन्न नगरोके बने हुए सुन्दर ओर चमकीे मणिरतननिर्भित 
आभूषणः खर्ण॑पदक ओर कोमर मचर्म आदि वसत तुम्हारे 
व्यि म अभी कयि देता हू । शोभने ! अधिक क्या करहूः मेरा 
सारा राज्य आजसे तुग्हाराहो त्यःतुम मेरी महारानी बन जाओ॥ 
गान्धववेण च मां € विवादेनहि खुन्दरि। 
विवाहानां हि रम्परीरु गान्धर्वः रेष्ठ उच्यते ॥ ४ ॥ 


-“ भीर । सुन्दरि ! गान्धर्वं विवाहके द्वारा मुञ्चे अङ्गीकार 
करो । रम्भो ! विवाहम गन्धव विवाह भ्रेष कलाता है॥ 


चका अनुमोदन 
ज्कन्तलोवाच 

फलाहायो गलो राजन्‌ पिता मे इत आश्चमात्‌ । 

अहतं ख्वरतीक्चख स मां तुभ्यं प्रदास्यति ॥ ५ ॥ 
श्खस्तलाने कहा-राजन्‌ ! मेरे पिता कण्व फल लानिके 

चयि इस आश्रमे बाहर गये है । दो घड़ी प्रतीक्षा कीजिये । 

3 द्टीसुस्े आपकी सेवामे समर्पित करगे ॥ ५ ॥ 

(पिता हि मे प्रभुर्नित्यं दैवतं परमं मतम्‌ । 

यस्य चा दास्यति पिता स मे भता भविष्यति ॥ 

प्व॑ता रक्षति कौमारे भती रक्षति यौवने । 

पुरस्तु स्थविरे भावे न खरी खातन्ञ्यमर्हति ॥ 

अमन्यमाना रजेनद्र॒ पितरं मे तपखिनम्‌ । 

अधमेण हि धर्मिष्ठ कथं वरमुपास्महे ॥ 
महाराज ! पिता ही मेरे प्रषु दै । उन्हे ही म सदा अपना 

सर्त देवता मानती द्र । पिताजी मुञञे जिसको सप छः 

वही मेरा पति होगा । ऊमारावखामें पिता, जवानी पति 

जीर वदमि पुत्र र्ना करता ३ [ अतः अन = पुत्र रक्चा करता है। अतः ख्रीको -आर उदापिमं पुत्र रक्षा करता है । अतः खीको कमी. 














स्वतन्त्र नहीं रहना चाहिये । धर्मिष्ठ रजेन््र॒ ! मै अपने 
तपस्वी पिताकौ अवदेलना करके अधर्मपूर्वकं पतिका वरणं 








कतवर तती क हू! 


दुष्यन्त उवाच 
मा मैवं वद्‌ सुश्रोणि तपोराि दयात्मकम्‌ | 
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दुष्यन्त बोङे--ख॒न्दरी ! एेसा न कदो । तपोराशि 
महात्मा कण्व बड़ ही दया दै । 

दरद्न्तलोवाच 

मन्युप्रहरणा विप्रा न विप्राः राख्रपाणयः॥ 
अभ्चिर्दहति तेजोभिः सयां दहति रदिमभिः । 
राजा दहति दण्डन ब्राह्मणो मन्युना दहेत्‌ ॥ 
क्रोधितो मन्युना हन्ति वज्रपाणिरिवाुरान्‌ । ) 


शकुन्तलाने कहा-राजन्‌ ! व्राह्मण क्रोधके द्वारा दी 





प्रहार करते दै । वे हाथमे छोदेका हथियार नदीं धारण करते | 


` अभि अपने तेजसे, सूर अपनी किरसि, राजा दण्डसे ओर 





श्रीमहाभारते 








बराह्मण क्रोधसे दग्ध करते दै । कुपित ब्राह्मण अपने क्रोधसे 





अपराधीको वैसे ही नष्ट कर देता दै जैसे वज्रधारी इन्द्र असुरोको । 





दुष्यन्त उवाच 

इच्छामि त्वां वरारोदे भजमानामनिम्दिते । 
त्वदथं मां स्थितं विद्धि. त्वद्वतं हि मनो मम ॥ ६ ॥ 

दुष्यन्त बोटे--वरारोदे ! तुम्हारा शील ओर स्वभाव 
प्ररंसाके योग्य दै । मै चाहता हू, तुम सुच स्वेच्छासे स्वीकार 
करो । ओँ तुम्हरे च्वि दी य्दा ठहरा द्र । मेरा मन तुममे 
ही लगा हुआ दै ॥ ६ ॥ 
आत्मनो बन्धुरात्मैव गतिरात्मैव चात्मनः । 
आत्मनो मिच्रमात्मैव तथाऽऽत्मा चात्मनः पिता । 
आत्मनैवात्मनो दानं कतंमह॑सि धर्मतः ॥ ७ ॥ 

आत्मा ही अपना वन्धु है । आत्मा ही अपना आश्रय 
हे | आत्मा ही अपना मित्र दै ओर वही अपना पिता दै, अतः 
तुम स्वयं ही धर्मपूर्वक आत्मक्मर्पण करने योग्य हो ॥ ७ ॥ 
अष्रावेव समासेन विवाहा धमतः स्दृताः । 
ब्राह्मो दैवस्तथेवाषेः प्राजापत्यस्तथाखुरः ॥ ८ ॥ 
गान्धर्वो राक्षखस्चेव पेशाचश्चाषएटमः स्मृतः 
तेषां चम्यीन्‌ यथापूर्व मलः खायम्भुवोऽ्रवीत्‌॥ ९ ॥ 

धर्मराख्रकी दृष्टस संक्षेपे आठ प्रकारके ही विवाह 


माने गये दै त्राह्य, दैव, आर्ष प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, 


राक्चस तथा आवौ पैशाच ।* स्वायम्भुव मनुका कथन है करि 
इनमे बादवाल्छकी अपेक्षा पहरेवारे विवाह धर्मानुकरूल दै 


> व =-= 9. 
# कन्याको वस्र ओर आभूषणोसे अट्ङृत करके सजातीय 


योग्य वरके हाथमे देना “ब्राह्म' विवाह कहलाता है । अपने घरपर 
देवयज्ञ करके यज्ञान्ते ऋत्विजको अपनी कन्थाका दान करना 
परैव? विवाह कदा गया है । वर ओर कन्या दोनों साथ रहकर 
धर्माचरण कर, ख ॒वदधिसे वन्धादान करना प्राजापत्यः विवाह 
माना गया है । वरसे क गाय ओर एक वैल शुके रूपमे सेक्‌ 


[ आदिपर्वणि 








प्रशस्तांश्चतुरः पूवौन्‌ ब्राह्मणस्योपधारय । 
षडानुपू स {> ~ 
डानुपूव्यां क्तस्य विद्धि धम्योननिम्दिते ॥ १०॥ 
पूवंकथित जो चार विवाद--त्राह्म, देव; आर्यं तथा 
प्राजापत्य हैः 


उन्हे ब्राह्मणक चयि उत्तम समञ्च । अनिन्दिते ! 
ब्राह्यसे टकर गान्धर्वतक क्रमशः छः विवाह क्ष्नियके लियि 
धरमानुकरूल जानो ॥ १० ॥ 
राज्ञां तु राक्षसोऽप्युक्तो विर शदधेष्वाखुरः स्तः । 
पञ्चानां त॒ जयो घम्यौ अधर्म्यो दधौ स्परताविह ॥११॥ 
राजाओके व्यि तो राक्षस विवाहका मी विधान द । 
वेदयो ओर च द्रोमिं आसुर विवाह ग्राह्य माना गया दै । अन्तिम 
पोच विवाहम तीन तो ध्म॑सम्मत दै ओर दो धर्मरूप 
माने गये दँ ॥ ११॥ 
(- (4 ( 
पेराच आसुररश्ेव न कतव्य कदाचन । 
अनेन विधिना कायो घर्म॑स्यैषा गतिः सघृता ॥९२॥ 
केदाच जौर आसुर विवाह कदापि करने योग्य नदीं है । 
इस विधिके अनुसार विवाह करना चाहिये । यह धर्मका मार्थं 
वताया गया दै ॥ १२॥ 
गान्धर्व॑राश्चसौ क्षत्रे धर्म्यो तौ मः विशङ्किथाः । 
पृथग्‌ वा यदि वा मिश्च कतेग्यौ नाच संरयः ॥१६॥ 
गान्धर्वं ओर राक्षस--दोनों विवाह क्षत्रियजाततिकरे छियि 
धर्मानुकूल ही दै । अतः उनके विषयमे तुम्द संदेह 
नदीं करना चादिये । वे दोनों विवाह परस्पर सिले होया 
पृथक्‌-प्थक्‌ होः क्षत्रियकरे लिये करने योग्य ही दहै, इसमे 
सराय नहा द ॥ १३॥ 
सा त्वं मम सकामस्य सकामा वरवर्णिनि । 
गान्धवेण विवादेन भाया भवितुमर्हसि ॥१४॥ ` 
अतः सुन्दरी ! म तुम्द पनेकरे ण्यि इच्छुक हूँ । तुम 
भी मुञ्चे पानेकी इच्छा रखकर गान्धर्वं विवाहके द्वारा मेरी 
प्ली बन जाओ ॥ १४॥ 
द्रकुन्तलोषाच 
यदि धमेपथस्त्वेष यदि चात्मा प्रजुमेम। | 
प्रदाने पौरवश्रेष्ठ श्णु मे समयं प्रभो ॥१५॥ ¦ 


शकुन्तलेऽने कहा- पौरवश्रेष्ठ | यदि यह गान्धर्वं | 
विवाह धम॑का मागे दै यदि आत्मा खयं ही अपना दान | 





कन्यादान करना (आपे' शिवाह वताया गया है । वरसे मूल्यके | 
रूपमे वहुत-सा धन केकर कन्य देना (आसुर विवाह माना गया | 
है । वर ओर वधू दोनो एक दूसरेफो खेच्छसे स्वीकार कर ले, यह 
'गान्धवे" विवाह है । जव धरके लोग रोये हों अथवा असावधान ( 
हो" उस ददाम कन्याको चुरा लेना “पैशाचः विवाह है । युद्ध करके । 
मार-काट मचाकर रोती हुई कन्याको उसके रोर हए भाईवन्धुसि 
छीन लाना ^राक्षस' विवाह माना गया दै । 
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चरिसप्ततितमोऽध्यायः 


२१५ 
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करनेमे समर्थं है तो इकक्रे ल्मपिमें तेय; कितु प्रमो । 
मेरी एक शतं हैः उसे सुन टीजिये ॥ १५ ॥ 

सत्यं मे प्रतिजानीहि यथा वक्ष्याम्यहं रहः । 
मयि जायेत यः पुत्रः स भवेत्‌ त्वदनन्तरः ॥१६॥ 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ववीमि ते । 
यरेतदेवं दुष्यन्त अस्तु मे सङ्गमस्त्वया ॥१७॥ 


= 


ओर उसका पालन करलेकरे लिये युश्चसे सची प्रतिज्ञा कीजिये। 
वह शत क्या, यह मे एकान्तम आपसे कह रदी दरं 
महाराज दुष्यन्त | मेरे गम॑से आपकर द्वारा जो पुत्र उन्न दो 
¡ अपकरे वाद्‌ युवराज होः एेसी सेरी इच्छादे। यद में 


आपसे सत्य कहती द्र | यदि यह दातं इसी रूपमे आपको 


स्वेकार दह्‌। ता जापकं साथ सरा ससागस दहा सक्ता ह॥ 
वेश्रस्पायनं उवाच 
तां राजा परत्मखध्चाविचा 





यह वात सुनकर राजा दुप्यन्तने व्रिना कुछ सोचे-विचारे यह 
ड दिया किं ष्टेता दी होगा ।› वे शक्रुन्तलाचे बोटे- 
गुचिसिते । स॑ शीघ्र तुम्रं अपने नगरमे ठे चर्दगा ॥१८॥ 
1 त्वह सुश्रोणि सत्यमेवद्‌ चवीमि ते । 
व्रा स॒ राजवेस्तासानचल्दतगापसिनोस्‌ ॥१९॥ 
ह विधिवत्‌ पाणावुवास च तया सह । 
स्य चैनां स धरायाद्‌त्रवीच पुलः पुनः ॥२०॥ 
दयिष्ये तवाथोय वाहिनीं चतुरङ्गिणीम्‌ । 
तथा त्वा नाययिष्यामि निवासं स्वं श्युचि सिते ॥२१॥ 
(सुश्रोणि ! तुम राजभमवनमं दी रहनेयोग्य हो । मेँ तुमसे 
यह सच्ची वात कता हूँ ।› एेसा कहकर राजपिं दुष्यन्तने 
अनिन्यगामिनी शकुन्तलाका बिधिपूर्वक पाणिग्रहण किया ओर 
उसके साथ एकान्तवास क्रिया । फिर उसे विश्वास दिखाकर 
वहसि विदा हुए । जति समय उन्होने बार-बार कदा- (पवित्र 
मुततकानवाढी सुन्दरी ! मे तुम्हारे ल्य चतुरङ्गिणी सेन मेरजुगा 
ओर उसीके साथ अपने राजभवने बुल्वांगाः ॥१९-२१॥ 


(पएवमुक्त्वा स राजर्षिस्तामनिन्दितगामिनीम्‌ । 
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सम्परिष्वज्य बाहुभ्यां स्ितपूवेमुदेश्षत ॥ 
प्रदक्षिणीकृतां देवीं राजा सम्परिषखजे । 


शकुन्ता ह्यश्चुमुखी पपात चृपपादयोः ॥ 

तां देवीं पुनखव्थाप्य मा श्युचेति पुनः पुनः 

शपेयं खरूतेनेव प्रापयिष्ये चपात्मजे ॥ ) 
अनिन्यगामिनी रङुन्तलसे एेसा कहकर राजिं 

दुष्यन्ते उसे अपनी भजाओंमे भर छखिया ओर उसकी 

ओर मुसकराते हुए देखा । देवी शकुन्ता राजाकी परिक्रमा 

करके खड़ी थी । उस समय उन्होने उसे हृदयसेल्गा ख्या। 





शकुन्तखक्रे सुखपर अओंसुर्ओंकी धारा बह चटी ओर वह 
नरेशके चरणोमे गिर पड़ी । राजान देवी शकुन्तको फिर 
उठाकर वार-वार कहा--‹राजकुमारी ! चिन्ता न करो । मेँ 
अपने पुण्यकौ शपथ खाकर कदता हू तुम्हें अवद्य 
बुला टूगा |> 
वैशचायन उवाच 

इति तस्याः प्रतिश्वुत्य स नृपो जनमेजय । 
भनसा चिन्तयन्‌ प्रायात्‌ कादयपं प्रति पार्थिवः ॥२॥ 
भगवांस्तपसा युक्तः श्रत्वा किं जु करिष्यति । 
एवं सं चिन्तयन्नेव भविवेश खकः पुरम्‌ ॥२३॥ 

वशस्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! इस प्रकार 
ङन्तलासे प्रतिज्ञा कफे नरेश्वर राजा दुष्यन्त आश्रमसे चल 
दिये । उनके मनम महिं कण्वकी ओरसे बड़ी चिन्ता थी कि 
तपसी भगवान्‌ कण्व यह सवर सुनकर न जाने क्या कर 
वेठेगे १ इस तरह चिन्ता करते हए ही राजने अपने 
नगरमे प्रवेश किया ॥ २२-२३ ॥ 
सुद्वतेयाते तसिस्तु कण्वोऽप्याश्रममागमत्‌ । 
छङुन्तखा च पितरं दिया नोपज्ञग।म तम्‌ ॥२४॥ 

उनक्रे गयेदोदही घड़ी व्रीती थी कि महर्षि कण्व भी 
आश्रमपर आ गवे; परंतु शकुन्तला ठजावरा पहटेके 
समान पित्रे समीप नदीं गयी ॥ २४ ॥ 
( शङ्कितैव च विपर्षिसुपचक्राम सा रानतैः। 
ततोऽस्य राजज्जघ्राह आसनं चप्यकटपयत्‌ ॥ 
शाङकन्तखा च सवीडा तस्रषि नाभ्यभाषत । 
तस्मात्‌ खधमीौत्‌ स्खलिता भीतासा भरतर्षभ ॥ 
अभवद्‌ दोषद्दित्वाद्‌ ब्रह्मच।रिण्ययन्विता । 
स तदा व्रीडितां दष्टा ऋषिस्तां प्रत्यभाषत ॥ 

तत्पश्चात्‌ वह डरती हुई व्रह्प्िके निकट धीरे-धीरे गयी। 
फिर उसने उनके छथि आसन लेकर व्िछाया । शकुन्तला 
इतनी ठजित हो गयी थी कि महर्षिसे कोई वाततक न 
कर सकी । भरतश्रेष्ठ | वह अपने धर्मसे गिर जनके कारणः 
भयमीत हो रही थी । जो कुछ समय पहटेतक स्वाधीन 
ब्रह्मचारिणी थी, वही उस्र समय अपना दोष देखनेके कारण . 
घवरा गयी थी । शङन्तलाको जामे दवी हुई देख मर्धि 
कण्वने उससे का ॥ 


# 


केण्व उवाच 


सव्रीडेव च दीधौयुः पुरेव भविता न च। 
दृत्तं कथय रम्भोरु मा सं च प्रकटपय ॥ 

कण्व बोखे- पेटी ! तरू सलज रहकर दी दीर्बायु होगी । 
अव पहले-जेसी चपल न रह सकेगी । शुभे ! सारी वाते 
स्पष्ट बता; मव न कर ॥ 
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२९६ 


श्रीमहाभारते 


[ जदिपबेणि | 





वे्म्पायन उवाच 


ततः छृच्छ्रादतिश्युभा सवीडा श्रीमती तदा । 
सगद्रदसुवाचेदं कादयपं सा शाचिस्सिता ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है-- राजन्‌ ! पवित्र मुसकान- 
वाखी वह स॒न्दरी अत्यन्त सदाचारिणी थी; तो भी अपने 
व्यवहारसे छजाका अनुभव करती हुई महपरिं कण्वसे बड़ी 
कठिनारईके साथ गद्गदकण्ठ होकर बोटी ॥ 
ज्न्तलोवगाच 
राजा ताताजगामेह दुष्यन्त इलिखात्मजः । 
मया पतिच्रतो योऽसौ दैवयोगादिहागतः ॥ 
तस्य तात प्रसीदख भतौ मे सुमहायशाः 
अतः सवं तु यद्‌ वृत्तं दिभ्यज्ञानेन पर्यसि ॥ 
अभयं क्षन्रियकुले प्रसादं कतुमर्दसि ॥ ) 
शाङ्कन्तला बोटी-तात ! इकिलकुमार महाराज दुष्यन्त 
इस वनमे आये थे । देवयोगसे इस आश्रमपर भी उनका आगमन 
हुआ ओर मने उन्द अपना पति स्वीकार कर छया । पिता- 
जी | आप उनपर्‌ प्रसन्न ह । वे महायशस्वी नरेश अत्र मेरे 
स्वामी द । इसके वादका सारा चृत्तान्त अप दिव्य ज्ञानटष्टिसे 
देख सकते ह । क्षत्रियक्रुकको अभयदान देकर उनपर 
कृपादृष्टि करे ॥ 
विज्ञायाथ च तां कण्वो दिव्यज्ञानो महातपाः 
उवाच भगवान्‌ प्रीतः पद्यन्‌ दिव्येन चश्चुषा ॥ २५ ॥ 
महातपस्वी मगवान्‌ कण्व दिष्यज्ञानसे सम्पन्न थे | वे 
दिव्य दृष्टस देखकर शकरुन्तराकी ता्तालिक अवसथको जान 
गये; अतः प्रसन्न होकर वोले--॥ २५ ॥ 
त्वयाद्य भद्रे रहसि मामनादत्य यः तः । 
पुंसा सह समायोगो न स धमोंपघातकः ॥२६॥ 
भद्रे | आज तुमने मरी अवहेकना करके जो एकान्तम 
किसी पुरुषके साथ सम्बन्ध स्थापित किया हैः वह तुम्हारे 
धर्म॑का नारक नहीं है ॥ २६ ॥ 
क्षत्रियस्य हि गान्धवां विवाहः श्रेष्ठ उच्यते । 
सकामायाः सकामेन निर्मन्बो रहसि स्मृतः ॥२७॥ 
श्षत्नियके दयि गान्धवं विवाह श्रेष्ठ कहा गया है । खरी ओर 
पुरुष दोनों एक दूसरेको चाहते दो, उस दशाम उन दोनोका 
एकान्तम जो मन्त्रहीन सम्बन्ध स्थापित होता है, उसे गान्धर 
विवाह कदा गया है ॥ २७ ॥ 
धमीत्मा च महात्मा च दुष्यन्तः पुरुषोत्तमः । 
अभ्यगच्छः पति यत्‌ त्वं भजमानं राङन्तटे ॥ २८॥ 
महात्मा जनिता रोके पुत्रस्तव महावलः 
य मां सागरापाद्गीं रृर्खना भोक्ष्यति मेदिनीम्‌ ॥ २९ ॥ 
शकुन्तले । महामना दुष्यन्त धर्मात्मा जर श्र पुरुष है । 
वे तुम -चाहते थे । तुमने योग्य पतिके साथ सम्बन्ध स्थापित 





किया दै; इसलिये लोकम तुम्हारे गर्भ॑से एक महावटी ओर 
महात्मा पुत्र उत्पन्न दोगाः जो समुद्रसे धिरी हु इस समूची 
पृथ्वीका उपभोग करेगा | २८-२९ ॥ 
परं चाभिप्रयातस्य चक्रं तस्य महात्मनः । 
भविष्यत्यप्रतिहतं सततं चक्रवर्तिनः ॥ ३०॥ 
प्तरुओपर आक्रमण करनेवलि उस महामना चक्रवर्तीं 
नरेाकी सेना सदा अप्रतिहत होगी । उसकी गतिको कोई 
रोक नहीं सकेगाः ॥२० ॥ 
ततः प्रक्चाद्य पादौ सा विश्रान्तं सुनिम्वीत्‌ । 
विनिधाय ततो भारं संविधाय फलानि च ॥ ३१॥ 
तदनन्तर शकुन्तकने उनके लये हए फलके भारको 
केकर यथास्ान रख दिया । फिर उनके दोनो पैर धोये 
तथा जवर वे भोजन ओर विश्राम कर चुके, तव वह मुनिसे इस 
प्रकार वोटी ॥ ३१ ॥ 
गरकुन्तटोवाच 
मया पतिचर॑तो राजा दुष्यन्तः पुरूषोत्तमः । 
तस्मै ससचिवाय त्वं प्रखादः कलतुंमहंसि ॥ ३२ ॥ 
शाकुन्तखाने कहा-मगवन्‌ ! मेने पुरुपरोमे श्रेष्ठ 
राजा दुष्यन्तका पतिरूपमे वरण किया हे । अतः मन्त्रियोसहित 
उन नरेडापर आपको कृपा करनी चहिये ॥ ३२ ॥ 
कृण्वे उवाच 
प्रसन्न एव तस्याहं त्वत्छते बस्वणिनि । 
( छतवो बहवस्ते वे गता व्यथः शुचिस्मिते । 
सार्थकं साग्प्रतं दछयेतच्न च पापोऽस्ति तेऽनघे ॥ ) 
गृहाण च वरं मत्तस्त्वं शभे यदभीप्सितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
कण्व वोे- उत्तम वणवाखी पुत्री !मे तुश्दारे भटेकरे चि 
राजा दुष्यन्तपर भी प्रसन्न ही टर । चिस्मिते ! अव्रतक तेरे 
बृहुत-खे ऋतु व्यथं बीत गये । इस वार यह सांक हुआ 
हे । अनघे! तुम्दे पाप नदीं ल्गेगा । मे ! तुम्दारी जो इच्छा । 
होः वह वर मुद्षसे मोग लो ॥ ३३ ॥ 
वैररम्पायन उवाच 


ततो धर्भिषएठतां ववे राञ्याच।स्खलनं तथा । 
शकुन्तला पौरवाणां दुष्यन्तहितकाम्यया ॥ ३४ ॥ । 
वैदाम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! तवर शकुन्तलने ¦ 
दुष्यन्तके हितकौ इच्छसे यह वर मोगा कि पूरुवंशी नरेश सदा 
धर्मम खिर रहं ओरवे कभी राज्यसे भ्रट न ह ॥ ३४ ॥ 


( पएबमस्स्विति तां प्राह कण्वो चर्म॑भृतां वरः 
पस्पशा चापि पाणिभ्यां खुतां श्रीमिव रूपिणीम्‌ ॥ 

, उस समय धर्मात्माओमं श्रेष्ठ कण्वने उससे कदा-- 
“एवमस्तु ( एसा दी हो ) । यह कहकर उन्होने मूतिमती 
लक्ष्मी-सी पुत्री शद्ुन्तलका दोनों हाथोसे स्पशं किया 
ओर कदा ॥ 


। 
| 
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सभ्भवपवं | 


------------------------------= =-= ~ 


(८ कण्व उवाच 
अद्रथति देवी स्वं दुष्यन्तस्य महात्मनः । 
पतिवतानां या चृत्तिस्तां चृत्तिमुपाखय ॥ ) 


[3 ५ 
चतुःखक्षतितमोऽध्यायः 


२१७ 

कण्वं बोद्धे--्रेटी | आजपे तू महात्मा राजा दुष्यन्तकी 

सहारानी दै । अतः पतिव्रता ल्ियोका जो बरताव तथा 
सदाचार दै, उसका निरन्तर पालन कर ॥ 


इति श्रीमहामारते आदिपवैणि सम्भवपर्वणि शङन्तरोपख्याने त्रिसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिष्रके अन्तत सम्भवपर्व शकुन्तलोपाष्णान-विषयक तिहत्तर्े। अध्याय पुरा हुभा ॥ ७९ ॥ 


( इख अध्यायमें ३४ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके १९१ शछोक ओर कुरु ५५६ 


रोक दं ) 


९ 


--- ~यो 
चतुःसपत्ितमोऽध्यायः 


शड्कन्तलाक पन्न ॥ जन्म) 


गि अद्यत शक्ति; पुत्रस्महित शडन्तकाक दुष्यन्त यहा जाना, दुध्यन्त- 


सङकन्तला-संवाद, आकाशबाणीद्राश्‌ शङ्खन्तसाकी सु द्धका समयन आर्‌ मरतक्रा राज्यामरषक्र 


वैदयम्पायन उवाच 

श्रतिक्ञाय तु दुष्यन्ते प्रतियाते राङकन्तच्छस्‌ । 
( गभैश्च वच्रधे तस्यां राजपुध्यां महात्मनः । 
शङ्खन्तखा चिन्तयन्ती राजानं कायंगौरवात्‌ ॥ 
दिवाराचरमनिदेवं स्नानभोजनवजिता ॥ 
राजभ्रेणिका विष्राश्चतुर्गवटेः सह । 
अद्य श्वो वा परश्वो वा समायान्तीति निश्चिता ॥ 
दिवसान्‌ पश्चायतून्‌ माखानयनानि च सवेशः । 
गण्यमानेषु सर्वे व्यतीयुद्खीणि भारत ॥ ) 

वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! जव 
शकुन्तले पूर्वक्त परतिज्ञा करके राजा दुष्यन्त चे गयेः तव 
क्षत्रियकन्या राक्ुन्तटके उदरमं उन महात्मा दुष्यन्तके द्वारा 
खापित किया हुआ गर्भं धीरे-धीरे बद्ने ओर पुष्ट हने क्गा | 
ाकुन्तखा कार्यकर गुरुताषर्‌ दृष्टि रखकर निरन्तर राजा दुष्यन्तका 
दी चिन्तन करती रहती थी । उसे न तो दिनयें नींद अती थी 
ओर न रतम दी उसका खान ओर भोजन छट गया था । उत 
यह्‌ दृट्‌ विश्वास था करि राजक मेज हुए व्राह्मण चतुरङ्किणी 
सेनके साथ आजः कठ यापरसोंतक सुश्च ेनेकरे छियि अवद्य आ 
जार्येगे। भरतनन्दन  शकरुन्तलाको दिनः पक्षः मास्तु? अयन 
तथा वर्षे--इन सव्रकी गणना करते-करते तीन वर्षं बीत गये ॥ 
गभं सुषाव वामोरूः कुमारममितौजसम्‌ ॥ १ ॥ 
चरिषु वपंषु पूर्णषु दीप्ानरसमदुतिम्‌ । 
रूपौदायंगुणोपेतं दोष्यन्ति जनमेजय ॥ २ 

जनमेजय ! तदनन्तर पूरे तीन वषं व्यतीत होनेके बाद 
सन्दर जधोवाटी शकुन्तकने अपने गर्भ॑से प्रज्वकित अथिके 
समान तेजस्वी; रूप ओर उदारता आदि गुणोंसे सम्पन्नः 
अमित पराक्रमी कुमारको जन्म दिया, जो दुष्यन्तकरे वीर्यसे 
उत्पन्न हआ था ॥ १-२ ॥ 
( तस्म तदान्तरिश्षात्‌ त पुष्पवृष्टिः पपात ह । 
देवदुन्दुभयो नेदुनेयतुश्चप्सरोगणाः ॥ 
गायन्त्यो मधुरं तत्र देवैः शक्रोऽभ्युवाच ह । 


भण ० २. ३- 


उस समय आक्रारसे उस वालकके लिये फूटोकी वर्षा हुई 
देवतारओंकी ठुन्दुभिर्यो बज उटीं ओर अप्सरा मधुर स्वरमे 
गाता चरत्य्‌ करने टगा । उस अवसरपर वहीं देवताओं- 
सहित इन्द्रे आकर कटा ॥ 

द्क्र उवाच 

शाकरुन्तखे तव खतश्चक्रवर्ती भविष्यति ॥ 
वरुं तेजश्च रूपं च न खम यवि केनचित्‌ । 
आहतौ वाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पौरवः ॥ 
अनेकानि सहश्याणि राजसूयादिभिमखेः। 
खां ब्राह्मणसात्‌ छृत्वा दक्षिणाममितां ददात्‌ ॥ 

इत्द्र बोखे--शकुन्तले ! तुम्हारा यह पुत्र चक्रवर्ती 
सप्रार्‌ दगा | प्रध्वीपर्‌ कोड्‌ भी इसके वरः तेज तथारूपकीं 
समानता नदीं कर सकता । यद पूरुवंश्चका र्त सौ अश्वमेध यज्ञोका 
अनुष्ठान करेगा । राजसूय आदि यजद्रारा सहसो वार अपना 
साराधन ब्राह्मणक अधीन करक उनर्हं अपरिमित दक्षिणादेगा॥ 

.वे्स्पायन उवाच 

देवतानां वचः श्रुत्वा कण्वाश्चमनिवासिनः। 
सभाजयन्त कण्वस्य खुतां स्वं महषयः ॥ 
शाकरन्तखा च तच्छुत्वा परं हषमवाप सा । 
द्विजानाहूय निधिः सत्कृत्य च महायशाः ॥ ) 
जातकमोदिसंस्कारं कण्वः पुण्यतां वरः 
विधिवत्‌ कारयामास वधंमानस्य धीमतः ॥ ३ ॥ 

वैरास्पायनजी कहते ह-इन्द्रादि देवताओंका यह 
वचन सुनकर कण्वकरे आश्रमम रहनेवले सभी महर्षिं र, 
कण्वकन्या शकुन्तरके सौभाग्यकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने रगे । 
यह सवर सुनकर शकुन्तखाको भी बड़ा हर्षं हुआ । पुण्यवानोमें ध 
रेष्ठ महायशसखी कण्वने मुनि्ोसे बराह्मणोको बुलाकर उनका पूण 
सत्कार करके बाककका विधिपूर्वकं जातकर्म आदि संस्कार 
कराया । वह बुद्धिमान्‌ बालक प्रतिदिन वदने खगा ॥ ३ ॥ 
दन्तैः शुकः दिखरिभिः सिदसंहननो महान्‌ । 
चक्राङ्कितकरः श्रीमान्‌ महामूघौ महाबलः ॥ ४ ॥ 
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२१८ 





श्रीमहाभारते 


[ आदिपवणि | 


=======---<--------------------------------------- 


वह सफेद ओर नकीरे दंतिंसे गोभा पा रहा धा | उसके 
शरीरका गठन सिंहके समान था । वह ऊँचे कदका था । उसके 
हाथोमे चक्रके चिह ये वह अद्भुत ओोभासे सम्पन्नः विराट 
मस्कवाला ओर महान्‌ बलवान्‌ था ॥ ४ ॥ 


कुमारो देवगभौभः स॒ तत्राशु व्यवर्धत । 
षडवषं एव वालः स कण्वाश्रमपदं प्रति ॥ ५ ॥ 
सिहव्याघ्रान्‌ वराहांश्च महिषांश्च गजस्तथा । 
चवस्य चक्षे वख्वानाश्मस्य समीपतः ॥ £ ॥ 


देवताओके वालक-सा प्रतीत होनेवाखा वह तेजस्वी कुमार 
वहां शीघ्रतापूरव॑क बदन ख्गा | छः वर्षकी अवस्थामे ही वह 
वलवान्‌ बाकक कण्वके आश्रमम सिंहो? व्याघ्रो, वराहो, भैसों 
ओर हाथियोको पकड़कर खींच खाता अौर आश्रमके समीपवर्ती 
वृक्षोमे बोध देता था ॥ ५-६ ॥ 


आरोहन्‌ द्मयंश्चैव क्रीडंश्च परिधावति । 
( ततश्च रक्षसान्‌ सवौन्‌ पिश्लाचांश्च रिपून. रणे । 
मुष्टियुद्धेन ताञ्जित्वा ऋषीनाराघयत्‌ तदा ॥ 
कश्चिद्‌ दितिखुतस्तं तु हन्तुकामो महावलः । 
वध्यमानांस्तु दैतेयानमर्षी तं समभ्ययात्‌ ॥ 
तमागतं प्रहस्यैव वाहुभ्यां परिग्रह च। 
डटं चाचध्य वाहुभ्यां पीडयामास तं तदा ॥ 
मर्दितो न शशाकास्य मोचितुं वलवत्तया । 
प्राक्रोशद्‌ भैरवं ततर द्रेभ्यो निःखतं त्वक्‌ ॥ 
तन राब्देन वित्रस्ता स्रगाः सिहादयो गणाः। 
खखब॒श्च शन्मूजमाथमस्थाश्च सखुसरुः ॥ 
निरखं जाचभिः शृत्वा विससजं च सोऽपतत्‌ । 
तं दृष्टा विसयं चक्तः मारस्य विचरेष्ठितम्‌ ॥ 
नित्यकाटं वध्यमाना देतेया राक्षसे: सह । 
कुमारस्य भयद्िव नैव जग्मुस्तदाश्रमम्‌ ॥) 
ततोऽस्य नाम चक्रुस्ते कण्वाश्रमनिवासिनः ॥७॥ 


किर वह सवका दमन करते हुए उनकी पीठपर चट जाता 
ओर क्रीडा करते हए उन्दं सवर ओर दौडाता हुआ दौडता 
था । वरदौ सव राक्षस ओर पिशाच आदि शतरुओंको 
युद्धम स्प्रदारके दवारा परास्त करके वह राजकुमार ऋषि- 
भुनि्योकी आराधनाम लगा रहता था। एक दिन कोई महाबली 
दैत्य उसे मार डालनेकीं इच्छसे उस वनम आया । वह उसके 
द्वारा धरतिदिन सताये जते हए दूसरे दैत्योकी दशा देखकर 
अमर्षे भरा हुआ था । उसके आते ही राजक्रुमारने सकर 
उसे दोनो हाथोसे पकड़ छिया ओर अपनी वहे द्दतापू्वक 
कुसकर द्वाया । वह बहुत जोर क्गानेषर भी अपनेको उस 
बालके चंयुल्से चुडा न सकाः अतः मयंकर स्वरसे चीत्कार 
करने रगा । उख समय दवावके कारण उसकी इन्द््योसे रक्त 
बह चला । उसकी चीत्कारसे मयभीत हो खग ओर सिंह आदि 


जंगली जीव मल-मूत्र करने कगे तथा आश्रमपर्‌ रहनेवाढे 
प्राणि्योकी मी यदी दया हुई । दुष्यन्तकुमारने घुटनोंसे मार्‌ 
मारकर उस दैत्यके प्राण ठे ल्यि; तयश्चात्‌ उसे छोड़ दिया। 
उसके हाथसे चूते दी वह दैत्य गिर पड़ा । उस वाख्कका 
यह परक्रम देखकर सवर रोगोको बड़ा विस्मय हुआ । कितने | 
दी दैत्य ओर राक्षस प्रतिदिन उस दुष्यन्तकुमारके दाथ मर | 
जाते थे । कुमारके भयते दी उन्होने कण्वके आश्चरमपर जाना 
छोड दिया ] यह देख कण्वके आश्रमम रहनेवले ऋषियोने 
उसका नया नामकरण क्रिया--॥ ७ ॥ | 


अस्त्वयं सर्वदमनः सर्वं हि दमयत्यसौ । 
स॒ सर्वदमनो नाम कुमारः समपयत ॥ ८ ॥ 
विक्रमेणौजसा चैव वटेन च समल्वितः। 

ध्यह्‌ सव्र जीवोका दमन करता है इसलिये (सर्वदमनः 
नामसे प्रसिद्ध दो । तवसे उस कुमारका नाम सव॑दमन दो गया। 
वह्‌ पराक्रमः तेज ओर वलते सम्पन्न था | ८१ ॥ 
( अप्रेषयति दुष्यन्ते महिष्यास्तनयस्य च । 
पाण्डुभावपरीताङ्गीं चिन्तया खमभिप्ुताम्‌ ॥ 
टम्बारखुकां छृरां दीनां तथा मलिनवाससम्‌ । 
शकुन्तलां च सम्प्रेक्ष्य प्रदध्यौ सख सुनिस्तद्‌ा ॥ 
शाखाणि सवेवेदाश्च दादशाब्दस्स चाभवन्‌ ।) 

राजा दुप्यन्तने अपनी रानी ओर पुत्रको बुखनेके लिये जव 
किसी भी मनुष्यकेो नहीं मेजाः त्र शकुन्तला चिन्तामन्च दो गयी। 
उसके सारे अद्ध सफेद पड़ने खमे | उसके खुले दए ख्वे केशं 
लटक रहे थ, वच मैले हो गये थे, वहं अयन्त दुर्बक ओर दीन 
दिखायी देती थी । राकुन्तराको इस दयनीय दशाम देखकर 
कण्व मुनिन कुमार सवंदमनके ल्य विद्याका चिन्तन किया | 
इससे उस वारं वर्षे दी बालकके हृदयम समस्त गार ओर 
सम्पूणं वेदोका ज्ञान प्रकारित हो गवा ॥ | 
तं मार्पिदष्रा कम॑ चास्यातिमानुषम्‌ ॥ ९ ॥ 
समयो योवराज्यायेत्यत्रवीच्च राकुन्तखाम्‌ । 

महिं कण्वने उस कुमार ओर उसके कोकोत्तर कर्मको । 
देखकर शकुन्तलसे कदा--“अव इसके युवराज-पदपर । 
अभिषिक्त होनेका समय आया दै ॥ ९३ ॥ | 
( ण॒ भद्रे मम सुते मम वक्यं शुचिस्मिते। | 
पतिव्रतानां नारीणां विरिएटमिति चोच्यते ॥ 


भेरी कल्याणमयी पुत्री ! मेरा यह वचन सुनो । ¦ 
पवित्र सुसकानवाटी शकुन्ते ! पतिव्रता खियोके घ्यि यहं । 
विरोष ध्यान देने योग्य वात दै; इसखियि वता रहा ॥ 
पतिशश्चूषणं पूवं मनोवाक्धायचे्ितैः। 
अचुक्षाता मया पूरं पूजयेद्‌ वतं तव ॥ 
पतेनेव च चरत्तेन विशिषं कप्स्यसे धियम्‌ । 


। 
॥ 
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सम्भवपवं ] 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 


२१९. 











प्सती च्रियोके लिय सर्वप्रथम कर्तव्य यह दहै कि वे मनः 


वाणीः शरीर ओर चेष्टाओंदारा निरन्तर पतिकी सेवा करती 





रहं । मैने पहले भी तुम्द इसक्रे छिथ अदेश दिया दै । तुमं 


अपने तरतका पाठ्न करो | इस पतित्रताचत आचार 





व्यवहारस हा विरिष्ट शोभा प्राप्त कर सकोगी ॥ 


तस्माद्‌ भद प्रयातव्यं समीपं पौरवस्य ह ॥ 
खयं नायाति मत्वा ते गतं कारं हयुचिस्सिते । 
गत्व(ऽऽयघय राजानं दुष्यन्तं हितकास्यया ॥ 
(भद्रे ! तुष्ट पूरनन्दन दुष्यन्तकरे पास जाना चाददिये । 
वे स्वयं नदीं आ रदे हैः सा सोचकर तुमने वहुत-सा समय 
उनकी सेवसे दूर रहकर वरिता दिया । शुचिस्मिते ! अव 
तुम अपने दितकी इच्छसे खयं जाकर राजा दुष्यन्तकी 
आराधना करो ॥ 
}प्यान्त यौवराज्यंरः तिमवाप्स्यलि । 
देवतानां शुरूणां च च भासिनि 1 
भरत णां च विद्येषेण हितं संगमनं सताम्‌ ॥ 
सस्पियेप्खया । 
पादयोः ॥ 





तस्मात्‌ पुलि मरण गन्तव्यं 
प्रतिवाक्यं न द्चास्त्वं शापिता मस 

व्हा टुष्यन्तक्रुमार स्वंद्मनक्रो युवराज पदपर्‌ प्रतिष्ठित 
देख तुष्टं बड़ी प्रसन्नता होगी । देवताः शुरु? क्षत्रियः खामी 
तथा साधु पुरुप--इनक्रा सङ्घ विरोष्र हितकर दै । अतः बेरी | 
तुम्दं मेरा प्रिय करनेकी इच्छसे कुमारफे साथ अवश्य 
अपने पिके यदा जाना चाहिये । से अपने चरणोकी रापथ 
दिाक्र कता द्र कि तुम सुने मेरी इस आनज्ञक्रे विपरीत 
कोद उत्तर न दनाः ॥ 

वश्यग्पायन उवाच 

एवमुक्त्वा खतां तत्र पौवं कण्वोऽभ्यभाचत । 
परिष्वज्य च बाहुभ्यां सृध्न्युपाघाय पोरवस्‌ ॥ 

वेदाम्पायनजी कते है पुरीषे एेसा कटकर महरि 
कण्वने उसके पुत्र भरतको दोनों बादोसे पकड़कर अङ्कम भर 
छया जर उसका मस्तक सूघकर कदा ॥ 

कृण्व उवाच 

सोमवंखोद्धयो राजा दुष्यन्तो नाम विश्रुतः । 
तस्या्रमहिषी चेषा तव माता शुचिता ॥ 
गन्तुकामा भतेवशं त्वया सह॒ खुमध्यमा । 
गत्वाभिवाद्य राजानं यौवराज्यमवाप्स्यसि ॥ 
स पिता तव राजेन्द्रस्तस्य त्वं वशगो भव । 
पित्पैतामहं राज्यमुतिष्ठख भावतः ॥ 

कण्व बोटे- वत्स ! चन्द्रवंशे दुष्यन्त नामसे 
प्रसिद्ध एक राजा दै । पवित्र व्रतका पाढ्न करनेवाली 


यह ॒तुम्दारी माता उन्दीकी महारानी ह । यह सुन्दरी 
तुम्दं साथ ठेकर अव पतिकौ सेवम जाना चाहती द । 
तुम वहो जकर राजाको प्रणाम करके युवराज-पद प्राप्त 
करोगे । वे महाराज दुप्यन्त ही तुम्हरे पिता ह । तुम सदा 
उनकी आज्ञाके अधीन रहना ओर वाप-दादेके राज्यका 
प्रमपूवकर पालन करना ॥ 


शङुन्तरे श्ट्णुष्वेदं हितं पथ्यं च भाभमिनं 
पतिव्रतभावगुणान्‌ हित्वा साध्यं न किचन ॥ 
पतिव्रतानां देवा वे तुष्ठ  . । 
प्रसादं च करिष्यन्ति द्यापद्थं च भामि ॥ 
पएतिप्रसाद्‌त्‌ पुण्यगति प्राप्नुवन्ति न चाद्युभम्‌ । 
तस्माद्‌ गत्वा तु राजानमाराधय शुचिस्मिते ॥) 
(फिर कण्व शकुन्तकसे बोले-) (भामिनि ! शछुन्तटे ! 
यह मेरी हितक्रर एवं छाभप्रद्‌ बात सुनो । पतिव्रताभाव-सम्बन्धी 
गुणो को छोड़कर तुष्दारे छि ओर कोई वस्तु साध्य नहीं 
दै । पतित्रताओंपर सम्पूणं वररौको देनैव देवतालोग 
भी संतुष्ट रहते ह । मामिनि ! वे अपरत्तिकरे निवारणके चयि 
अपने करपा-प्रसादका भी परिचय दैगे । शुचिस्मिते । पतिघ्रता 
देविरयो पतिक प्रसादसे पुण्वगतिको दी प्राप्त होती दै; अञ्यम 
गतिक्रो नहीं । अतः तुम जाकर राजाक्री आराधना करोः ॥ 
तस्य तद्‌ चरखूमाल्ञाय कण्वः दिष्याज्ुवाच ह ॥१०॥ 
शङकन्तकामिमां रीघ्रं सदपुच्ामितो गृहात्‌ । 
मतैः प्रापयतागारं सवक्षणपूज्िताम्‌ ॥११॥ 
फिर उस बाल्कके बृलकरो समञ्ञकर कण्वने अपने 
रिष्यसि कदा--“तुमरोग समसत जुम लक्षणेसि सम्मानित 
मेरी पुरी शकुन्तला ओर इसके पुत्रको शीघ्र ही इस धरसे 
ठे जाकर पतिकरे घरमे पर्टुचा दो ॥ १०-११ ॥ 
नारीणां चिरवासो हि वान्धवेघु न रोचते । 
कीर्तिचारिजधमेश्चस्तस्मान्नयत मा चिरम्‌ ॥१२॥ 
“च्ियोका अपने माद-बन्धुओके यहाँ अधिक्र दिनोतक 
रहना_ अच्छा नदीं होता । वह उनकी कीर्ति, शील तथा 
पातित्रत धर्मका नादा करनेवाला होता दै। अतः इसे 











_ अविलम्ब पतिके धरम पर्हुचा दोः ॥ १२ ॥ 





८ वैशम्पायन उवाच 
धमोभिपूजितं पुजं कादयपेन निशाम्य तु । 
कादयपात्‌ प्रप्य चायुज्ञां सुसुदे च शाकुन्तखा ॥ 
वैरास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कश्यपनन्दन 
कण्वने धर्मानुसार मेरे पुत्रका बडा आद्र किया दैः यह 
देखकर तथा उनकी ओरसे पतिक्रे घरं जनेकी आज्ञा पाकर 
शकुन्तला मन-दी-मन बहुत प्रसन्न हुईं ॥ 
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कण्वस्य वचनं श्रुत्वा प्रतिगच्छेति चाखकृत्‌ । 
तथेत्युक्त्वा तु कण्वं च मातरं पौरवो ऽत्वीत्‌ ॥ 
कि चिरायसि मातस्त्वं गमिष्यामो चपाख्यम्‌ । 
कण्वके मुखसे बारंव्रार ‹जाओ-जाओः यद आदे 
सुनकर पूरनन्दन स्वंदमनने (तथास्तु ककर उनकी आज्ञा 
शिरोधा्यं की ओर मातासे कदा-मा ! तुम क्यो विस्व 
करती होः चलो राजमहल चेः ॥ 
पएवसुक्त्वा तु तां देवीं दुष्यन्तस्य महात्मनः ॥ 
अभिवाद्य सुनेः पादौ गन्तुमेच्छत्‌ स पौरवः । 
देवी शंकुन्तकासे एेसा कहकर पौरवराजकरुमासने सुनिके 
चरणो मस्तक श्काकर महात्मा राजा दुष्यन्तकरे याँ जानेका 
विचार किया ॥ 
शकुन्ता च पितरमभिवाद्य छताञ्चछिः ॥ 
प्रदक्षिणीकृत्य तदा पितरं वाक्यमत्रवीत्‌ । 
अक्ञानान्मे पिता चेति दुरुक्तं वापि चाचरतम्‌ ॥ 
अकार्यं वाप्यनिष्रं वा क्षन्तुमर्हति कादयप । 
शकुन्तलने भी हाथ जोड़कर पिताको प्रणाम किया ओर 
उनकी परिक्रमा करके उस समय यह चात कही-- “भगवन्‌ ! 
काड्यप ! आप मेरे पिता है यह समञ्चकर यने अज्ञानवदा 
यदि कोई कठोर या असत्य वात कद दी दौ अथवा 
न करनेयोग्य या अग्रिय कार्यं कर डाला होः तो उसे अप 
क्षमा कर देगेः ॥ 
पवसुक्तो नतशिरा सुनिनावाच किचन ॥ 
मयुष्यभावात्‌ कण्वोऽपि सुनिरश्रुण्यवतेयत्‌ । 
शकुन्तलकरि ेखा कहनेपर शिर छकाकर वे हुए 
कण्व मुनि कुछ बोल न स्के; मानव-खभावके अनुसार 
करुणाका उदय दो जनेसे नेसे अपू बहाने खगे ॥ 
अब्भक्षान्‌ वायुभक्चांश्च शीणेपणौदानान्‌ मुनीन्‌ ॥ 
फलमूलाशिनो दान्तान्‌ छृशान्‌ चमनिसंततान्‌ । 
व्रतिनो जटिलान्‌ मुण्डान्‌ वस्कखाजिनसंवरतान्‌ ॥ 
उनके आश्रमे बरहुत-से एेसे म॒नि रदते थे जो जठ पीकरः 
वायु पीकर अथवा सूखे पत्ते खाकर तपस्या करते थे । फल-मूढ 
खाकर रदमनेवाठे भी बहुत भे । वे सव्र-के-सव जितेन्द्रिय एवं 
दुर्बल शारीरवाटे थे । उनके शरीरकी नस-नाडिर्यो स्पष्ट 
दिखायी देती थीं । उत्तम व्रतोंका पालन करनेवाले उन 
महर्भियोमसे कितने ही सिरपर जटा धारण करते प्रे ओर 
कितने दी सिर स॒ड़ाये रते थे । कोई वल्क धारण करते 
भरे ओर कोई मगचर्मं रूपेटे रहते थे ॥ 
खमाह्वय मुनीन्‌ कण्वः कारुण्यादिद्मव्रवीत्‌ । 
भ्या तु खाछिता नित्यं मम पुत्री यराखिनी । 
चने जाता विद्धा च न च जानाति किचन ॥ 


८ 





श्रीमहाभारते 


[ आदिपर्वणि | 
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सर्वेनीयतां श्च्नियाटयम्‌ ।) 

महर्षिं कण्वने उन सुनि्योको बाकर करुण मावसे 
कद्ा--“महर्पियो ! यह मेरी यशखिनी पुत्री वनम उत्पन्न | 
हुई ओर यदीं परकर इतनी बडी हुई दै । मेने सदा इसे 
खङ्-प्यार क्रिया ह | यह्‌ कुक नदीं जानती दै । विप्रगण | 
तुस सव्रखोग इसे एेसे मार्गसे राजा दुप्यन्तक्रे घर्‌ ठे जाओ | 
जिसमे अधिक श्रमन दोः ॥ 


अश्चमेण पथा 


+ भ 1 [ ६ 
तथेव्युक्त्वा त॒ ते स्वं प्रतिष्टन्त अदौजसः। 
दाञ्गन्तलां पुरस्कृत्य दुष्यन्तस्य पुरं प्रति ॥१३॥ 

धुत अच्छा? कहकर वे समी महातेजस्वी िष्य (पुत्र 
सदित) गकुन्तछाको आगे करके दुप्यन्तके नगरकी ओर चले ॥ 


ग्रहीत्वामरगभीभं पुं कमलटोचनस्‌ । 
आजगाम ततः खभदुप्यन्त विदिताद्‌ वनात्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर सुन्दर भोदोवाटी शकुन्ता कमलके समान 
नेोवाटे देववालकके सद्दा तेजस्वी पुत्रको साथ ले अपने परि- 
चित तपोवनसे चकर महाराज दुप्यन्तकरे वर्ह आयी ॥ १४॥ 
अभिखत्य च राजानं विदिता च प्रवेशिता । 
सह तेनैव पुत्रेण वाखाकरंसमतेजसः ॥१५॥ 
राजक यर्हो पर्टूचकर अपने आगमनकी सूचना दे 
अनुमति ठेकर वह उसी वाटसूर्यके समान तेजस्वी पुत्रे 
साथ राजसममें प्रविष्ट हुई ॥ १५ ॥ 
निवेदयित्वा ते खवं आश्रमं पुनरागताः । 
पूजयित्वा यथान्यायमव्वीच राकुन्तटा ॥१६॥ 
सव शिष्यगण राजाको मदर्पिका संदेश सुनाकर पुनः 
आश्रमको लोट आये ओर राकुन्तल् न्यायपूर्वक महाराजके 
प्रति सम्मानका भाव प्रकट करती हूर पुत्रस बोटी-।| १६ ॥ 
(अभिवाद्य राजानं पितरं ते दढवतम्‌ । 
पएवमुक्त्वा तु पुरं सा छजानतसरुली स्थिता ॥ 
स्तम्भमाछिङ्गय राजानं प्रसीदस्वेत्युवाच सा । 
हाुन्तरोऽपि राजानमभिवाय कृताङ्कलिः ॥ 
हपैणोत्फुहनयनो राजानं चान्ववैक्षत । 
दुष्यन्तो धम॑बुद्धचा तु चिन्तयन्नेव सोऽब्रवीत्‌ ॥ 

'वेटा | दतापूवक उत्तम त्रतका पालन करनेवाठे ये । 
महाराज तुम्हारे पिता दै; इन्द प्रणाम करो ।› पुजसे रेखा कट | 
कर शकुन्तला कजसे सुख नीचा क्रिये एक खंमेका सहारा । 
टेकर खड़ी हो गयी ओर महाराजसे बोटी-- देव ! प्रसन्न ¦ 
हयं राकुन्तलाका पुत्र भी हाथ जोड़कर राजाको प्रणाम । 
करके उर्दीकी ओर देखने खगा । उसके नेतर इर्ष॑से खिल | 
उठे थे । राजा दुष्यन्तने उश समय धर्मबुद्धिसे कु विचार । 
करते हुए ही कहा ॥ 
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सम्भवपवे ] 


चतुःसक्ततितमोऽध्यायः 


२२९ 


-----------------------------न चव~~ 


दुष्यन्त उवाच 

किमागमनकायं ते बरूहि त्वं वरवर्णिनि । 
करिष्यामि न संदेहः सपुत्राया विशेषतः ॥ 

दुष्यन्त वोखे--खन्दरि ! यौ तुम्हारे आगमनका क्या 
उदेद्य दै १ बताओ । विशेषतः उस दशा्मे, जव किं तुम 
पुत्रके साथ आयी होः मे तुष्दारा कार्यं अवद्य सिद्ध करूंगा; 
इसमे संदेह नदीं ॥ 

द्र्ुनतटोवाच 

श्रसीदस्व महाराज वक्ष्याि पुरुषोत्तम ॥) 

शङ्कन्तखानि कहा महाराज ! आप प्रसन्न हो| 
पुरुषोत्तम ! मे अपने आगसनक्रा उदेदय वताती दर, सुनिये ॥ 
अयं पु्रस्त्वया राजन्‌ यौवराज्येऽभिषिच्यतास्‌ । 
त्वया ययं संतो राजन्‌ मय्युत्पन्नः रोपः । 
यथाखमयतरेतस्सिन्‌ वतेख पुरुषोत्तम ॥१७॥ 

राजन्‌ ! यह आपका पुत्र दै । इसे अप युवराज-पदपर्‌ 
अभिषिक्त कीजिये । महाराज | यहं देवोपस कुमार आपके द्वारा 
मेरे गर्भसे उखन्न हुआ दे । पुरषोत्तम ! इसके लिये आपने 
मेरे साध जो शर्त कर्‌ रक्खी है, उसका पाटन कीजिप्र ॥ १७॥ 
यथा मल्सङ्गमे पूर्वं यः छतः समयस्त्वया । 
तं सरस महाभाग कण्वाश्रमपदं भ्रति ॥१८॥ 

महाभाग ! आपने कण्वक्रे आश्रमपर मेरे साथ समागप्ते 
समय पहले जो प्रतिज्ञा की थी, उसका इस समय स्मरण कीजिये 
सोऽथ श्रत्वैव तद्‌ वाकयं तस्या राजा स्मरन्नपि । 
अत्रवीन्न ससरामीति कस्य त्वं दुषरतापसि ॥१९॥ 

राजा दुष्यन्ते शकुन्तलाका यदह वचन सुनकर सव बातोको 
याद्‌ रखते हए भी उससे दस प्रकार कदा- “दु तपखिनि ! 
मञ्चे कुक भी याद नहीं दै । तुम किसकी स्री हो १॥ १९॥ 
धम॑कामार्थसम्बन्धं न सरामि त्वया सद । 
गच्छवा तिष्ठ वा कामं यद्‌ वापीच्छसि तत्‌ ऊर॥२०॥ 

(तुम्हरे साथ मेरा धर्मः काम अथवा अर्थको ठेकर 


वेवादिक सम्बन्ध सख्ापित हुआ दै, इस वरातकरा सुज्ञे तनिक ` 


भी स्मरण नदीं दे । तुम इच्छानुसार जाओ या रहो अथवा 

जेसी तुम्हारी रुचि होः वैसा करोः ॥ २० ॥ 

सेवमुक्ता वरारोहा वीडितेव तपखिनी । 

निःसं्ञेव च दुःखेन तस्थौ स्थूणेव निश्चला ॥१२॥ 
सन्दर अङ्गवाटी तपखिनी शकुन्तला दुप्यन्तके एेसा 

कहनेपर छल्जित हो दुःखसे बेहोश-सी हो गयी ओर खंभेकी 

तरह निश्वर्मावसे खडी रह गयी ॥ २१ ॥ 


संरम्भामर्षताघ्राक्षी स्फुरमाणैौष्ठसम्पुटा । 
कटाक्ेनिं्ददन्तीव तिथेग राजानमेश्चत ॥२२॥ 


क्रोध ओर अमर्षे उसकी अखि काक हो गयी ओठ 
फड़कने टगे ओर सानो जटा देगीः इस भावसे टेदी चितवन 
द्वारा राजाकी ओर देखने ख्गी ॥ २२॥ 
आकरं गूहमाना च मन्युना च समीरिता | 
तपसा सम्भृतं तेजो धारयामास वे तदा ॥२३॥ 

रोध उसे उत्तेजित कर रहा थाः फिर भी उसने अपने 
अकारको चिषये रक्ला ओर तपस्या संचित कयि दए 
अपने तेजको वह अपने भीतर दी धारण किये र्दी ॥२३॥ 


सा सुहत॑मिव ध्यात्वा दुःखामपंससन्विता 1 

भतौरसभिसम्पेक्षय क्रुद्धा वचनमत्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
जानन्नपि महाराज कस्मादेवं प्रभाषसे 
न जानामीति निग्याद्गं यथान्यः प्राकृतो जनः ॥ २५॥ 


वद्‌ दो घड़ीतक कुछ सोच.विचारसा करती रदी, फिर 
दुःख ओंर अमर्षमे भरकर परतिकी ओर देखती हुदै क्रोध- 
पूर्वक वोटी “महाराज ! आप जान-वूञ्चकर भी दूरदूरे 
निम्न कोरिकरे सनुर्योकी मति निःशङ्क दयेकर एेसी बात कथो 
कहते द कि भँ नदीं जनताः ॥ २४-२५ ॥ 
अचर ते हृदयं वेद सत्यश्येवागरतस्य च। 


२ 


कःटयाणं वद्‌ साह््येण साऽ ऽत्मानमवमन्यथाः ॥ २६ 
{इत विपये य क्या ट दै ओर कया सचः इस वातकरो 
अपकर हृदय दी जनता दगा । उीक्रो साक्षी चनक्र 
हृदयपर्‌ दथ र्खक्रर सदही-सदी बात किये जिसे आपक्रा 
कृट्याण हौ । आप्र अपने आस्माकी अवदेटना न कीजिये | २६॥ 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा रतिपद्यते । 
कि तेन न कतं पापं चोरेणात्मापदहारिणा ॥२७॥ 
‹(आपका खस्य तौ कु ओर दै परु आप वन कुछ 
ओर रदे दै । ) जो अपने असली खरूपको छिपाकर अपने- 
को कुछ-का-कुख दिखाता दैः अपने आत्ाका अपहरण 
करनेवाले उस चोरने कौन-सा पाप नहीं क्रिया १॥ २७ ॥ 


एकोऽहमस्मीति च मन्यसे त्वं 
न हृच्छयं वेत्ति सुनि पुखणम्‌ । 
यो वेदिता कर्मणः पापकस्य 
तस्यान्तिके त्थं चजिनं करोषि ॥२८॥ 
“आप समञ्च रहे दै कि उस समय में अक्रेला था ( कोई 
देखनेवाला नदीं था ); परंतु आपको पता नहीं करि बह सनातन 
सुनि ( परमात्मा ) सरके हृदयम अन्तर्यामीरूपसे वि्यमान हे | 
वह सव्रके पापपुण्यको जानता दै ओर आप उसीके निकट 
रहकर पाप कर रहे द ॥ २८ ॥ 


( धर्म प्व हि साधूनां सर्वेषां हितकारणम्‌ । 
नित्यं मिथ्याविहीनानां न च दुःखावहो भवेत्‌ ॥ ) 
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मन्यते पापकं कृत्वा न कश्चिद्‌ वेत्ति मामिति । 
विदन्ति चेनं देवाश्च यदचेवास्तरपूरुषः ॥२९॥ 
“जो सदा असत्यसे दूर रहनेवे दै, उन समस्त साधु 


पुरुषोकी दष्टिम केवर धर्म ही हितकारक है । धर्म कभी 
दुःखदायकं नहीं होता । मनुष्य पाप करके यह समञ्चता दै 
कि सुञ्ञे कोई नहीं जानता, किंतु उसका यदह समश्चना भारी 
भूल है; क्योकि सव देवता ओर अन्तर्यामी परमात्मा मी 
मनुष्यके उस पाप-पुण्यकरो देखते ओर जानते ह ॥ २९ ॥ 
आदित्यचन्द्रावनिखानरो च 
दयौभूमिरापो हदयं 
अश्च रात्रिश्च उभे च संध्ये 
धमेश्च जानाति नरस्य वृत्तम्‌ ॥३०॥ 
ससूर्यः चन्द्रमाः वायुः अभि, अन्तरिक्ष, प्रथ्वी, जल, 
हृदयः यमराजः दिनः रातः दोनों संध्या ओर धर्म- ये 
समी मनुष्यकरे भले-युरे आचार-व्यवदहारको जानते दँ ॥३०॥ 
यमो वैवखतस्तस्य निर्यातयति दुष्तम्‌ । 
हदि स्थितः कमंसाक्षी क्षेचज्ञो यस्य तुष्यति ॥३१॥ 
जिसपर हृदयस्ित कर्मसाश्वीक्षेच्ज्ञ परमात्मा संतु रहते दै 
सूर्यपुत्र यमराज उतके सभी पापको खयं नष्ट कर देते द ॥३१॥ 
न तु तप्यति यस्येष पुरुषस्य दुरात्मनः । 
तं यमः पापकमोणं वियातयति दुष्डृतम्‌ ॥३२॥ 
“परंतु जिसदुरात्मापर अन्तर्यामी संतु नहीं होते, यमराज 
उस पापीको उसके पापका खयं ही दण्ड देते द ॥ ३२ ॥ 


यमश्च | 


योऽवमन्यात्मनाऽऽत्मानमन्यथा परतिपद्यते । 
न तस्य देवाः श्रेयांसो यस्यात्मापि न कारणम्‌ ॥३३॥ 
स्वयं धरातेति मामेवं मावमंस्थाः पतिवताम्‌ । 
अचह नाचेयसि मां खयं भा्यामुपस्थिताम्‌ ॥२७॥ 
“जो सख्यं अपने आत्माका तिरस्कार करफे कुछ-का-कुछ 
समञ्लता ओर करता दैः देवता मी उसका मला नीं कर 
सकते ओर उसका आत्मा मी उसके हितका साधन नहीं 
कर सकता । म खयं आपके पास आयी हू, एसा समञ्चकर 
सुद्च पतिव्रता पलीका तिरस्कार न कीजिये । म आपके द्वारा 
आदर पाने योग्य दर ओर खयं आपके निकट आयी हई 
आपहीकी पल हू" तथापरि आप मेरा आदर नदीं करते ह ॥ 
किमथं मां प्रारूतवदुपपरक्षसि संसदि । 
न खल्वहमिदं शन्ये रौमि कि न श्रणोषि मे ॥२५॥ 
आप करिंसटिये नीच पुरुषकी भति भरी समाम मुञ्च 
अपमानित कर रहे दै ९ मेँ सते जंगल्ये तो नदीं सो रही हू १ 
फिर आप मेरी व्रात क्यो नदीं खनते १ ॥ ३५ ॥ 


यदि मे याचमानाया चचनं न करिष्यसि । 
दुष्यन्त खतधा मयो ततस्तेऽद्य स्फुरिष्यति ॥६६॥ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिप्रवणि 


[3 


“महाराज दुष्यन्त | यदि मेरे उचित याचना करनेपर 


[8 


भी आप मेरी वात नहीं मानेंगे, तो आज आपके सिरके सैकड़ों 

इकडे हो जायेगे ॥ ३६ ॥ 

भार्या पति; सस्प्रविदय स यस्माज्ायते पुनः । 

जायायास्तद्धि जायत्वं पौराणाः कवयो विदुः ॥३७॥ 
ध्पति दही पल्लीके भीतर गर्भ॑रूपसे प्रवेश करके पुत्र 

रूपम जन्म ठेता दै । यही जाया ( जन्म देनेवाटी स्री ) का 

जायात्व दै, जिसे पुराणवेत्ता विदान्‌ जानते दै ॥ ३७ ॥ 

यद्‌ागमवतः पुंसस्तदपत्यं प्रजायते । 

तत्‌ तारयति संतत्या पूर्वप्रेतान्‌ पितामहान्‌ ॥३८॥ 
प्शा््करे जाता पुरुपके इस प्रकार जो संतान उत्पन्न 

होती दै, वह संततिकी परम्पराद्वारा अपने पहलटेके मरे 

हुए. पितामहोका उद्धार कर देती दै ॥ ३८ ॥ 

पुन्नास्नो नरकाद्‌ यस्मात्‌ पितरं चायते सुतः । 

तस्मात्‌ पुत्र इति प्रोक्तः खयमेव खयय्धुव। ॥३९॥ 
“पुत्र (पुत्‌, नामक नरकसे पिताका चाण करता दैः 


इसल्यि सक्षात्‌ व्रहमाजीने उसे पुत्र कहा द ॥ ३९ ॥ 





( पुतेण खोकाञ्जयति पौ्रेणानन्त्यमददुते । 
अथ पौरस्य पुरेण मोदन्ते प्रपितामहाः ॥ ) 
“मनुष्य पुच्रसे पुण्यलकोपर विजय पाता दैः पौत्रसे 
अक्षय सुखका भागी होता दै तथा पौत्रके पुत्रस 
प्रपितामहगण आनन्दके मागी होते द ॥ 
सा भायौ या गदे दक्षा सा भायौ या प्रजावती । 
सा भाय या पतिप्रणा सा भायौ या पतित्रता ॥४०॥ 
ध्वही भार्या हेः जो घरे काम-काजमे कुशा हो । वही 
भार्या है, जो संतानवती हो । वही मार्या टै, जो अपने पतिको 
प्राणोके समान प्रिय मानती शे ओर वही भार्या है जो 
पतिव्रता हो ॥ ४० ॥ 
अधं भाय मनुष्यस्य भायौ श्रेष्ठतमः सखा । 
भाय मूलं तिवगैस्य भायौ मूं तरिष्यतः ॥४१॥ 
(भायां पुरुषका आधा अङ्ग है । भार्या उसका सबसे उत्तम 
मिव है। भार्या धर्म, अर्थं ओर कामका मूढ है ओर संसार-सागरसे 
तरनेकी इच्छावलि पुरुपरके लि मारया ही प्रखल साधन दै।।५१॥ 
भायावन्तः क्रियावन्तः सभाय गरहमेधिनः। 
भायोवन्तः प्रमोदन्ते भायौवन्तः श्रियान्विताः ॥४२॥ 
“जिनके पी दैः वे दी यज्ञ आदि कर्म कर सकते है । 
सपत्नीक पुरुष ही सच्चे गृदस दै । पलीवले पुरुष सुखी ओर 
प्रसन्न रहते दै तथा जो पर्ीसे युक्त दै वे मानो ठक्ष्मीते 
सम्पन्न द ( क्योकि पलनी ही घरकी लक्ष्मी है ) ॥ ५२ ॥ 


सखायः प्रविविक्तेषु भवन्त्येताः प्रियंवदा: । 
0 भ 
पतयो धर्मकार्येषु भवन्त्यातंस्य .मातरः ॥४३॥ 
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कभ 


सम्भवपर्व ] 


चतुःखक्ततितमोऽध्यायः २२३ 


~ 


ध्पत्नी ही एकान्तम प्रिय वचन ब्रील्नैवाटी सङ्खिनी या 
मित्र दै । घर्मका्येमिं ये चर्यो पिताकी भति पतिकी हितैषिणी 
होती है ओर संकरटके समय माताकी मति ्ुःखमें दाथर्वेटाती 
तथा कष्ट-निवारणकी चेष्टा करती है ॥ ५३ ॥ 
कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याध्वनिकस्य चै । 
यः सदारः स विश्वास्यस्तस्ाद्‌ दाराः परागतिः ॥8७॥ 

(परदे याचा करनेवाटे पुरुपके साथ यदि उसकी खी 
दो तो वह घोर-से-घोर जंगल मी विश्राम पा सकता दै-सुखसे 
रह सकता हे । छोक-व्यवहारें मी जिसकरे खी टे, उसीपर सव 
विश्वास करते हं । इसद्यि खरी दी पुरुषकी श्रे गति द।४४॥ 
संसरन्तमपि 
मायंवान्वेति 


प्रेतं (चषसप्वं कपातिनम्‌ | 
भतौरं सततं या पतिता ॥४५॥ 
प्पति संसारम हो या मर्‌ गया होः अथवा उक्रेठे 
ही नरके पड़ा दो; पतित्रता खत्री दी सदया उसका अनुगमन 
करती हे ॥ ४५ ॥ 
म्ेत्य प्रतीक्षते । 
शात्‌ साध्व्यज्चुगच्छति ॥४६॥ 
प्साध्वी स्री यदि पहले सर गयी हो तो परखोकयें जाकर वहं 
पतिकी प्रतीक्षा करती ओर यदि पटे पति मर 
गया दो तो सती स्री पीछेसे उसका अनुसरण करती हे |४६॥ 
एतस्मात्‌ कारणाद्‌ राजन्‌ पाणिश्रहणभिष्यते । 
यदाप्नोति पतिभ्मयोमिदखोके पर्न च ॥ ४७॥ 
धराजन्‌ ! इसीटिये सुखीटा ख्रीका पाणिग्रहण करना सवके 
लिये अभीष्ट शेता दे;क्योकि पति अपनी पतिव्रता स््रीको इदलोकमें 
तो पाता दी दैः परटोकमे भी प्राप्त करता दै ॥ ४७ ॥ 
आत्माऽऽत्मनैव जनितः पु इत्युच्यते वुधैः 
तस्माद्‌ भाया नरः पदयेन्मादरवत्‌ पुचमातरम्‌ ॥ ४८॥ 
'पत्नीके गभ॑से अपने द्वारा उत्पतन किय हुए आत्मको 
दी विद्धान्‌ पुरुष पुत्र कते दैः इसल्ियि मनुप्यको 
चाहिये कि वह अपनी उस धर्मपत्नीको जो पुत्रकी 
माता बन चुकी दैः माताके दी समान देखे ॥ ४८ ॥ 
( अन्तरात्मेव सर्वस्य पुजनाम्नोच्यते सद्‌ा । 
गती रूपं च चेषा च आवतौ ` लक्षणानि च ॥ 
पितणां यानि द्यन्ते पुत्राणां सन्ति तानि च । 
तेषां शीखाचारणगुणास्तत्सम्पकोच्छुभादयुभाः ॥) 
(सव्रका अन्तरात्मा ही सदा पुत्र नामसे प्रतिपादित 
होता है| पिताकी जेसी चाक होती हैः जेते रूपः चेष्टाः 
आवतं ( भवर ) ओर लक्षण आदि होते ईः पुत्रम मी 
वैसी दी चार ओर वैसे ही रूप-लक्षण आदि देखे जाते ३ । 
पिताके सम्पकंसे ही पुत्रम श्चम-अद्यभ शीलः गुण एवं 
आचार आदि आते ई ॥ 


टि -; । 
सास्थता भाया पति 


ध्रूच इतत च भतार 


प्रथमं 


भायौयां जनितं पुत्रमादशेष्विव चाननम्‌ । 
ह्ादते जनिता व्रक्ष्य खगं प्राप्येव पुण्यङृत्‌ ॥ ४९ ॥ 
जैसे दुर्पणमे अपना मद देखा जाता दै उसी 
प्रकार पल्नीके गर्भसे उन्न हए अपने आत्माको ही पुवरर्पमे 
देखकर पिताको वैसा दी आनन्द होता दै, जैसा पुण्यात्मा 
पुरुषको सखर्गलोककी प्राति हो जानेपर होता दे ॥ ४९ ॥ 


दह्यमाना मनोदुःचेव्यौधिभिश्चातुस नराः । 
हादन्ते स्वेषु दरेषु घमौतौः सचिरेष्विव ॥ ५० ॥ 
जैसे धूपसे तपे हए जीव ज्म स्नान कर सेनेपर्‌ 
रान्तिका अनुभव करते है, उसी प्रकार जो मानसिक 
दुःख ओर चिन्ताओंकी आगमे जक रहै दै तथा जो 
नना प्रकारे रोगेसे प्रीडित दैः वे मानव अपनी 
पत्नीके समीप दोनेपर आनन्दका अनुभव करते दै ॥५०॥ 
( विघ्रवासशृद्या दीना नर मलिनवाससः । 
तेऽपि खदारंस्तुप्यन्ति दरिद्रा धनलाभवत्‌ ॥ ) 
ध्जो प्रदेरामे रहकर अत्यन्त दुर्बक दहो गये 
हैः जो दीन ओर मछिन वख धारण करनेवले दैः वे दरिद्र 
मनुष्य भी अपनी पल्नीको पाकर एेसे संतुष्ट होते दैः मानो 
उन्दै कोई धन सिर गया हो ॥ 
सुसंरब्धोऽपि माणां न छयौदभियं नरः । 
रति प्रीतिं च घमं च ताखायत्तमवेक्ष्य हि ॥ ५१ ॥ 
धति, प्रीति तथा धर्मं पत्नीके दी अधीन दै, एेसा 
सोचकर पुरुषको चादिये किं वहं कुपित हौनेपर भी पत्नीके 
साथ कोई अप्रिय वर्तव न करे ॥ ५१ ॥ 
( आत्मनोऽर्धमिति श्रौतं सारक्चति धनं पजाः। 
शारीरं लोकया्ां वे धमं खर्श्रषीन्‌ पितृन्‌ ॥) 


पत्नी अपना आधा अङ्ख दै यह श्रुतिका 
वचन दै । वह धनः प्रजाः रारीरः लोकयात्रा 


धर्म, खगं, ऋषि तथा पितर--इन सवकी रक्षा करती है ॥ 
आत्मनो जन्मनः क्षेत्रं पुण्यं रामाः सनातनम्‌ । 
षीणामपि का राक्तिः खष्टं रामासते प्रजाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
(चर्यो पत्तिके आत्मके जन्म लेनेका सनातन 
पुण्य क्षेत्र दै । ऋषि्योमि भी क्या शक्ति दै 
करि ब्रिना स्रीके संतान उत्पन्नं कर सके ॥ ५२ ॥ 
प्रतिपद्य यदा सरर्धरणीरेणुगुण्ठितः। 
पितुराच्छिष्यतेऽङ्गानि किमस्त्यभ्यधिकं ततः ॥ ५३ ॥ 
जव पुतचर धरतीकी धूल्मे सना हआ पास आता 
ओर पिताके अङ्गोसे छ्पिट जाता है उस समय जो सुख 
मिलता है उससे वद्कर ओर क्या हो सकता है १॥ ५२३ ॥ 
स त्वं खयमभिप्राप्षं साभिलाषमिमं खुतम्‌। 
्क्षमाणं कटाक्षेण किमर्थमवमन्यसे ॥ ५७॥ 
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श्रीमहाभारते 


-------------~----------------------------------------------- --------------- -- 





अण्डानि विरति खानि न भिन्दन्ति पिपीलिकाः । 
न भरेथाः कथं चु त्वं धर्मज्ञः खन्‌ खमात्मजम्‌ ॥५५॥ 
द्ेखियेः आपका यह पुत्र खेयं अपकरे पास आया दे 
ओर प्रमपूर्णं तिरी चितवनसे आपकी ओर देलता हमा 
आपक्री गोदमे बैठनेके चयि उ्सुक है; फिर आप किसलय 
इसका तिरस्कार करते ह । चीयिर्यो भी अपने अण्डोका पान 
दी करती दै; उन्द फोडतीं नहीं । फिर आप धर्मज्ञ होकर भी 
अपने पुत्रका भरण-पोषण क्यों नहीं करते १ ॥ ५४-५५ ॥ 


( ममाण्डानीति वर्ध॑न्ते कोकिखानपि वायसाः । 
कि पुनस्त्वं न मन्येथाः सर्वज्ञः पु्रमीदराम्‌ ॥ 
मखयाचचचन्दनं ज।तमतिदीतं वदन्ति वै। 
शिद्योरालिङ्गचमानस्य चन्दनादधिकं भवेत्‌ ॥ ) 
धये मेरे अपने दी अण्डे है" एे्ा समञ्चकर कौए कोयल- 
के अण्डंका भी पालन-पोप्रण करते द; फिर आप सर्वज्ञ होकर 
अपनेसे ही उत्पन्न हए एेसे सुयोग्य पुत्रका सम्मान 
क्यो नदीं करते १ ठोग मल्यगिरिके चन्दनको अत्यन्त शीतल 
चताते ह" परंतु गोदभे सटये हुए. िद्ुका स्पशं चन्दनसे भी 
अधिक सीतल एवं सुखद्‌ होता दै ॥ 
न वाससां न रामाणां नापां स्पशंस्तथाविधः । 
शि्लोरालिङ्गयमानस्य स्पशः सूनोर्यथा सुखः ॥ ५६ ॥ 
(अपने चिघ्ु पुत्रको हदयसे ठग टेनेपर उसका स्पशं 
जितना सुखदायक जान पड़ता दै वेसा सुखद स्प न तो 
कोमल व्लौका है, न रमणीय सुन्दरिका दै ओर न शीत 
जलका ही दै ॥ ५६ ॥ 


ब्राह्मणो द्विपदां शरेष्ठो गौर्वरिष्ठा चतुष्पदाम्‌ । 
गुसर्गरीयसां श्रेष्ठः पुः स्पर्वतां वरः ॥ ५७ ॥ 
'मनुरप्योभं ब्राह्मण श्रेष्ठ हैः चतुष्पदं ( चोपायो ) मेँ 
गौ श्रेष्ठतम दै, गौरवशाटी व्यक्तियोमे गु श्रेष्ठ है ओर 
स्पशं करनेयोग्य वस्तुओं पुत्र दी सवसे श्रे8 है ॥ ५७ ॥ 


स्पृशतु त्वां समान्छिष्य पुत्रोऽयं पियदशनः। 
पु्रस्पशौत्‌ खखतरः स्पशौ टोके न विदयते ॥ ५८॥ 
आपका यह पुच देखनेमे कितना प्यारा दै । यह आपके 
अङ्खोसे ल्पिटकर आपका स्पद्रं करे । संसारम पुत्रके स्पशंसे 
बद्कर सुखदायक स्पशं ओर किसीका नदीं है ॥ ५८ ॥ 


त्रिषु वरषैषु पूणैघु प्रजाताहमरिंदम । 
इमं कुमारं राजेन्द्र॒ तव शोकविनाशनम्‌ ॥ ५९.॥ 
आहतौ वाजिमेधस्य शतसंख्यस्य पौरव । 
इति वागन्तरिश्चे मां सूतकेऽभ्यवदत्‌ पुरा ॥ ६०॥ 


{शतुओंका दमन करनेवाले सम्राट्‌ | मने पूरे तीन वर्षो 
तकं अपने ग्म धारण करके पश्चात्‌ आपके इस पुत्रको 








जन्म दिया हे | यह आपके योकका विनार करनेवाला होगा | 

पौरव ! पदे जव मे सौरये शी, उस समय आकार-वाणीने 

मुञ्ञसे कहा था कि यदह वालक सौ अश्वमेध यज्ञेका अनुष्ठान 

करनेवाला होगा ॥ ५९-६० | 

नञ नामाङ्मासोप्य स्नेहाद्‌ भ्रामान्तरं गताः । 

मूध्नि पु्राजपाघ्राय प्रतिनन्दन्ति मानवाः ॥ ६९ ॥ 
रायः देखा जाता दै कि दूसरे गौवकी यात्रा करके ले 

द 

ह ओर उनके मस्तक सूघकर आनन्दित होते दै ॥ ६१ ॥ 
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वेदेष्वपि वदन्तीमं मन्वश्रामं द्विजातयः । 
जातकर्मणि युत्राणां तवापि विदितं तथा ॥ ६२॥ 
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पुत्रके जातकमं संस्कारे समय वेदन व्रा्यण जिस वेदिक 
मन्त्र-समुद्‌ायका उचारण करते हः उसे आप भी जानते दं।॥६२॥ 


अङ्गादङ्गत्‌ सम्भवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ ६३॥ 


(उस मन्तरसमुदायका भाव इस प्रकार दै) दे वालक | 
म मेरे अङ्ग-अङ्गसे प्रकट हुए हो; दयसे उन्न हुए 
हो । तुम पुत्र नामसे प्रसिद्ध मेरे आत्मा दी होः अतः वत्स | 
तुम सौ वर्पोतकं जीवित रहो ॥ ६३ ॥ 
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जीवितं त्वदधीनं मे संतानमपि चाक्षयम्‌ । 
तस्मात्‌ त्वं जीव मे पुत्र खुखखी शरदां छतम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ध्मेरा जीवन तथा अक्षय संतान-प्रम्परा भी तुम्हरे दी 
अधीन है, अतः पुत्र ! तुम अत्यन्त सुखी होकर सौ वपरौतक 
जीवन धारण करो ॥ ६४ ॥ 
त्वदङ्गेभ्यः प्रसूतोऽयं पुरुषात्‌ पुरुषोऽपरः । 
सरखीवामटे ऽऽ त्मानं द्वितीयं परय वै खुतम्‌ ॥ ६५॥ 
'यह्‌ वाल्क आपकर अज्गोसे उत्पन्न हभ है; मानो एक 
पुरुषसे दूसरा पुरुप प्रकट हुआ है । निर्मल सरोवरमे दिखायी 
देनेवाठे प्रतिविम्बकी भति अपने दवितीय आत्मरूप इस 
पुत्रको देखिये ॥ ६५ ॥ 
यथा द्याहवनीयो.ऽभ्नि गार्हपत्यात्‌ प्रणीयते । 
तथा त्वत्तः प्रसूतोऽयं त्वमेकः सन्‌ द्विधा कृतः ॥ ६६॥ 
सगावछृष्टेन पुरा मगयां परिधावता । 
अहमासादिता राजन्‌ कमारी पितुराश्चमे ॥ ६७॥ 
“जेते गार्हपत्य अथि आहवनीय अभिका प्रणयन 
( प्राकस्य ) होता दैः उसी प्रकार यह वारक आपसे उत्न्न 
इआा हैः मानो आप एक होकर भी अव दो रूपमे प्रकट 
हो गये है । राजन्‌ ! आजसे ऊुछ वर्षं पदे आप शिकार 
खेलने बनमे गये थे । वहा एक दिक पञके पीछे आङ्कष्ट शे 
आप्र दौकते हए मेरे पिताजीके आश्रमपर्‌ पच गे, जहौ 
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मुञ्च कुमारी कन्याको. आपने गान्धवं विवाहद्वारा पलीरूपमे 
प्राप्त क्रिया ॥ ६६-६७ ॥ 
उ्वंशी पूर्वचित्तिश्च सदजन्या च मेनक । 
विश्वाची च घृताची च षडेवाप्सरसां वराः ॥ ६८॥ 
“उर्वशी, पूर्वचित्तिः सहजन्या? मेनकाः विश्वाची ओर 
पृताची--ये छः अप्परर्ण ही अन्य सव अप्सरा ओसि शरेष्ठ है ॥ 
तासां सा मेनका नाम ब्रह्मयोनिर्वराप्सराः। 
दिवः खस्पाप्य जगतीं विश्वामित्राद्‌ जीजनत्‌ ॥ ६९ ॥ 
'्उन सवम भी मेनका नासवाटी अप्सरा श्रेष्ठ हैःक्योकि वह्‌ 
साश्ात्‌ वरहमाजीसे उन हुई दै । उसीने खर्गलोते मूतट्पर 
अकर्‌ विश्वामित्रजीके सम्पकसे मुञ्चे उतपन्न किय] था ॥६९॥ 
( श्रीमाद्रषिरधसैपसे वैश्वानरः 
ब्रह्मयोनिः कखे नाम विण्वापि्रपितामहः ॥ 
शस्य पुत्रो वख्वान्‌ कुरानाभश्च चार्मिकः। 
गाधिस्तस्य छुत्तो जन्‌ विश्वामिचस्तु गाधिजः॥ 
एवंविधः पिता राजन्‌ मेलका जननी वय ॥ ) 
"महाराज | पूवंकाल्मे कुरा नामसे प्रसिद्ध एक धर्म॑परायण 
तेजस्वी महिं हों गवे्दैः जो दूरे अयनिदेवके समान प्रतापी 
थे । उनकी उत्पत्ति व्रह्माजीसे हुई धी । वे महरि विदवामिव्र- 
के प्रपितामह ये । कुराकरे बलवान्‌ पुत्रका नाम करुदानाम था | 
वड़े धर्मात्मा थे । राजन्‌ ! कुरानाभक्रे पुर गाधि हुए 
ओर गाधिसे विश्वामित्रका जन्म हुजा । एेसे कुटीन महिं 
मेरे पिता ह ओर मेनका मेरी श्रेष्ठ माता है ॥ 
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खा मां हिमवतः प्रस्थे सुपुवे मेनकाप्सराः । 
अवकीयं च मां याता परात्मजमिवासती ॥ ७० ॥ 
उस मेनका अप्राने हिमाल्यक्रे शिखरपर भुञ्चे जन्म 
दिया; किंतु वह्‌ असद्‌ व्यवहार करनेवाली अप्सरा सुशचे परायी 
संतानकी तरह वहीं छोडकर चटी गयी ॥ ७० ॥ 
( पक्षिणः पुण्यवन्तस्ते सहिता धर्म॑तस्तद्‌। । 
पक्षेस्तैरभिगुप्ता च तस्मादस्मि शकुन्तखा ॥ 
ततोऽहश्चषिणा दषा कादयपेन महत्मना । 
जखाथैमभ्निदोचस्य गतं दष्ट तु पक्षिणः ॥ 
न्यासभूतामिव सनेः प्रददुमां दयांवतः। 
स॒ मारणिमिवादाय सखमाश्रममुपागमत्‌ ॥ 
सा वै सम्भाविता राजन्नलुकरोदान्मदर्षिंणा । 
तेनैव खसुतेवाहं राजन्‌ वै परमर्षिणा ॥ 
विद्वामिव्रखुता चाहं वर्धिता सुनिना खेप । 
यौवने वर्तमानां च द्टवानसि मां खेप ॥ 
आश्रमे पर्णशालायां मारी विजने वने । 
धात्रा प्रचोदितां शल्ये पित्रा विरहितां मिथः ॥ 
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वाभ्भिस्त्वं सूताभिमौमपत्या्थमचूुदः। 
अक्रार्षीस्त्वाधमे वासं घर्मकासार्थनिधितम्‌ ॥ 
गान्धर्वेण विवादेन विधिना पाणिमग्रहीः । 
साहं कुरुं च शीं च सत्यवादित्वमात्मनः ॥ 
खधमं च पुरस्कृत्य त्वामद्य शरणं गता । 
तस्मान्नार्हसि संश्रुल्य तथेति वितथं वचः ॥ 
खधमं प्रष्ठतः छृत्वा परित्यक्त सुपस्थिताम्‌ । 
त्वन्नाथां लोकनाथस्त्वं नार्हसि त्वमनागसम्‌ ॥ ) 

धवे पक्षी मी पुण्यवान्‌ हँ, जिन्हने एक साथ आकर उस 
समय धर्मपूर्वक अपने पंखेसि मेरी रक्षा की । शकुन्तो (पक्षियो)ने 
मेरी रक्षा की, इसिये मेरा नास राकरुन्तला हो गया । तदनन्तर 
महात्मा कदयपनन्दन कण्वकी दष्ट सुञ्चपर पड़ी । वे अथिदोचके 
छिये जर टानेके हेतु उधर गे हुए थे । उन देखकर पक्षियोनि 
उन दया महरपरको मुश्चे धरोदरकी भति सौप दिया।वे 
मुञ्चे अरणी ( रामी ) की भाति टेकर अपने आश्रमपर आये । 
राजन्‌ ! महर्पिने कृपापूर्वक अपनी पुत्रीके समान मेरा पालन- 
पोषण किया । नरेधर ! इस प्रकार मे विश्वामित्र सुनिकी पुत्री 
टर ओर महात्मा कण्वने सुञ्चेधाल-पो्कर बड़ी किया है । आपने 
युवावसखामें सुञ्े देखा था । निर्जन वनम आश्रमकी पण॑कुटीके 
भीतर सूने साने जव कि मेरे पिता उपस्थित नहीं येः 
विधाताकी प्ररणासे प्रभावित मुञ्च कुमारी कन्यको आपने अपने 
मीठे वचनद्वारा सं तानोत्यादनकरे निमित्त सहवासक्रे लिये प्रेरित 
क्रिया | धर्मः अथं एवं कामकी ओर इष्टि रखकर मेरे साथ 
आश्रमम निवास किया । गान्धवं विवाहकी विधिसे आपने मेरा 
पाणिग्रहण किया दै । वदी भ आज अपने कुर, शीकः 
सत्यवादिता ओर ध्म॑को आगे रखकर आपकी ररणमे आयी 
हर । इसलिये पूर्वकाटमे वेसी प्रतिज्ञा करके अव उसे असत्य न 
कीजिये | आप जगतूकरे रक्षक दैः मेरे प्राणनाथ हैँ । मैं सर्वथा 
निखराध हूँ ओर खयं आपकर सेवामे उपस्ित ह, अतः 
अपने धर्मक पीके करके मेरा परित्याग न कीजिये ॥ 
कि जु कमौलयुमं पूवं कतवत्यन्यजन्मनि । 
यदहं बान्धवैस्त्यक्ता वाल्ये सम्प्रति च त्वया ॥७१॥ 

“मने पूर्वं जन्मान्तरोमे कौन-सा एेसा पाप किया था; 
जिससे वाल्यावखामे तो मेरे बान्धवने मुञ्चे त्याग दिया ओर 
इस समय आप पतिदेवतके द्वारा मी मँ व्याग दी गयी ॥७१॥ 


कामं त्वया परित्यक्ता गमिष्यामि खमाश्चमम्‌। 

दमं तु वारं संत्यक्तं, नाहेस्यात्मजमात्मनः ॥७२॥ 
(महाराज ! आपके द्वारा स्वेच्छसे त्याग दीजनेपरमे पुनः ` 

अपने आश्रमको लौट जाऊंगी? विंतु अपने इसनन्दे-ते पुत्रका 

त्याग आपको नहीं करना चादिये, ॥७२ ॥ ऋ 
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दुष्यन्त उवाच 

न पुजमभिजानामि त्वयि जातं शकुन्ते । 
असत्यवचना नार्यः कस्ते श्रद्धास्यते वचः ॥ ७३ ॥ 
मेनका निरलुकरोश्ा वन्धकी जननी तव । 
यया हिमवतः पृष्ठे निमौस्यमिव चोज्छिता ॥ ७४ ॥ 

दुष्यन्त बोले शकुन्तले ! मे तुष्दरे गर्मसे उत्पन्न 
इस पुत्रको नहीं जानता । चर्यो प्रायः च्ड ॒वोल्नेवाटी 
होती द । तुम्हारी बातपर कौन श्रद्धा करेगा १ तुम्हारी माता 
वेश्या मेनका बड़ी क्रूरहदया दै जिषसे तुमह हिमाकयके 
शिखरपर निर्मास्यकी तरह उतार फका दै ॥ ७३-७४ ॥ 
स चापि निरुक्रोहाः क्षत्रयोनिः पिता तव । 
विदवामित्रो ब्राह्मणत्वे लुब्धः कामवशं गतः ॥ ७५ ॥ 

ओर तुम्हारे क्षत्रियजातीय पिता विश्वामित्र भी, जो 
ब्राह्मण बननेक्रे स्थि लालायित ये ओर मेनकाको देखते 
ही कामके अधीन हो गये येः बड़ निद॑यी जान पडते द ॥७५॥ 
मेनकाप्सरसां श्रेष्ठा महर्षीणां पिता च ते । 
तयोरपत्यं कस्मात्‌ त्वं पुंश्चटीव प्रभाषसे ॥ ७६ ॥ 

मेनका अप्सराओंमे श्रे्ठ वतायी जाती है ओर तुम्हारे 
पिता विश्वामित्र भी महियोम उत्तम समञ्च जाते दै। 
तुम उन्दीं दोनोकी तान होकर व्यभिचारिणी स्त्रीक 
समान क्यों शटी बातं बना रही हो ॥ ७६ ॥ 
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अश्रद्धेयमिदं वाक्यं कथयन्ती न खज्से । 
विदोषतो मत्सकाडो दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ॥ ७७ ॥ 

तुम्हारी यह बात श्रद्धा करनेके योग्य नदीं दै । इसे कहते 
समय तुमह कजा नहीं आती १ विशेषतः मेरे समीप एेसी वातं 
कटनेमे तुम्दं संकोच होना चाहिये । दुष्ट तपखिनि ! तुम 
चटी जाओ यदहेसि ॥ ७७ ॥ 
क्र महर्षिः स चेवाग्यःसाप्सराः क च मेनका । 

क च त्वमेवं कृपणा तापसीवेषधारिणी ॥ ७८ ॥ 
का वे सुनिरिरोमणि महपिं विश्वामित्रः कहौ अप्सराओमे 

श्रेष्ट मेनका ओर करौ तुम-जेसी तापसीकावेष धारण करनेवाली 

दीनःदीन नारी १॥ ७८ ॥ 

अतिकायश्च ते पुत्रो बाखोऽतिवङवानयम्‌ । 

कथमल्पेन काठेन शारस्तम्भ इवोद्रतः ॥ ७९ ॥ 
तुम्हारे इस पुत्रका शरीर वहत बड़ा दै । बास्यावसामे 


ही यह अत्यन्त बख्वान्‌ जान पड़ता है । इतने थोड़े समयमे 
यह साखृके खंमे-नेषा लम्बा कैसे हो गया १॥ ७९ ॥ 


्रीमहाभारते 





[ आदिपर्वणि 








खनिृ्टा च ते योनिः पुंश्चलीव प्रभाषसे । 
यदच्छया कामरागाज्ञाता मेनकया ह्यसि ॥ ८० ॥ 
तम्दारी जाति नीच है । तुम ऊुलटा-जेसी वात कसती 
हो । जान पड़ता हैः मेनकने अकस्मात्‌ भोगासक्तिके वशीभूत 
होकर तुदं जन्म दिया हे ॥ ८० ॥ 
सर्वमेतत्‌ परोक्षं मे यत्‌ त्वं वदसि तापसि । 
नाहं त्वामभिजानामि यथेष्ठं गस्यतां त्वया ॥ ८१ ॥ 
तुम जो कुछ कहती हो, वह सव मेरी अखिके सामने 
नहीं हुआ दै । तापसी ! में तुम्द नदीं पहचानता । तुम्हारी 
जहा इच्छा होः वहीं चखी जाओ ॥ ८१ ॥ 
स्रकुन्तलोवाच 


राजन्‌ सर्षपमात्राणि परच्छिद्राणि परयसि । 
आत्मनो विल्वमा्ाणि पदयन्नपि न पयसि ॥ ८२ ॥ 
राकुन्तछाने कहा--राजन्‌ ! आप दूसरौके सरसों 
बरावर दोोको तो देखते रहते दैः किंतु अपने वल्के समान 
बड़े-बड़े दोक देखकर मी नदीं देखते ॥ ८२ ॥ 
मेनका चिदरेष्वेव चिदशाश्चाजु मेनकाम्‌ 1 
मभेवोद्विच्यते जन्म दुष्यन्त तव जन्मनः ॥ ८३ ॥ 
मेनका देवताओंमि रहती है ओर देवता मेनकाके पीठे 
चलते ई उसका आद्र करते है ८ उशी मेनकासे मेरा जन्म 
[= 
हुआ है ); अतः महाराज दुष्यन्त ¡ आपके जन्म ओर कुरते 
मेरा जन्म ओर कुल बदटकर है ॥ ८३ ॥ 
क्षितावटसि राजेन्द्र॒ अन्तरिश्चे चराम्यहम्‌ । 
आवयोरन्तरं पद्य मेरुसर्षपयोरिव ॥ ८४ ॥ 
रजेनद्र | आप केवल प्रथ्वीपर धूमते ठैः विन्तु मँ 
आकाशम भी चर सकती द्र | तनिक ध्यानसे देखियेः भुङ्में 
ओर आपम सुमेरु पर्वत ओर सरसोका-सा अन्तर है ॥८४॥ 
महेन्द्रस्य कवेरस्य यमस्य वरणस्य च । 
भवनान्यनुसंयामि प्रभावं पद्य मे सृप ॥ ८५॥ | 
नरेदवर ! मेरे प्रभावको देल लो । मेँ इन्द्र, कुवेर यम । 
ओर वरुण--सभीके रोकोमिं निरन्तर आने-जनेकी शक्ति । 
रखती दूँ ॥ ८५॥ 
सत्यश्चापि भवादोऽयं यं प्रवक्ष्यामि तेऽनघ । | 
निद्शनाथं न द्वेषाच्छ्रुत्वा तं श्म्तुमर्ह॑सि ॥ ८६ ॥ । 
अनध ] सेके एक कहावत प्रसिद्ध है ओर वह | 
सत्य भी हैः जिते मेँ दन्ते तौरर आपसे कर्गी) देषके । 
कारण नहीं । अतः उसे सुनकर श्चमा कीज्यिगा ॥ ८६ ॥ । 
विरूपो शो । 
यावद्‌ाद्‌श नात्मनः पदयते मुखम्‌ । 
मन्यते तावदात्मानमन्येभ्यो रूपवत्तरम्‌ ॥ ८७ ॥ 
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सम्भवपर्व ] 








कुरूप सनुप्य जवतक आइने अपना मह नहीं देख ठेताः 
तबतक वह अपनेको दूसरोसे अधिक रूपवान्‌ समञ्चता दे ॥ ८७॥ 
यदा खसुखमाद्च विकृतं सोऽभिवीक्षते । 
तदान्तरं विजानीते आत्मानं चेतरं जनम्‌ ॥८८॥ 

किंतु जवर कभी आइनेम वह अपने विकृत मुलका दर्शन 
कर टेता दै, तव अपने ओर दूसरोमे क्या अन्तर दैः यद 
उसकी समञ्मे आ जाता दै ॥ ८८ ॥ 


अतीवरूपसस्पन्नो न कंचिदवमन्यते । 
अतीव जटपन्‌ दुवौचो भवतीह विदेटकः ॥८९॥ 
जो अत्यन्त रूपवाप द, वद क्रिस दुसरेका अपमान 
नहीं करता; परंतु जो रूपवान्‌ न होकर भी अपने रूपकी 
प्रशंसे अधिक वातं बनाता दै, वह सुखसे खोटे वचन 
कहता ओर दूसरोको पीडित करता है ॥ ८९ ॥ 
मूख हि जल्पतां पुंसां श्रुत्वा वाचः श्युभाद्युभाः। 
अश्युभं वादयसमादत्ते पुसीषमिव सकतरः ॥९०॥ 
मूख सनुष्य परस्पर वार्तालाप करनेवले दूसरे लोरगोकी 
मली-बुरी वातं सुनकर उनमेसे बुरी बातोको दी म्रहण करता 
हे; ठीक वैसे ही, जेस सूञर अन्य वस्तुक रते हए भी 
विष्ठाको ही अपना भोजन बनाता दै ॥ ९० ॥ 
प्राज्ञस्तं जपतां पुंखां श्रुत्वा वाचः शुभाद्युभाः। 
गुणवद्‌ वाद्यमाद ते हंसः क्षीरमिवाम्भसः ॥९१॥ 
परंतु विद्रान्‌ पुरुष दूसरे वक्ताओंके शुभाञ्चभ वचनको 
सुनकर उनमेसे गुणयुक्त वातोको ही अपनाता दैः ठीक उसी 
तरह जेसे दंस पानीको छोडकर केवर दूध ग्रहण कर ठेतादे ॥ 
अन्यान्‌ परिवदन्‌ खाधुयथा हि परितप्यते । 
तथा परिवदन्नन्यास्तुष्ठो भवति जैनः ॥९२॥ 
साघु पुरुप दूसरोकी निन्दाका अवसर अनेपर जसे 
अव्यन्त संतत हो उटता दै, टीक सी प्रकार दुष्ट तुष्य 
दूसरोौकी निन्दाका अवसर मिल्नेपर्‌ बहुत संतु हता है ॥ 
अभिवाचय यथा चरद्धान सन्तो गच्छन्ति निवतिम्‌। 
पवं सज्ञनमाक्रुदय मूखों भवति निच्रतः ॥९२॥ 
खुखं जीवन्त्यदोषज्ञा मूखौ दोष(चुदद्दिनः 
यत्र वाच्याः परेः सन्तः परानाहुस्तथाविधान्‌ ॥९७॥ 
जसे साघु पुरुप बड़े-बृदोको प्रणाम करके बड़े प्रसन्न 
होते दै, वैसे दी मूखं मानव साधु पुरषोकी निन्दा 
करके संतोषका अनुमव करते द । साधु पुरुष दूसरोके 
दोष न देखते हए सुखसे जीवन व्रिताते दैः वितु मूखं 
मनुष्य सदा दूसरोके दोष दी देखा कसते है । जिन दोषोके 
कारण दुष्टात्मा मनुष्य साघु पुरुषोंद्यारा निन्दाके योग्य समे 
जाते हैः दु्टलोग वैसे दी दोषोका साधु पुरुषोपर आरोप 
करके उनकी निन्दा करते ह ॥ ९३-९४ ॥ 


चतुःस्ततितमोऽध्यायः 





अतो हास्यतरं रोके छिचिदन्यश्च विद्यते । 
यत्र दुजनमित्याह दुर्जनः सजनं स्वयम्‌ ॥९५॥ 
संसारमे इससे बकर हैसीकी दूरी कोई वात नर्हीहो सकती 
किंजो दुर्जन, वे स्वयं ही सज्जन पुरषोको दुर्जन कहते है 
सत्यधमेच्युतात्‌ पुंसः कद्धादाशीविषादिव । 
अनास्तिकोऽप्युद्धिजते जनः कि पुनरास्तिकः ॥९६॥ 
जो सत्यरूपी धर्मस भ्रष्ट है वह पुरुष क्रोधमे मरे इए 
विषधर सर्पके समान भयंकर है । उससे नास्तिक भी भय 
खाता है; फिर आस्तिक मनुप्यकरे लिये तो कहना ही क्या दै १॥ 
स्वयमुत्पाद्य वे पुत्रं सदशं यो न मन्यते । 
तस्य देवाः भ्रियं घ्नन्ति न च रोकानुपाश्चते ॥९७॥ 
जो खयं ही अपने तुर्य पुत्र उत्पन्न करके उसका सम्मान 
नदीं करता, उसकी सम्पत्तिको देवता नष्ट कर देते है ओर 
वह उत्तम लोके नहीं जाता ॥ ९७ ॥ 
कुख्वंराप्रतिष्ठां हि पितरः पुतरमनरुवन्‌ । 
उत्तमं सवधमौणां तस्मात्‌ पुत्रं न संत्यजेत्‌ ॥९८॥ 
पितरे पुत्रको कुर ओर वंशकी प्रतिष्ठा बताया दैः 
अतः पुत्र सव धर्मम उत्तम है। इसलिये पुत्रका त्याग 
नहीं करना चाहिये ॥ ९८ ॥ 
स्वपलीप्रभवान्‌ पञ्च खब्धान्‌ क्रीतान्‌ विवर्धितान्‌ । 
छतानन्याखु चोत्पन्नान्‌ पुरान्‌ वै मनुरत्रवीत्‌ ॥९९॥ 
अपनी पर्नीसे उत्पन्न एक ओर अन्य शियोसे उस्न 
रुन्धः क्रीतः पोषित तथा उपनयनादिते संस्कृेत--ये चार 
सिलाकर कुर पोच प्रकारके पुत्र मनुजीने वतये है ॥ ९९ ॥ 
धर्मकीर्योवहा नृणां समनसः प्रीतिवर्धनाः । 
जायन्ते नरकाज्ञाताः पुत्रा धमे्ठवाः पितृन्‌ ॥१००॥ 
ये सभी पुर मनुष्योको धम ओर कीर्तिकी प्रि करनेवाले 
तथा मनकी प्रसन्नताको वदानेवाे होते है | पुत्र धर्म॑रूपी 
नोकाका आश्रय ठे अपने पितरो का नरकसे उद्धार कर देते दै ॥ 
स त्वं चृपति शादु पुं न त्यक्तुमर्हसि । 
आत्मानं सत्यधर्मो च पालयन्‌ पृथिवीपते । 
नरेन्द्रसिंह कपटं न बोढुं त्वमिहार्हसि ॥१०१॥ 
अतः वरपश्रे8 | आप अपने पुत्रका परित्याग न करं । 
्रथ्वीपते ! नरन््रमवर ! आप अपने आत्मा, सत्य ओर धर्म- 
का पालन करते हुए अपने सिरपर कपटका बोज्च न उठवें ॥ 
वरं करूपशाताद्‌ वापी वरं वापीशतात्‌ क्रतुः । 
वरं क्रतुशतात्‌ पुजः सत्यं पुजरश्ताद्‌ वरम्‌ ॥१०२॥ 
सौ ऊं ए खोदवानेकी अपेक्षा एक बावड़ी बनवाना उत्तम 





दे । सौ बावडयोंकी अपेक्षा एक यज्ञ कर लेना उत्तम दहै । 
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श्रीमहाभारते 
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सो यज्ञ करनेकी अपेक्षा एक सो यन्न करनेकी उपिश्षा एक पुत्रको जन्म देना उत्तम दै ओर 





सौ पुत्रोकी उपेश्चा भी सत्यका पालन श्रेष्ठ है ॥ १०२ ॥ 
अश्वमेधसहस्रं च सव्यं च तुरुथा धृतम्‌ 1 
(~ ~ भ ६ 
अश्वमेधसहख।द्धि सत्यमेव विरिष्यते ॥१०३॥ 
एक हजार अश्वमेध यज्ञ एक ओर तथा सत्यमाषरणका 








_ पुण्य दूसरी ओर यदि तराजूपर रक्ला जायः तो हजार अश्वमेध 
यजञोकी अपेक्षा सत्यका पलड़ा ही भारी होता है ॥ १०३ ॥ 
सर्ववेदाधिगमनं सवंती्थौवगाहनम्‌ । 
सत्यं च वचनं राजन्‌ समं वा स्यान्न वा समम्‌ ॥१०४॥ 

राजन्‌ ! संपूण वेदोका अध्ययन ओर समसत तीर्थोका 
स्नान भी सत्य वचनकी समानता कर सकेगा या नही, इसमे 














संदेह ही दै ( क्योकि सत्य उनपे भी श्रेष्ठ दै ) ॥ १०४॥ 

नास्ति सत्यसमो धमो न सत्याद्‌ विदयते परम्‌ । 

न हि तीव्रतरं किचिदनरतादिह विद्ते ॥१०५॥ 
सत्यक समान कोई धर्म नदीं है | सत्यसे उत्तम कुछ भी नदी 

हे ओर शचटसे बदकर तीव्रतर पाप इस जगते दूसरा कोई नदीं दै॥ 











राजन्‌ सत्यं परं व्रह्म सत्यं च समयः परः । 

मा त्याक्षीः समयं राजन्‌ स्यं संगतमस्तु ते ॥१०६॥ 
राजन्‌ ! सत्य परत्रह्म परमात्माका खरूप है | सत्य सवे 

बड़ा नियम है । अतः महाराज ! आप अपनी सत्य प्रति्ञा- 

को न छोडिये । सत्य आपका जीवनसङ्गी हो ॥ १०६ ॥ 


अनते चेत्‌ धसङ्गसते दधासि न चेत्‌ स्वयम्‌! 
आत्मना हन्त गच्छामि त्वादशो नास्ति संगतम्‌॥ १०७॥ 
यदि आपकी शचटमे ही आसक्ति है ओर मेरी बातपर 
श्रद्धा नहीं करते द तो म खयं दी चली जाती हूँ | आप- 
जेसेके साथ रहना मुञ्चे उचित नहीं ह ॥ १०७ ॥ 
( पु्चत्वे शङ्कमानस्य वुचिश्ौपकदीपना । 
गतिः स्वरः स्मृतिः खत्वं शीखविक्ञान विक्रमाः ॥ 
धरष्णुप्ररृतिभावौ च आवत रोमराजयः 
खमा यस्य यतः स्युस्ते तस्य पुत्रो न संशयः 
सादद्येनोद्धतं विस्वं तव देहाद्‌ विशाम्पते 
तातेति भाषमाणं वै मास्म राजन्‌ वथा ङथाः ॥ ) 
यह मेरा पु है या नदी, एसा संदेह हनेपर बुद्धि ही 
इसका निणंय करनेवाखी अथवा इस रहस्यपर प्रकाश डाल्ने- 
वारी दै | चाल-ढाक, खर, स्मरणदक्तिः उत्साहः शील- 
स्वभावः विज्ञानः पराक्रमः साहः प्रक्ृतिमावः आवत (भवर ) 
तथा सोमावली-जिसकी ये सव वस्त जिससे सर्वथा 
मिरती-ज॒कती शः वह उसीका पुत्र दैः इसमे संशय नही है । 
राजन्‌ ! आपके शरीरसे पूणं समानता ठेकर यह बिम्बकी 
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च 
मेति प्रकट हुआ है ओर आपको (तातः कहकर पुकार रह । 
हे । आप इसकी आशा न तोड़ ॥ 
~, ~ (4 = 

त्वारतेऽपि हि दुष्यन्त शैखराजावतंसकाम्‌ । 
चतुरन्तामिमामुर्व पुत्रो मे पारयिष्यति ॥१०८॥ 

महाराज दुष्यन्त ! मै एक बात कदे देती हँ, आपके । 
सहयोगकरे विना भी सेरा यह पुत्र चारों समुद्रौसे घिरी हुई 
गिरिराज दिमालयरूपी सुकुरसे सुशोभित समूची प्र्वीका 
शासन करेगा ॥ १०८ ॥ 


( शकुन्तछे तव॒ खुतश्चक्रवतीं भविष्यति । 
एवसुक्तो महेन्द्रेण भविप्यति न चान्यथा ॥ 
साक्षित्वे बहवो ऽप्युक्ता देवदूतादयो मताः । 
न ब्रुवन्ति यथा सत्यमुताहो ऽप्यचतं किर ॥ 
असाक्षिणी मन्दभाग्या गमिष्यामि यथाऽऽगतम्‌ । ) 
देवराज इन्द्रका वचन है शकुन्तले ! तुम्हारा पुत्र 
चक्रवतीं सम्राय्‌ होगा । यह कमी मिथ्या नदीं दो सकता | 
यद्यपि देवदूत आदि वहुत-से साक्षी वताय गवे दैः तथापि इस 
समयवे क्यासत्य है ओर क्या असत्य-इसकरे विषये 
कुक नहीं कह रदे दै । अतः साक्षीके अभावमे यह माग्य- 
दीन रकुन्तढा जेते आयी दैः वैसे ही लोट जायगी ॥ 
वेद्यस्पायन उवाच 


एतावदुक्त्वा राजानं प्रातिष्ठत शङ्कन्तला । 
अथान्तरिक्षाद्‌ दुष्यन्तं वागुवाचाशरीरिणी ॥१०९॥ 
ऋत्विक्युरोहिताचायेंमन्निभिश्च चरतं तदा । 
वैराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! राजा दुष्यन्तसे 
इतनी वात कहकर शकुन्तला वहसे चलनेको उद्यत हुई । 
इतनेमे दी ऋत्विजः पुरोदितः आचार्यं ओ मन्वियोति 
धिरे हए दुष्यन्तको सम्बोधित करते हुए आकाशवाणी 
हुईं ॥ १०९१९ ॥ 
भला माता पितुः पुत्रो येन जातः स एव सः ॥११०॥ 
भरख पुं दुष्यन्त मावमंस्थाः राङुन्तलाम्‌ । 
( स्वेभ्यो चङ्गमङ्गभ्यः साक्षादुत्पयते खतः । 
आत्मा चैष खुतो नाम तथैव तव पौरव ॥ 
आहितं ह्यत्मन।ऽऽत्मानं परिरक्ष इमं खतम्‌ । 
अनन्यां खा ्रतीक्षख मावमंस्थाः शाङ्न्तखाम्‌ ॥ = । 
लियः पविमतुलमेतद्‌ दुष्यन्त धर्मतः । 
मासि मासि रजो ह्यासां दुष्तान्यपकषति ॥ ) | 


रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यमक्षयात्‌ ॥१११॥ ¦ 


त्वं चास्य घाता गभ॑स्य सत्यमाह शकुन्तखा । 
जाया जनयते पु्रमात्मनोऽङक द्विधा कतम्‌ ॥११२॥ 


दुष्यन्त ! माता तो केव माथी ( धौँकनी) के | 
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समान है । पुत्र पिताका ही होता है; ्योकि जो जितके द्वारा 
उन्न होता दैः वह उसीका स्वरूप है- इस नायसे पिता दही 
पुव्ररूपमे उ्यन्न होता दै, अतः दुष्यन्त ! तुम पुचका पाठन 
करो । शकुन्तलाका अनादर मत करो ! पौरव ! पुत्र साक्षात्‌ 
अपना ही शरीरं ह । वह पिताके सम्पूर्णं अज्ञौसे उघ्न्न होता 
दे । वास्तवमे वह पुजरनामसे प्रधिद्ध अपना अल्सा ही ह । रेषा 
ही यह तुम्हारा पुत्र भी दै। अपने द्वारा ही गर्भम खापित क्रिये 
हुए आत्मरूप इस पुत्रकी तुम रक्षा करो । शुन्तला तुष्ट 
प्रति अनन्य अनुराग रखनेवाटी धर्म-पतती है । इसे इसी दृषटिसे 
देखो ! उका अनादर सत करो । दुष्यन्त ! चर्यौ अनुपम 
पविच्र वस्तु दै यह धर्मतः स्वीकार किया गया है । प्रत्येक 
मासमे इनक्रे जो रजःलाव होता दैः वह्‌ इनके सरे दौर्पोको 
दुर्‌ कर देता है | नरदेव | वीर्यका आधान करनेवाला पिता 
ही पुत्र वनता ह ओर बह यमलोके अपने पितृगणका उद्धार 
करता है । तुमने दी इस गमका आधन करिया था | 
शकरुन्तला सत्य कहती दै । जाया ( पल्ली ) दो भागे विभक्त 
हए पतिके अपने दी शरीरको पुच्ररूपम उत्पन्न कर्ती 
दे ॥ ११०-२१२॥ 
तस्माद्‌ भरख दुष्यन्त पुचं दाङ्कन्तटं चप ॥ 
अभूतिरेषा थत्‌त्यक्त्वाजीवेजीवन्तमात्मजम्‌॥ ११३॥ 

ध्रसदछिये राजा दुष्यन्त ! तुम राकुन्तठसे उत्पन्न 
हुए अपने पुत्रका पालन-पोषण करो । अपने जीवित 
पुत्रको स्यागकर जीवन धारण करना बडे दुर्भाग्यकी वात हे | 
शा्कुर्तलं महए्मालं दौप्यन्ति भर पौरव । 
भतेत्योऽयं त्वया यस्यादस्साकं वचनादपि ॥११४॥ 
तस्माद्‌ भवत्वयं नाघ्ना भरतो नाम ते खुतः 

(पौरव ! यह महामना वालक शकरुन्तखा ओर दुष्यन्त 
दोनोका पुत्र दै । हम देवताअकि कदनेसे तुम इसका 

भरण-पोषण करोगे, इसलिये तुम्हारा यह्‌ पुत्र भरतके नामसे 

विख्यात होगा ॥ ११४ ॥ 
( एवमुक्त्वा ततो देवा षयश्च तपोधनाः । 
पतिव्रतेति संहृ्ठाः पुष्प ववधिरे ॥ ) 
तच्छुत्वा पौरवो राजा व्याहतं घिदिवोकसम्‌ ॥११५॥ 
पुरोहितममात्याश्च सम्प्हष्ठोऽव्रवीदिदम्‌ । 
शरण्वस्त्वेतद्‌ भवन्तो ऽस्य देवदतस्य भाषितम्‌ ॥ ११६॥ 

८ वेशाम्पायनजी कहते है - राजन्‌ । ) एसा कहकर 
देवता तथां तपस्वी ऋषि शछरुन्तखाकों पतिव्रता बतङते 
हए उसपर पूछ की वषा करने कगे । पूरुवंशी राजा दुष्यन्त 
देवताओंकी यह बात सुनकर वड़े प्रसन्न हए ओर 
पुरोहित तथा मन्त्रयसे इस प्रकार बोठे--८आपलोग इस 
देवदूतका कृथन भलीर्मोति खन टँ ॥ ११५-११६ ॥ 
अहं चाप्येवमेवेनं जानामि सखयमात्मजम्‌ । 
यदयदं वचनादस्या गरह्णीयामि ममात्मजम्‌ ॥ ११९७] 





चतुःखक्ततितमोऽध्यायः 
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भवेद्धि शङ्को खोकस्य नैव शुद्धो भवेदयम्‌ । 
धमै भी अपने इस प्रको इती रूम जानता द । यदि 
केवर शकुन्तले कहनेसे मे इसे ग्रहण कर केताः तो 
सव॒ लोग इपर संदेह करते ओर यह वाङ्क वियद 
नदीं साना जाताः ॥ ११७४ ॥ 
वै्स्पायन उवाच 
तं विशोध्य तदा राजा देवदतेन भारत । 
देष्ठः प्रमुदितश्चापि प्रतिजग्राह तं खुतम्‌ ॥११८॥ 
वैरम्पायनजी कहते है- मारत ! इस प्रकार 
देवदूतके वचनसे उस वाल्ककी गुदधता प्रमाणित करके 
राजा इष्यन्तने हं ओर आनन्दम मध्र दो उस समय 
अपने उस्र पुत्रको ग्रहण किया ॥ ११८ ॥ 
ततस्तस्य तदा राजा पिदकमौणि स्वंशः। 
कारयामास सुदितः प्रीतिमान।त्मजस्य ह ॥११९॥ 
तदनन्तर महाराज दुप्यन्तने पिताकरो जो-जो कायं करने 
चादियेः वे सव उपनयन आदि संस्कार वड़े आनन्द ओर 
प्रेमके साथ अपने उक्त पुक्करे छथि ( गाखल ओर कुल्की 
मर्यादाके अनुसार ) कराये ॥ ११९ ॥ 
सूरिं चैनसुपाघ्राय सस्नेहं परिषस्वजे । 
सभाज्यमानो वित्रश्च स्तूयमानश्च बन्दिभिः । 
स सुदं परमां ठेभे पुत्रसंस्पर्च॑जां चपः ॥१२०॥ 
ओर उसका सस्त संकर अत्यन्त स्नेहपूर्वक उसे 
दयसे लगा छिया । उस समय व्राहमणोनि उन्हे आदीर्वाद्‌ 
दिया ओौर बन्दीजनोनि उनक्रे गुण गाये । महाराजने पुत्र- 
स्पदांजनित परम आनन्दका अनुभव किया | १२० ॥ 
तां चेव भार्या दुप्यन्तः प्रूजयाम।स धमतः 
अत्रवीचयैव तां राजा सान्त्वपूयमिद्‌ वचः ॥१२१॥ 
दुष्यन्ते अपनी पलनी शन्तलाका भी धरमपूर्वक 
आदर-सत्कार करिया ओर उसे स्नाते हुए कहा-॥१२१॥ 
छतो छोकपरोश्चो ऽयं सम्बन्धो वे त्वया सह । 
तस्मादेतन्मया देवि त्वच्छुद्धःयथं विचारितम्‌ ॥१२२॥ 
ष्देवि ! मैने तुम्हारे साथ जो विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
क्रिया थाः उसे साधारण जनता नदीं जानती थी । अतः 
तुम्हारी शके लिय ही मेने यह उपाय सोचा था ॥ १२२ ॥ 
(बाह्मणः क्षत्रिया वेद्याः शद्रादचेव पृथग्विधाः। 
त्वां देवि पूजयिष्यन्ति निर्विराङ्कं पतिताम्‌ ॥ ) 
ष्देवि | तुम निःसंदेह पतिव्रता हो । ब्राह्मणः क्षननियः 
वरैष्य ओर शद्र-ये समी एथक्‌ थक्‌ तुम्हारा पूजन 
( समाद्र ) करेगे ॥ 


मन्यते चैव ङोकस्ते खीभावान्मयि संगतम्‌। 
पुत्रश्चायं ठृतो राज्ये मया तस्माद्‌ विचारितम्‌ ॥१२३॥ 
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'्यदि इस प्रकार तुम्हारी शुद्धि न होती तो रोग यदी 
समञ्चते कि तुमने खी-सखभावके कारण कामवरा सुद्षसे सम्बन्ध 
स्थापित कर छया ओर मैने मी कामक्रे अधीन होकर ही 
तुम्हारे पुत्रको राञ्यपर्‌ व्रिठानेकी प्रतीज्ञा कर टी । हम दोनोके 
धार्मिक सम्बन्धपर किसीका विश्वास नदीं होता; इसीलियि 
यह उपाय सोचा गया था ॥ १२३ ॥ 
यच्च कोपितयात्यर्थं त्वयोक्तोऽस्म्यप्रियं भ्रिये 1 
प्रणयिन्या विरालाक्षि तत्‌ क्षान्तं ते मया श्युभे॥ १२९॥ 


श्रिये ! विशाललोचने ! तुमने भी कुपित होकर जो मेरे 
छ्य अयन्त अप्रिय वनन करे दै वे सव मेरे प्रति तुम्दारा 
अत्यन्त प्रेम होनेके कारण दही कदे गये दँ । अतः शमे | 
मेने बह सव अपराध क्षमा कर दिया है ॥ १२४॥ 
(अदतं वाप्यनिष्टं वा दुरूक्तं वापि दुष्डृतम्‌ । 
त्वयाप्येवं विशालाक्षि श्चन्तव्यं मम दुवंचः ॥ 
क्षान्त्या पतिकृते नायः पातिव्रत्यं ब्रजन्ति ताः। ) 

८विशाक नेत्रोवाटी देवि ! इसी प्रकार तुम्दँ भी मेरे 
कटे हुए. असत्यः अप्रियः कटु एवं पापपणं दुवंचनोके लि 
सुसचे क्षमा कर देना चाहिये । परतिकर स्यि क्षमामाव धारण 
करनेसे लियो पातिव्रत्य-धर्मको प्रात होती ई ॥ 


तामेवमुक्त्वा राजपिष्यन्तो महिषीं प्रियाम्‌ । 
(4 
वासोभिरन्नपानेश्च पूजयामास भारत ॥१२५॥ 
जनमेजय ! अपनी प्यारी रानीसे एेसी बात कहकर 
राजिं दुष्यन्ते अन्नः पान ओर वस्र आदिक दारा उसका 
आदर-सत्कार किया ॥ १२५ ॥ 


(स मातरमुपस्थ।य रथन्तयौमभाषत । 
मम पुरो वने जातस्तव दोकश्रणादानः ॥ 
ऋणादय विसुक्तोऽहमस्मि पौत्रेण ते द्युमे । 
विश्वामित्रखता चेयं कण्वेन च विवर्धिता ॥ 
स्युषा तव महाभागे प्रसीदख शङन्तलाम्‌ । 
पुरस्य वचनं श्रुत्वा पौरं सा परिषस्वजे ॥ 
पादयोः पतितां तत्र रथन्तयौ राकुन्ताम्‌ । 
परिष्वज्य च वाहुभ्यां हषौदश्रूण्यवतेयत्‌ ॥ 
उवाच वचनं सत्यं लक्षरयेक्षणानि च । 
तव पुत्रो विशालाक्षि चक्रवती भविष्यति ॥ 
तव भती विदालाश्षि भरेरोक्यविजयी भवेत्‌ । 
दिव्यान्‌ भोगानयुपा्ता भव त्वं वरवणिनि ॥ 
पवभुक्ता रथन्तयौ परं हषंमवाप सा । 
शकुन्तलां तदा राजा शाख्ोक्तनैव कमणा ॥ 
ततोऽग्रमहिषीं कृत्वा सवोभरणमूषिताम्‌ । 
आह्यणेभ्यो घनं दवा सैनिकानां च भूपतिः ॥ ) 
तदनन्तर वे अपनी माता रथन्तर्याके पाख जाकर बोठे-- 
“मँ | यह मेरा पुत्र है, जो वनमे उसन्न हुआ दै । यह तुम्हारे 
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श्रीमहाभ।(रते 


ोकका नाश करनेवाला दोगा । भे ! तुम्हारे इस पौत्रो 
पाकर आज मेँ पिठ-ऋणसे शुक्त हो गया । महाभागे ! ह्‌ | 
तुम्हारी पुच्र-वधू दै महि विश्वामित्रे इसे जन्म दिया ओर 
महात्मा कण्वने पाला है । तुम शकुन्तखापर कृपादृष्टि रक्खो ॥ 
पुत्रकी यह वात सुनकर राजमाता रथन्तर्यानि पौत्रको हदयस 
लगा छिया ओर अपने चरणो पड़ी हुई शङुन्तसको दोनें 
भुजाओं मरकर वे हर्षके ओंसू बहाने लगीं । साय ह 
पौत्रके छम लक्षोकी ओर संकेत करती हुदै वोटी-- 
'विरालाक्षि | तेरा पुत्र चक्रवती सम्रार्‌ होगा । तेरे पिको 
तीनों छोकफौपर विजय प्राप्त हो । सुन्दरि ! तुम्दं सदा दिभ्य भोग 
प्राप्त हेते रद ।› यह कहकर राजमाता रथन्तर्यां अव्यन्त हर्षसे 
विभोर हयो उटीं | उस समय राजाने शास््रोक्त विधिके अनुसार 
समस्त आभूषणोसे विभूषित रकुन्तलाको पटरानीके पदपर्‌ 
अभिषिक्त करके ब्राह्मणों तथा सेनिकोको बहुत धन 
अर्पित किया ॥ 
दुष्यन्तस्तु तद्‌ राजा पुतं शाङुन्तटं तद्‌ । 
भरतं नामतः छृत्वा यौवराज्ये ऽभ्यपेचयत.॥ १२६॥ 
तदनन्तर महाराज दुष्यन्ते शकुन्तलाकरुमारका नाम 
भरत रखकर उसे युवराजकरे पदपर अभिषिक्त कर दिया ।१२६। 
( भरते. भारमावेद्य ₹तरृत्योऽभवचरुपः 
ततो वषशतं पूणं राज्यं छृत्वा नराधिपः ॥ 
कृत्वा दानानि दुष्यन्तः स्वगंरोकसुपेयिवान्‌ । ) 


फिर भरतको राज्यका भार सौपकर महाराज दुष्यन्त 
कृतकृत्य हो गये । वे पूरे सौ वर्षौतक राज्य भोगकर विविध 
प्रकारके दान दे अन्तम खर्गरोक सिधरे ॥ 


तस्य तत्‌ प्रथिदं चक्रं पावर्तत महात्मनः । 


, भास्वरं दिन्यमजितं रोकसेनादनं महत्‌ ॥१२७॥ 


महात्मा राजा भरतका विख्यात च॑क्र सव्र ओर धूमने ¦ 
र्गा । वह अत्यन्त प्रकाशमानः दिव्य ओर अजेय था । वह | 
महान्‌ चक्र अपनी भारी आवाजसे सम्पूणं जगतूको प्रतिध्वनित 
फरता चरता था ॥ १२७ ॥ | 


स विजित्य महीपालांश्चकार वरावर्तिनः। 
9 + 1 | 
चचार च सतां धम प्राप चाचुत्तमं यशः ॥१२८॥ | 


उन्होने सव राजाओंको जीतकर अपने अधीन कर्‌ 
ल्या तथा सत्पुरुषोके ध्मका पालन ओर उत्तम यदक्ा | 
उपाजन किया ॥ १२८ ॥ 


स राजा चक्रवत्योसीत्‌ सार्वभौमः प्रतापवान्‌ । 
ईजे च वहभियेकञे्यथा शक्रो मरुत्पतिः ॥१२९॥ | 

१, चक्रके विशेषणे यँ यी अनुमान होता दै कि भरतकै | 
पास सुददौन चक्रके समान दी कोई चक्र था । ` । । 


॥ 








सस्भवपवं ] 


पश्च सप्ततितमोऽध्यायः २३९ 





महाराज भरत समस्त भूमण्डल्मे विख्यातः प्रतापी एवं 
चक्रवर्तीं सम्राट्‌ ये । उन्दने देवराज इनद्रकी मति बहुत-से 
यज्ञोका अनुष्ठान किया ॥ १२९ ॥ 
याजयाम(स तं कण्वो विधिवद्‌ भूरिदक्षिणम्‌ । 
श्रीमान्‌ गोविततं नाम वाजिततेधमवाप सः। 
यस्िन्‌ सहसरं पद्यानां कण्वाय भरतो ददौ ॥ १६०॥ 
महिं कण्वने आचार्यं होकर भरतसे प्रचुर दक्षिणासि 
युक्त "गोविततः नामक अश्वमेध य्ञका विधिपूर्वकं अनुष्ठान 
करवाया | श्रीमान्‌ भरतने उस यज्ञका पूरा फट प्राप्त किया । 
उसम महाराज भरतने आचार्यं कण्वको एक सख पद्य 
खर्णयुद्रा् दक्षिणारूपयें दीं ॥ १३० ॥ 
भरताद्‌ भारती कीर्तियनेदं भारतं कुलम्‌ । 
अपरे क ० ^ (~ 
अपरे ये च पूवं वं मस्ता इति विश्रुताः ॥१३१॥ 


भरतसे दी इस भूखण्डका नास भारत ( अथवा मूथिका 








नाम भारती ) हआ । उन्दीसे यह कौरववंश भरतवंशके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ । उनके वाद उस कुलम पठे तथा 
आजमी जो रजा दहो गये दः वे भारत ( भरतवंशी ) के 
जते द ॥ १३१ ॥ 
भरतस्यान्ववाये हि देवकल्पा महौजसः । 
वभूुतरह्यकस्पाश्च वहवो राजसत्तमाः ॥१३२॥ 
येषामपरिमेयानि नामधेयानि सर्वशः । 
तेषां त॒ ते यथामुख्यं कीतंयिष्यामि भारत । 
महभिागान्‌ देवकट्पान्‌ सत्याजंवपरायणान्‌ ॥१३३॥ 
भरतके कुलम देवताओकि समान महापराक्रमी तथा 
व्र्याजीके समान तेजस्वी बहुत-से राज हो गये हैः जिनके 
सम्पूणं नारमोकी गणना असम्भव है | जनमेजय ! इनम जो 
स॒ख्य दै, उरन्दकिं नामोका तुमसे वर्णन करंगा । वे सभी 
महाभाग नरे देवताओंकि समान तेजखी तथा सत्य, सरलता 
आदि धमेमिं तत्पर रहनेवले थे ॥ १३२-१३३ ॥ 


इति श्रीसहाभारते आद्विपव॑णि सम्भवपर्वणि शकुन्तरोपाख्याने चतुःस्ततितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


ईत प्रकार श्रीमहानारत आदि पके अन्तत सम्भवपर्व शकुलोपाख्यानविषयक चौहत्र्वें अध्याय पुरा हुभा ॥ ७४ ॥ 
( इख अध्यायमे १३३ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ८९॥ शोक ओर ऊर २२२४ शोक हं ) 
पञ्चसपतितमोऽष्यायः 
छ (9 खत ~ त तथा = पु = ~~ ~ ओं ( [> गौक ] ¢ 
दक्ष, धस्त महु तथा उनके पुत्रकौ उत्पत्ति; पुरुखा, नहुष ओर थथातिके चिका संकषेपसे वणन 


व्म्पायन उवाच 

धजापतेस्तु दश्चस्य मने्वेंवखतस्य च । 
भरतस्य ङयोः पूरोराजमीढस्य चानध ॥ १ ॥ 
यादवानामिमं वंशं कौरवाणां च सर्वाः । 
तथेव भरतानां च पुण्यं सखस्त्ययनं महत्‌ ॥ २ ॥ 
घन्यं यशस्यमायुष्यं कौ तंयिष्यामि तेऽनघ । 

वेदास्पायनजी कहते है-निष्याप जनमेजय ! अव 
म दक्ष प्रजापतिः वैवखत मतु, भरतः कुरु? पूरः अजमीट्ः 
यादवः कौरव तथा भरतवंदियोकी कुल-परग्पराका तुमसे 
वर्णन करूंगा । उनका कु परम पवित्रः महान्‌ मङ्गल्कारी 
तथा धनः य ओर आयुकी प्राति करनेवाला है ॥१-२१॥ 
तेजोभिरुदिताः - स्वं महर्षिसमतेजसः ॥ ३ ॥ 
दश प्राचेतसः पुराः सन्तः पुण्यजनाः स्मृताः । 
सुखजेनाभ्निना यैस्ते पूवं दग्धा महीरुहाः ॥ ४७ ॥ 


प्रचेताके दस पुत्र थः जो अपने तेज्के द्वारा सदा 
प्रकारित होते थे । वे सव-के-सव महर्षियोके समान तेजखी 
सत्पुरुष ओर पुण्यकर्मा माने गये है । उन्दि पूर्वकाल्मे अपने 
सुखसे प्रकट की हुई अग्निद्रारा उन बड़े-बड़े इृक्को जलाकर 
भस्म कर दिया था । (जे प्राणि्योको पीडा दे रदेथे ) ॥ २-४॥ 


तेभ्यः प्राचेतसो ज्ञे दक्षो दक्चादिमाः भरजाः। 
सम्भूताः पुटषन्याघ् ख हि खोकपितामहः ॥ ५ ॥ 
उक्त दस प्रचेता्ओंदवारा ( सारीषाकरे गर्भसे ) प्राचेतस 
दक्षका उन्म हुआ तथा दक्षसे ये समस्त प्रजाँ उन्न हहे ई । 
नरश्रेष्ठ | वे सम्पूणं जगत्‌के पितामह द ॥ ५ ॥ 
बीरिण्या सह संगम्य दक्षः ध्राचेतसो सुनिः। 
आत्मतुल्यानजनयत्‌ सहसरं संशितवतान्‌ ॥ £ ॥ 
प्राचेतस सनि दश्चने वीरिणीसे समागम करके अपने ही 
समान गुण-शील्वले एक हजार पुत्र उत्पन्न किये । वे सब-के-सब 
अत्यन्त कठोर व्रतका पालन करनेवाठे थे ॥ ६ ॥ 
सहस्रसंख्यान्‌ सम्भूतान्‌ दक्षपु्ांश्च नारदः । 
मोक्षमध्यापयामास सांख्यज्ञानमचुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
एक सहलकी संख्याम प्रकट हुए उन दक्ष-पुत्को 
देवषिं नारदजीने मोक्ष-शास्रका अध्ययन कराया | परम उत्तम 
साख्य-ज्ञानफा उपदेरा किया ॥ ७ ॥ 


ततः पञ्चादातं कन्याः पुजिका अभिसंदघे । 
प्रजापतिः प्रजा दक्षः सिख्चुजनमेजय ॥ ८ ॥ 
जनमेजय ज्र वे समी विरक्त होकर घरे निकर गये तव 
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२३२ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपवैणि 








प्रनाकी खष्टि करनेकी इच्छते प्रजापति दक्षने पुत्रिकके दारा 
पुत्र ( दौहित्र ) होनेपर उस पुत्रिकाको ही पु मानकर 
पचास कन्यार्ण उत्पन्न कीं ॥ ८ ॥ 


ददौ दश स घमौय कदयपाय जयोदश । 
कालस्य नयने युक्ताः सप्तविरातिमिन्द्वे ॥ ९ ॥ 

उन्होने दस कन्या धर्मकोः तेरह कड्यपको ओर काल- 
का संचालन करनेमे नियुक्त नक्षत्रखरूपा सततादईैस कन्य 
चन्द्रमाको व्याह दीं ॥ ९ ॥ 


योद्‌ शानां पल्लीनां या तु दाक्षायणी वरा 1 
मारीचः कदयपस्त्वस्य(मादित्यान्‌ समजीजनत्‌॥ १०॥ 
इन्द्रादीन्‌ वीर्य॑सम्पन्नान्‌ विवस्न्तमथ(पि च । 
विवखतः खतो जक्ष यमो वैवखतः प्रभुः ॥ ११॥ 
मरीचिनन्दन कश्यपने अपनी तेरह पक्लियोमैसे जो सवरसे 
बड़ी दक्षकन्या अदिति थी, उनके गर्भसे इन्द्र॒ आदि बारह 
आदिप्योको जन्म दिया, जो बडे पराक्रमी थे । तदनन्तर उन्दने 
अदितिसे ही विवख्वान्‌को उत्पन्न किया । विंवखान्‌के पुत्र यम 
हुए जो वैवखत कलत द । वे समसत प्राणियके नियन्ता है॥ 


मातंण्डस्य मजुधींमानजायत खतः प्रथु; । 
यमश्चापि खतो जज्ञे ख्यातस्तस्याजुजः प्रभुः ॥ १२॥ 
विव्खानूके ही पुत्र परम बुद्धिमान्‌ मनु हुए? जो बडे 
प्रभावशाली द । मनुके वाद उनसे यम॒ नामक पुत्रकी उत्पत्ति 
दरद, जो सवत्र विख्यात द । यमराज मनुके छोटे भाई तथा 
प्राणियोका नियमन करनेमे समर्थ है ॥ १२ ॥ 
धमोत्मा स मजुधीमान्‌ यज ॒वंडाः प्रतिष्ठितः । 
मनो्वंो मानवानां ततोऽयं प्रथितोऽभवत्‌ ॥ १२ ॥ 
बुद्धिमान्‌ मनु बड़े धर्मात्मा थे; जिनपर सूर्थवंशकी 
प्रतिष्टा हदं । मानवे सम्बन्ध रखनेवाखा यह मनुवंश उन्हीसि 
विख्यात हआ ॥ १३ ॥ 
बरह्मक्च्रादयस्तस्मान्मनोजोतास्तु मानवाः । 
ततोऽभवन्महाराज बरह्म क्षत्रेण संगतम्‌ ॥ १४॥ 


उन्दी मनते ब्राह्मणः क्षत्रिय आदि सव मानव उयन्न हुए 
द । महाराज! तभीसे ब्राह्णङ्ुल क्षत्रियवे सम्बद्ध हुआ | १४॥ 


ब्राह्यणा मानवास्तेषां साङ्गं वेदमधरयन्‌ । 
वेनं धृष्णं नरिष्यन्तं नाभागेक्ष्वाकुमेव च ॥ १५॥ 
कारूषमथ शायौति तथा चेवा्टमीमिराम्‌ । 
पृषध्रं नवमं प्राहुः क्षत्रधर्मपरायणम्‌ ॥ १६॥ 
नाभागारिष्टदमान्‌ मनोः पुत्रान्‌ परचक्षते । 
पञ्चाशत्‌ लु मनोः पुत्रास्तथेवान्येऽभवन्‌ क्षितौ ॥ १७॥ 


उन्मेस ब्राह्मणजातीय मानवोनि छो अङ्खोखदित वेदोको 
धारण किंया। वेनः धृष्णुः नरिष्यन्तः नामागः इष्वा, कारूष 





शर्याति, आटवी इलाः नवेँ क्षत्निय-धमंपरायण प्षधर तथा 


दसवें नाभागारिष्ट--इन दौको मनुपुत्र कदा जाता हे । मनु 
इस प्रथ्वीपर पचास पुत्र ओर हुए ॥ १५-१७ ॥ 
अन्योन्यभेदात्‌ ते सवं विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ । 
पुरूरवास्ततो विद्वानिलायां समपद्यत ॥ १८॥ 
परंतु आपसकी पूटके कारण वे सव-के-सव नष्ट हो गये, 
सा हमने सुना है । तदनन्तर इकक्रे ग्भ॑से विद्वान्‌ पुरूखा- 
का जन्म हुआ ॥ १८ ॥ 
सा वै तस्याभवन्भ्ाता पिता चैवेति नः श्रुतम्‌ । 
जयोदश समुद्रस्य द्वीपानश्चन्‌ पुरूरवाः ॥ १९॥ 


सुना जाता है, इला पुरूरवाकी माता मी थी ओर पिता 


भी%। राजा पुरूरवा समुद्रके तेरह द्वीपोका शासन ओर उपभोग 
करतेथे ॥ १९॥ 

अमालुपैव्॑तः सच्वेमीदषः सन्‌ महायराः। 
विप्रैः ख विग्रहं चक्रो वीर्योन्मत्तः पुरूरवाः ॥ २०॥ 
जहार च ख विध्राणां रलान्युत्करोरतामपि । 


महायशस्वी पुरूरवा मनुष्य होकर भी मानवेतरं प्राणियौ- 
से धिरे रहते थे । वे अपने बल-परक्रमसे उनमतत हो ब्राह्मणो. 
के साथ विवाद्‌ करने कगे । बेचारे ब्राह्मण चीखते वःते रहते 
थे तो भी वे उनका सारा धन-रल छीन ठेते थे ॥२०९ ॥ 


सनत्कुमारस्तं राजन्‌ ब्रह्मरोकादुपेत्य ह ॥ २९१॥ 
अनुद ततश्चक्रे प्रत्यग्रह्नन्न चाप्यसौ । 
ततो महर्षिभिः करुद्धैः सद्यः सप्तो व्यनदयत ॥ २२॥ 
जनमेजय | ब्रह्मलोकसे सनतछुमारजीने आकर उन्दै बहत 
समञ्ाया ओर व्राह्णोपर अत्याचार न करनेका उपदेश 
दियाः किंतु वे उनकी रिक्षा ग्रहण न कर स्के । तवर 
क्रोधमे भरे हुए महरधियोनि तत्ताक उन्हें शाप दे दिया, 
जिससे वे न्ट हो गये ॥ २१-२२ ॥ 
छोभान्वितो वर्मदान्नष्टसेक्ञो नराधिपः । । 
ख हि गन्धर्वलोकस्थानुवेदया सहितो विराट्‌ ॥ २३॥ | 
आनिनाय क्रियाथेऽप्नीन्‌ यथावद्‌ विदितांखिधा। 
षट्‌ खता जक्षिरे चेलादायुर्धामानमावशः ॥ २४॥ 
दढायुश्च वनायुश्च शतायुश्चो्वशीखताः। | 
नहुषं बृद्धरामौणं रजि गयमनेनसम्‌ ॥ २५॥ 
खभानवीखतानेतानायोः पुत्रान्‌ प्रचक्षते। 
आयुषो नहुषः पुत्रो धीमान्‌ सत्यपराक्रमः ॥ २६॥ | 
# वास्तव इला माता ही थी । जन्मदाता पिता चन्रमा ५ | 
इष ये, प्रतु श्ला जव पुरूपं परिणत हुई तो उसका नाम चदु 


इञा । सुदुश्नने दी युरूरवाको राज्य दिया ५, सख्यि वे पिता । 
कहे जाते दै । 
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राजा पुरूरवा लोभे अभिभूत ये ओर वल्के धमंड 
आकर अपनी विवरक-राक्ति खो वरेठे ये । वे गोभाराटी नरेद 
ही गन्धरवरोकम सित ओर विधिपूर्वक खापित त्रिविध अधियो- 
को उर्वि साथ इस धरातख्पर छाये ये । इलानन्दन पुरूरवा- 
के छः पुत्र उतपन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार दै--आयु 
धीमान्‌ अमावसुः ददायु, वनायु ओर शतायु । ये सभी 
उर्वशीके पुत्र दै । उनमेसे आयकरे खर्मानुकुमारीके गर्भे 
उन्न पाच पुत्र वताय जति दँ--नहुषः बृद्धशर्मा, रजि, गय 
तथा अनेना । आयुर्नन्दन नहुष बडे बुद्धिमान्‌ ओर सत्य- 
पराक्रमी थे ॥ २३-२६ ॥ 
राज्यं शशास खुमहद्‌ धमण पृथिवीपते । 
पितृन देवाचरषीन्‌ विधान्‌ गन्धवोंरगयाक्षसान्‌ ॥२७॥ 
नहुषः पाठयामास वह्यक्चचमथो विराः। 
सं हत्या दस्युसंघ्राताचषीन्‌ करमद्‌एपयत्‌ ॥२८॥ 
प्रथ्वीपते | उन्दने अपने विशाल राज्यका धर्मपूरकं शासन 
किया । पितरौ देवताओं, ऋष्रियोः ब्राह्मणो, गन्धर्वः 
नागो, राक्षसो तथा व्राह्मणः क्षत्रिय ओर वेदयोक्रा भी पालन 
करिया | राजा नहुषने छंड-क-ञ॑ड उक्रुओं ओर छटेरोका वध 
करके ऋषिर्योको भी कर देनेकरे लिये विवश किया ॥२७-२८॥ 
पद्युवचचैव तान्‌ पृष्टे वाहयामास वीर्यवान्‌ । 
कारयामास चेन्द्रत्वमभिभूय दिवौकसः ॥२९॥ 
तेजसा तपसा चैव विक्रमेणोजखा तथा । 
यति ययाति संयातिमायातिमयति धुवम्‌ ॥३०॥ 
नहषो जनयामास षट्‌ खुतान्‌ प्रियवादिनः । 
यतिस्तु योगमास्थाय बह्यभूतो ऽभवन्मुनिः ॥३१॥ 
अपने इन्द्रस्वकाल्म पराक्रमी नहुषने मद्रियोको पञ्चकी 
तरह वाहन बनाकर उनकी पीठटपर सवारी की थी । उन्दने 
तेजः तप, ओज ओर पराक्रमद्वारा समस्त देवताओंको तिरस्क्रत 
करक इन्द्रपदका उपभोग किया था | राजा नहषने छः प्रियवादी 
पुतरोको जन्म दिया, जिनके नाम इस प्रकार दै--यति, ययातिः 
संयाति; आयातिः अयति ओरं भ्रुव । इनमे यति योगका 
आश्रय लेकर ब्रह्मभूत सुनि हदो गये भे ॥ २९-३१ ॥ 
ययातिनौदुषः सम्राडासीत्‌ सत्थपराक्रमः। 
स पाठयामास महीमीजे च बहुभिर्मखैः ॥३२॥ 
तव नहुषकरे दूसरे पुत्र सत्यपराक्रमी ययाति सम्राट्‌ हुए । 
उन्होने इस प्रथ्वौका पाटन तथा बहुत-से य्ञौका अनुष्ठान किया॥ 
अतिभक्त्या पितूनच॑न्‌ देवांश्च प्रयतः सदा । 
अन्वगर्ञात्‌ प्रजाः सवौ ययातिरपराजितः ॥३३॥ 
तस्य पुत्रा महेष्वासाः सर्वैः समुदिता गुणैः । 
देवयान्यां महाराज शर्मिष्ठायां च जक्षिरे ॥३४॥ 
महाराज ययाति किसीसे परास्त होनेवले नहीं थे | वे 
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सद्‌। मन ओर इन्दियोको संयममें रखकर बड़े भक्ति-भावते 
देवताओं तथा पितरोका पूजन करते ओर समस्त प्रजापर्‌ 
अनुग्रह रखते थे । महाराज जनमेजय | राजा ययातिके 
देवयानी ओर सर्भष्ठके गर्भसे महान्‌ धनुर्धर पुत्र उव्यन्न हुए। 
वे सभी समस्त सदगुणोके भण्डार थे ॥ ३३-३४ ॥ 
देवयान्यामजायेतां यदुस्वुवंुरेव च । 
दुदयश्चाजुश्च पूर शर्मिष्ठायां च जक्विरे ॥ ३५॥ 
यदु ओर तुवु-ये दो देवयानीकर पुत्र थे ओर दर्यः 
अनु तथा पूरये तीन शमिष्ठाके ग्भ॑से उदनन हुए थे ॥ 
स शाश्वतीः समा राजन्‌ प्रजा धमंण पाटयन्‌ । 
जरामाच्छन्महाघोरां नाहुषो रूपनारिनीम्‌ ॥२६॥ 
राजन्‌ ! वे सवेदा धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते थे | 
एक समय नहूुपपुत्र ययातिको अव्यन्त भयानक बद्धवा 
प्राप्त हृईः जो खूप ओर सैन्दय॑का नाश करनेवाटी है ॥ ३६॥ 


जराभिभूतः पुत्रान्‌ स यजा वचनमव्रवीत्‌ । 
यदुं परं ठवैसं च द्व्य चानुं च भारत ॥३७॥ 
जनमेजय | बृद्धावस्थसे आक्रान्त होनेपर राजा ययातिने 
अपने समसत पुत्रो यदुःपूरः तुर्वयुः द्रुह्य तथा अनुसे कहा-।३७। 
यौवनेन चरन्‌ कामान्‌ युवा युवतिभिः सह । 
विदतैमदमिच्छमि साह्यं कुख्त पुतकाः ॥३८॥ 
'पुधरो। मे युवावसखासे सम्पन्न हो जवानीक दवारा कामोपभोग 
करते दए युवतियेकिं साथ विहार करना चाहता दँ । तुम 
मेरी सहायता करो ॥ ३८ ॥ 
= ७ ५ पूः ४५ 
तं पुत्रो देवयानेयः पूजो वास्यमव्रवीत्‌ । 
१ € = (~ 
किं कायं भवतः का्थमस्माकं यौवनेन ते ॥३९॥ 
यह सुनकर देवयानीके व्येष्ठ पुत्र यदुने पृछा-- 
भगवन्‌ ! हमारी जवानी केकर उसके द्वारा आपको कौन-सा 
कार्यं करना दैः ॥ ३९ ॥ 
ययतिरव्रवीत्‌ तं वै जस मे प्रतिगृह्यताम्‌ । 
यौवनेन त्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥४०॥ 
तवर ययातिने उससे कहा--(तुम मेरा बुदापाठे छो ओर में 
तुम्हारी जवानीसे विषयोपभोग करूगा ॥ ४० ॥ 


यजतो दी्स्रेमं शपा्योरनसो सुनः 
कामार्थः परिहीणोऽयं तप्येयं तेन पुजकाः ॥४१॥ 
“पुत्रो | अवतकतो मेँ दीर्धकाटीन यजञोके अनुष्ठाने लगा 
रहा ओर अव्र मुनिवर क्राचार्यके शापसे बुदरापिने सचे धर 
दवाया हैः जिससे मेरा कामरूप पुरपराथं छिन गय्‌। । 
इसीसे मे संतस हो रहा ह ॥ ४१ ॥ 
मामकेन शरीरेण राज्यमेकः भ्रास्तु वः। 
अहं तन्वाभिनवया युवा काममवाभ्रुयाम्‌ ॥५२॥ 
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(तुममसे कोई एक व्यक्ति मेरा वृद्ध॒ शारीर ठेकर उसके 
दवारा राज्यशासन करे । मे नूतन शरीर पाकर युवाव्यासे 
सम्पन्न हो विषर्योका उपमोग करगाः ॥ ४२ ॥ 
ते न तस्य प्रत्यगृह्णन्‌ यदुध्रथृतयो जम्‌ । 
तमन्रवीत्‌ ततः पूरः कनीयान्‌ सत्यविक्रमः ॥४२॥ 
राजश्चराभिनवया तन्वा यौवनगोचरः । 
अहं जरां समादाय राज्ये स्थास्यामि ते ऽऽक्ञया ॥७४॥ 

राजाके एेसा कहनेपर भी वे यदु आदि चार पुर उनकी 
बरद्धावस्ा न ठे सके । तत्र सवसे छोटे पुत्र सत्यपराक्रमी 
पूरने कहा-राजन्‌ ! आप मेरे नूतन शरीरसे नौजवान होकर 
विष्योका उपभोग कीजिये । म आपकी आज्ञासे बुटापा 
लेकर राज्यसिंहासनपर वैदगाः ॥ ४२-४४ ॥ 
एवमुक्तः स॒ राजर्षिस्तपोवीर्यसमाश्रयात्‌ । 
संचार्यामास जरां तदा पुत्रे महात्मनि ॥४५॥ 

पूरके एेसा कहनेपर राजर्िं ययातिने तप ओर वीरयके 
आश्रये अपनी बद्धावखाका अपने महात्मा पुत्र परमे 
संचार कर दिया ॥ ४५ ॥ 
पौरवेणाथ वयसा राजा यौवनमास्थितः । 
यायातेनापि वयसा राज्यं पूरुरकारयत्‌ ॥४६॥ 
ययाति स्वयं पूर्की नयी अवखा टेकर नौजवान वन 
गये । इधर पूरु भी राजा ययातिकी अवसा टेकर उसके द्वारा 
राञ्यक्रा पालन करने लगे ॥ ४६ ॥ 
ततो वर्षसहस्राणि ययातिरपराजितः । 
स्थितः स चपश्चादुलः शादुःटसमविक्रमः ॥४७॥ 
तदनन्तर क्िंसीसे परासर न होनेवाठे ओर सिके 
समान पराक्रमी दपश्रष्ठ ययाति एक सदस वपैतक युवावखामें 
सित रदे ॥ ४७ ॥ 
ययातिरपि पल्लीभ्यां दीर्धकारं विहत्य च । 
विश्वाच्या सदितो रेमे पुनदचेजरथे वने ॥४८॥ 
उन्न अपनी दोनों पलि्योके साथ दीर्धकारुतक विहार 
करक चैत्ररथ वनमे जाकर विश्वाची अप्रके साथ रमण किया 
नाध्यगच्छत्‌ तदा ठि कामानां स महायशाः 
अवेत्य मनसा राजन्निमां गाथां तदा जगौ ॥४९॥ 
प्रतु उस समय भी महायशसखी ययाति काम-भोगसे 
तृप्त न हो सके । राजन्‌ ! उन्दने मनसे विचारकर यह 
निश्चय कर छया किं विप्रयकि भोगनेसे भोगेच्छा कमी 
शान्त नदीं हो सकती । तवर राजान ( संसारके दितके च्वि ) 
यद गाथा गायी--॥ ४९ | 


न॒ जात॒ कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णवत्म॑व भूय एवाभिवर्धते ॥५०॥ 
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ध्विषय-भोगकी इच्छा विप्रयोका उपभोग करनेसे 
कभी शान्त नहीं हो सक्रती । घीकी आहूति डालनेसे 








अधिक प्रज्वलित होनेवाटी आगकी ति वह ओर भी 





वदती ही जाती हे ॥ ५० ॥ 

पृथिवी रल्रसम्पू्णी हिरण्यं परावः सियः। 

नाखमेक्रस्य तत्‌ स्वमिति मत्वा चामं वजेत्‌ ॥५९॥ 
“लेसे भरी हुई सारी प्ध्वी, सतारका सारा सुवर्ण 

सारे पञ्च ओर सुन्दरी चिर किसी एक पुरुषको मिल ज्य 





तो भी वे सव-के-लवर उसके लिये पर्या्त नहीं होगे । वह ओर 








मी पाना चादेगा । एेषा समञ्चकर गान्ति धारण करे-- 





भोगेच्छाको दघरा दे ॥ ५१ ॥ 


यदा न कुरुते पपं सर्वभूतेषु कर्हिचित्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा बह्म सर्पयते तदा ॥५२॥ 
'जव्र मनुष्य मनः, वाणी अर क्रियाद्रारा कभी किसी 





भी प्राणीके प्रति बुरा माव नहीं करता तव वहं व्रहमको प्राप्त 





ह्यो जाता दे ॥ ५२॥ 


यदा चायं न विभेति यद्‌ चासन विभ्यति । 

यदा नेच्छति न द्वेषि बह्म सम्पद्यते तद्‌ ॥५३॥ 
८जव्र सर्वत्र ब्रहमटष्टि होनेकरे कारण यह पुरुष किसीसे 

नदीं डरता ओर जब्र उससे मी दूसरे प्राणी नहीं उरते तथा 








= 


जव वहन तो किसीकी इच्छा करता है ओौरन किसीसे 





देष ही रखता देः उस समय वह्‌ ब्रह्मको प्राप्त हो जाता दै०।॥५३॥ 





इत्यवेक्ष्य महाप्राज्ञः कामानां फर्शुतां सृप । 
समाधाय मनो बुद्धा प्रत्यगरह्णज्ञरां सुतात्‌ ॥५४॥ 
जनमेजय । परम वुद्धिमान्‌ महाराज ययातिने इश प्रकार 
भोगोकी निःसारताका विचार करके बुद्धिके द्वारा मनको 
एकाग्र किया ओर पुत्रसे अपना बुदटापा वापस छिया ॥५५॥ 
द्रवा च यौवनं राजा प्ररं राज्येऽभिषिच्य च । 
अतृक्ष पव कामानां पूरं पुत्रमुवाच ह ॥५५॥ 
पूरको उसकी जवानी लोटाकर रजाने उसे राज्यपर 
अभिषिक्तं कर दिया ओर भोगोसे अवपत रहकर ही अपने 
पुत्र पूरते कदा--॥ ५५ ॥ 
त्वया दायादवानस्ि त्वं मे वंशकरः खुतः। 
पौरवो वंश इति ते ख्याति लोके गमिष्यति ॥५६॥ 
धेया । तुग्ारेजेसे पुस ही मे पुत्रवान्‌ हं । तु्ी 
मरे वंश-ग्रवर्तक पुत्र शो । तुम्हारा वंश इस जगतूमें पौरव 
वंके नामसे विख्यात होगाः ॥ ५६ ॥ 














सस्भवपवं | घट्‌स्ततितमोऽध्यायः २३५ 
वेश्नसायन उवाच का राज्यामिषेक करनेके पश्चात्‌ राजा ययातिने अपनी 
ततः स चरपरादुख पूरुं राज्येऽभिषिच्य च। पललियोतके साथ भृगुतुङ्ग पवैतपर जाकर सक्कर्मोका अनुष्ठान 


ततः खुचरितं कृत्वा श्णुतुङ्गं महातपाः ॥५५॥ 

कटेन महता पश्चात्‌ कालधर्मसुदेयिवान्‌ । 

कारयित्वा त्वनशनं खदारः सखर्गमाक्तवान्‌ ॥ ५८] 
वेरोस्पायनजी कते है-रपश्रेष्ठ | तदनन्तर प्रस 


४4 & 
वरते हुए वर्ह बड़ी भारी तपस्या की । इस प्रकार दीधकाल 
व्यतीत दोनेकरे वाद्‌ च्ियोसदहित निराहार व्रत करक 


उन्दने खर्गटोक प्राप्त किया ॥ ५७-५८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिप॑णि सम्भवपर्वणि थयाल्युपाख्याने पञ्चसक्चतितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ 
इत प्रकार श्रीणदामास्त जादि.पर्वके अन्तत एम्मवप्वते ययलयुपाख्याननिषयक पचर; अध्याय पूरा भा ॥ ७५ ॥ 





१६दतततमाऽव्याय 


कभ्वका सिष्यभवसं शक्राचयं आं 


वयानीकी सेवे संलग्न होना ओर अनेक कष्ट सहनेके 


पशात श्रतक्षजीविनी भिधा प्राप्त करना 


जनसेजय उदाच 


= ४.९ भ 
वैज(ऽस्सकर दशमा यः प्रजापतेः। 


^ 


परसदु रुभाम्‌ ॥ १ ॥ 

विस्तरेण तपोधन । 

ज्ञो वंदाकन्‌ पृथक्‌ ॥ २॥ 
जलसेजयने पर।--तपोधन | हमरे पूवज महाराज 

ययातिनेःजो प्रजापतिसे दसवीं पीट उदन्न दए येःद्क्राचार्यकी 

अत्यन्त दुम पुत्री देवयानीको पलीरूपमे कैसे प्राप्तकिया १ मेँ 

इस व्रत्तान्तको विसतारक साथ सुनना चाहता हर | आप सुञ्चसे समी 


^ 


वद्-प्रवत्तक राजासाक्रा क्रसराःृधकर्‌ -घधक्‌ वणन कानजिय्‌॥ १-२॥ 


ल 
[या 


शुक्रतनयां 





वेदस्पायन उवाच 


ययातिससीन्नपतिदेवराजसलसदयुतिः । 
तं शुक्रवृषपवणौ ववाते वै यथा पुरा॥३॥ 
तत्‌ तेऽहं सस्प्रवक्ष्यामि पृच्छते जनमेजय । 
देवयान्याश्च संयोगं ययतेनीटुषस्य च ॥ ४॥ 
वैरास्पायनजीते कहा--जनमेजय ! राजा ययाति 
देवराज इन्दरके समान तेजस्वी थे । पूर्वकालं यक्नाचार्यं ओर 
वृप्रपवाने ययातिका अपनी-अपनी कन्यके पतिक रूपमे जिस 
प्रकार वरण कियाः वह्‌ सव्र प्रसंग तुम्हारे पूछनेपर मेँ तुमसे 
कटहूगा । साथ ही यह मी वताजगा कि नहूुषनन्दन ययाति 
तथा देवयानीका संयोग कि प्रकार हुआ ॥ ३-४ ॥ 
खसणामखराणां च समजायत वै मिथः। 
पेश्वर्यं॑प्रति संधर्षसरेरोक्ये सचराचरे ॥ ५॥ 
एक समय चराचर प्राणियोसदहित समस्त निलोकीके 
एेशर्यके ल्यि देवताओं ओर अखुरोमे परस्पर वड़ा भारी 
संघर्षं हआ ॥ ५ ॥ 
जिगीषया ततो देवा वव्रिरेऽऽङ्गिरसं सुनिम्‌ । 
पोरोदित्येन याज्याथं काव्यं तूरानसं परे ॥ ६॥ 


बा्यणौ ताबुभौ नित्यमन्योन्यस्प्धिनौ श्राम्‌ । 

वा निजघ्रयौन्‌ दानवान्‌ युधि संगतान्‌ ॥ ७॥ 
तान्‌ पुनर्जवयामास क्यो विद्याबलाश्रयात्‌ । 
ततस्ते पुनख्त्थाय योधयांचक्रिरे खुरान्‌ ॥ ८ ॥ 


उसमे विजय पानेकी इच्छसे देवताओंने अङ्कखिरा सुनिके 
पुत्र वृह्यतिका पुरोदितके पदपर वरण क्रिया ओर 
दैत्योने य॒क्राचार्यको पुरोहित बनाया । वे दोनों ब्राह्मण 
सदा आपस्य वहत॒ लग-डाट रखते थे । देवताओनि 
उस युद्धम आगे हए जनि दानवोंको मारा था 
उन्दं शक्राचार्यने अपनी संजीविनी विद्यक्रे च्चे युनः 
जीवित कर दिया । अतः वे पुनः उटकर देवताओंसे युद्ध 
करने ठगे ॥ ६--८॥ 
जद्धुरास्तु निजन्चुयोन्‌ खरान्‌ समरसूधेनि । 
न तान्‌ संजीवयामास ब्रहस्पतिरुदार्धीः ॥ ९॥ 

प्रतु असुरोने युद्धके युहानेपर जिन देवताओंको मारा 
थाः; उन्हं उद्‌रबुद्धि वृहस्पति जीवित न कर सके ॥ ९॥ 
न हि वेद स तां विदां यां काञ्यो वेत्ति वीर्यवान्‌ । 
संजीविनी ततो देवा विषादमगमन्‌ परम्‌ ॥१०॥ 


क्योकि राक्तिशाटी श॒क्राचा्यं॑जिस संजीविनी विध्को 
जानते थेः उसका ज्ञान ब्ृहस्पतिको नहीं था | इससे 


देवताओंको वड़ा विषाद हुआ ॥ १० ॥ 

ते तु देवा भयोद्धिञ्माः काव्यादुशनसस्तदा । 

उचुः कचमुप।गम्य ज्येष्ठं पुत्रं वृहस्पतेः ॥११॥ 
इससे देवता शुक्राचार्यके भयसे उद्विग्न हय उस समय 

बृस्पतिके ज्येष्ठ पुत्र कचके पास जाकर वोले--॥ ११ ॥ 


भजमानान.भजखास्मान्‌ कुरु नः साह्यमुत्तमम्‌ । 
या सा विद्या निवसति ब्राह्मणेऽमिततेजसि ॥१२॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आदिपवैणि 





करे तामाहर क्षिप्रं भागभाङ नो भविष्यसि । 
चृषपवेसमीपे हि शक्यो दरष्टुं त्वया द्विजः ॥१६॥ 
(्रह्मन्‌ ! हम आपके सेवक । आप हमै अपनाइये ओर 
हमारी उत्तम सहायता कीजिये । . अमिततेजस्वी व्राह्मण 
शुक्राचार्यके पास जो मृतसंजीविनी विद्या है उसे शीघ्र 
सीखकर यर्दा ठे आइये । इससे आप हम देवताओके साथ 
यज्ञम भाग प्रास्त कर सकेगे । राजा वृषपर्वकरि समीप आपको 
विप्रवर शुक्राचार्यका दर्शन हो सकता हे ॥ १२-१२ ॥ 
रक्षते दानवांस्तज न सख रक्षत्यदानवान्‌) 
तमाराधयितं शक्तो भवान्‌ पूववाः कविम्‌ ॥१४॥ 
(वर्ह रहकर वे दानवोकी रक्षा करते दै । जो दानव नहीं हैः 
उनकी रक्षा नहीं करते । आपकी अभी नयी अवया हैः अतः 
आप शुक्राचा्यकी आराधना ( करे उन्द प्रसन्न ) करनेमे 
समर्थं है ॥ १४ ॥ 
देवयानी च दयितां ख॒तां तस्य महात्मनः । 
त्वमाराधयितुं शक्तो नान्यः कश्चन विद्यते ॥१५॥ 
८उन महात्माकी प्यारी पुत्रीका नाम देवयानी दै उसे 
अपनी सेवाओंद्ारा आप दी प्रसन्न कर सकते ह । दूसरा कोई 
इसमे समर्थं नदीं है ॥ १५ ॥ 
क्ीकदाक्षिण्यमाधुयराचारेण दमेन च ॥ 
देवयान्यां हि तुष्टायां विद्यां ता प्राप्स्यसि धुवम्‌ ॥९६॥ 
अपने शील-स्वभावः उदारता? मधुर व्यवहारः सदाचार 
तथा इन्द्रियसंयमद्रारा देवयानीको संतुष्ट कर लेनेपर आप 
निश्चय ही उस विद्याको प्राप्त कर लेगेः ॥ १६ ॥ 
तथेत्युक्त्वा ततः पायाद्‌ बृहस्पतिखुतः कचः । 
तद्ाभिपूजितो देवैः समीपे ब्रृषपर्वणः ॥१७॥ 
तव “वहत अच्छा कहकर बृहस्पतिपुत्र कच देवताओंसे 
सम्मानित हो वहसि दृषपवाके समीप गये ॥ १७ ॥ 
स गत्वा त्वरितो राजन्‌ देवैः सम्प्रेषितः कचः । 
असुरेन्द्रपुरे शक्रं दष्ट वाक्यसुवाच ह ॥१८॥ 
` राजन्‌ | देवताओंकि भेजे हुए कच तुरंत दानवराज इषपर्वा- 
के नगरम जाकर शक्राचारयसे मि ओर इस प्रकार वोठे--॥ 
ऋषेरङ्गिरसः पोत्रं पुतं साक्षाद्‌ बरहस्पतेः । 
नाश्ना कचमिति ख्यातं शिष्यं गृह्णातु मां भवान्‌.॥१९॥ 
(भगवन्‌ | मै अङ्खिरा ऋषिका पौत्र तथा साक्षात्‌ बृहस्पतिका 
पत्र द । मेरा नाम कंच दै । आप ञ्चे अपने शिष्यके सूपे 
ग्रहण करें ॥ १९ ॥ 
बरह्मचर्यं चरिष्यामि त्वय्यहं परमं गुरौ । 
अनुमन्य मां बह्मन्‌ सहसरं परिवत्सरान्‌ ॥ २०॥ 
ब्रह्मन्‌ ! आप मेरे गुरु दई । मै आपके समीप रहकर 
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एक हजार वर्षोतक उत्तम व्रह्यचर्यका पालन करेगा । इसे 
ल्यि आप मुञ्चे अनुमति देः ॥ २० ॥ 
जुरे उवाच 

कच खुस्वागतं तेऽस्तु प्रतिगृह्णामि ते वचः। 

€~ 4५ (+ ^ 
अचयप्यऽहमच्यं त्वाम{चतोऽस्तु बहस्पतिः ॥२९१॥ 

शक्राचार्यने कहा-कच | तुम्हारा भटीरभोति स्वागत है; 
मं तुम्हारी प्राना स्वीकार करता दर| तुम मेरे व्यि आद्रके 
पात्र होः अतः मेँ तुम्हारा सम्मान एवं सत्कार करंगा । तुग्र 
आदर सत्कारे मेरेदारा वृहस्पतिका आदर-सत्कार होग।॥२१॥ 

वैशम्पायन उवाच 


कचस्तु तं तथेत्युक्त्वा प्रतिजहि तद्‌ वतम्‌ । 
आदिष्टं कविपुत्रेण शुक्रोणोदशनसा खयम्‌ ॥२२॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--तव कचने धुत अच्छः 
कहकर महाकान्तिमान्‌ कविपुच्र श्युक्राचार्यके आदेशके अनुसार 
स्वयं ब्रह्मचर्यं व्रत ग्रहण किया ॥ २२ ॥ 
व्रतस्य प्राप्तकालं स यथोक्तं प्रत्यगृह्णत । 
आराघयन्नपाध्यायं देवयानीं च भारत ॥२३॥ 
नित्यमाराघयिष्यस्तौ युवा यौवनगोचरे । 
गायन्‌ सप्यन्‌ वादयश्च देवयानीमतोषयत्‌ ॥२४॥ 
जनमेजय | नियत समयतकके ल्य व्रतकी दीक्षा 
लेनेवठे कचको शुक्राचार्यने भटी-मोति अपना छिया । 
कच आचाय क्र तथा उनकी युती देवयानी दोनोंकी नित्य 
आराधना करने लगे । वे नवयुवक यथे ओौर जवानी प्रिय 
कगनेवले कायं-गायन ओर त्य के तथा भंति-मतिके 
बाजे बजाकर देवयानीको संतुष्ट रखते थे ॥ २३-२४ ॥ 
स शीलयन्‌ देवयानीं कन्यां सम्प्रा्तयोवनाम्‌ । 
पुष्पैः फठेः प्रेषणेश्च तोषयामास भारत ॥२५॥ 
भारत | आचार्यकन्या देवयानी भी युवावसाम पदार्षण 
कर चुकी थी । कच उसके छ्यि फूल ओर फल ठे अति 
तथां उसकी आज्ञाके अनुसार कार्यं करते थे । इस 
प्रकार उसकी सेवामे संरग्न रहकर वे सदा उसे प्रसन्न 
रखते थे ॥ २५ ॥ 
देवयान्यपि तं धिप नियमव्रतधारणम्‌ । 
गायन्ती च ललन्ती च रहः पर्यचरत्‌ तथा ॥२६॥ 
देवयानी भी नियमपूर्वक व्रहमचर्य॑ धारण करनेवाले 
कचके ही समीप रहकर गाती ओर . आमोद-प्रमोद्‌ . करती 
इदं एकान्तम उनकी सेवा करती थी ॥ २६ ॥ 
पञ्चव्षरातान्येवं कचस्य चरतो वतम्‌ । 
तत्रातीयुरथो बुद्ध्वा दानवास्तं ततः कचम्‌ ॥२७॥ 
गा रक्षन्तं बने षट रहस्येकममपिंताः। 
जघ्रदस्पतेदव॑षाद्‌ विदारक्षाथमेव च ॥२८॥ 








महाभारत =< 
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इस प्रकार वरहा रहकर ब्रह्मचर्य ्रतका पाटन करते हुए 
कचरे ्पौच सौ वर्ष व्यतीत हो गये | तव दानर्वोको यह वात 
माम हुई । तदनन्तर कचको वनके एकान्त प्रदेशमे अकेठे 
गौठ चराते देख वृदस्यतिके द्वेषते ओर संजीविनी विद्याकी 
रक्षाके लयिक्रोधमे मरे हुए दानवने कचको मार डाला।|२७-२८॥ 
हत्वा शालाव्रकेभ्यश्च प्रायच्छंहवशः ऊतम्‌ 1 
ततो गावो निचरत्तास्त। अगोपाः स्वं निवेशनम्‌ ॥२९॥ 
उन्होने मारनेकरे वाद उनके शरीरको इकड़-टुकेडे कर 
क्तौ ओर षियारौको वोट दिया | उस दिन गर्द तरिना 
रक्षके ही अपने खानपर लयं ॥ २९ ॥ 
सा दष्टा रहिता गाश्च कचेनाभ्यागता वनात्‌ । 
उवाच वचनं कारे देवयान्यथ भारत ॥३०॥ 
जनमेजय | जव देवयानीने देखाः गौठ तो वनसे छोट 
आयीं पर उनके साथ कच नदीं हैः तव उसने उस समय 
अपने पितासे इस प्रकार कहा ॥ ३० ॥ 
देवयान्युवाच 
आहुतं चाश्चिहो्ं ते सूर्यश्चास्तं गतः प्रभो । 
अगोपाश्चागता गावः कचस्तात न दयते ॥६१॥ 
देवयानी बोटी- प्रमो ! आपने अग्निदोत्र कर छिया 
ओर सूर्यदेव भी अस्ताचरको चे गये । गौण भी आज 
वरिना रक्षक्के ही लौट आयी दै । तात! तो मी कच नहीं 
दिखायी देते द ॥ ३१॥ 
्यक्तं हतो खतो वापि कचस्तात भविष्यति । 
तं विना न च जीवेयमिति सत्यं जवीभि ते ॥३२॥ 
पिताजी | अवश्यदही कच यातो मरिगयेदैया 
मर गये दै । म आपसे सच कहती हूः उनके धिना जीवित 
नहीं रह सकरूगी ॥ २३२॥ 
नुक उवाच 
अयमेहीति संदान्य सतं संजीवयाम्यहम्‌ । 
ततः संजीविनी विदां प्रयुज्य कचमाद्यत्‌ ॥२६॥ 
द्यक्राचा्यने कहा- (वेदी ! चिन्ता न करो । ) मेँ 
अभी (आओ इस प्रकार बुलाकर मरे हए कचको जीवित 
विये देता हूं । 
एेसा कहकर उन्होने संजीविनी विद्याका प्रयोग किया 
ओर कचको पुकारा ॥ ३२ ॥ । 
भिचा भिचा शरीराणि चृका्णां स विनिगंतः। 
आहूतः प्रादुरभवत्‌ कचो हृटोऽथ विद्यया ॥३४॥ 
फिर तो गुख्के पुकारनेपर कच विद्यके प्रभावसे दष्ट- 
पुट हो कुत्तोके शरीर फाड़-फाडकर निकठ आये ओर वर्ह 
प्रकट हो गये ॥ ३४ ॥ 


कस्माञ्चिरायितोऽखीति पृष्टस्तामाह भागेवीम्‌ । 
समिधश्च कुशादीनि काष्ठभारं च भामिनि ॥२५॥ 


षट्‌सप्ततितमोऽध्यायः 


२२७ 


गृहीत्वा श्रमभारातों वरवृक्षं समाधितः । 
गावश्च सहिताः सवौ ब्ृक्षच्छायामरुपाध्चिताः ॥३६॥ 
उन देलते ही देवयानीने पूछा--“आज आपने लौरनेमे 
विम्ब क्यों किया १ इस प्रकार पूछनेपर कचने युक्राचार्थकी 
कन्यास कहा-^मामिनि ! मै समिधाः कुदा आदि ओर काष्टका 
भार लेकर आ रहा था । रास्तेम थकावट ओर भारपे पीडित 
दो एक बरडृक्षके नीचे ठहर गया । साथ दी सरी ग्ण मी 
उसी बृक्षकी छायाम आकर विश्राम करने ठगी ॥ ३५-२६॥ 


अखुरास्तत्र मां ष्टा कस्त्वमित्यभ्यचोदयन्‌ । 
वरहस्पतिख॒तश्चाहं क्च इत्यभिविश्चुतः ॥२३७॥ 
वहो ञ्च देखकर अखुरोने पूछा-(तुम कौन हयो ¢ मेने 
कटा-मेरा नाम कच है मेँ बृहस्यतिका पुत्र हू ॥ ३७ ॥ 
इत्युक्तमात्रे मां हत्वा पेषीकृत्वा तु दानवाः । 
द्वा श्ालाचकेभ्यस्तु खुखं जग्मु; खमाख्यम्‌ ॥३८॥ 
(मेरे इतना कहते दी दानरवोनि सुन्ने मार डाला ओर मेरे 
शरीरको चण करके कुत्तेसियाोको वट दिया । फिर वे 
सुखपूर्वक अपने धर चले गये ॥ ३८ ॥ 
आहूतो विद्यया भद्रे भागवेण महात्मना । 
व्वत्समीपभिदहदायातः कथंचित्‌ समजीवितः ॥६९॥ 


(मद्रे फिर महात्मा मार्गवने ज्र विधाका प्रयोग करके 
संञ्चे बुलाया हैः तवर किसी प्रकारसे पूणं जीवन छाम करके 
यह तुम्हारे पास आ सका हू ॥ ३९ ॥ 


हतोऽहमिति चाचख्यौ पृष्टो ब्राह्मणकन्यया । 
स ॒पुनदैवयान्योक्तः पुष्पाहारो यदच्छया ॥४०॥ 
इस प्रकार व्राह्मणकन्याके पृनेपर कचने उसे . 
अपने मारे जानेकी बात बतायी । तदनन्तर पुनः देवयानीने 
एक दिन अकस्मात्‌ कचको पूर लानेके छ्यि कहा ॥ ४० ॥ 
वनं ययौ कचो विप्रो ददश॒दौनवाश्च तम्‌ । 
पुनस्तं पेषयित्वा त ससुद्राम्भस्यमिश्चयन्‌ ॥४१॥ 
विप्रवर कच इसके छियि वनम गये । वर्ह दानोने 
उन देख छिया ओर फिर उन्ह पीकर समुद्रके जले 
घो दिया ॥ ४१ ॥ 
चिरं गतं पुनः कन्या पित्रे तं संन्यवेदयत्‌ । 
विप्रेण पुनराहतो विद्यया शरूदेदजः। 
पुनरादृत्य तद्‌ चृत्तं भ्यवेद्यत तद्‌ यथा ॥४२॥ 
जव उसके लौरनेमे विरुम्ब इभः तब आचाय॑कन्याने 
पितासे पुनः यह बात बतायी । विप्रवर शक्राचार्यने कचका 
पुनः संजीविनी विद्याद्वारा आवाहन किया । इससे बृहस्पतिपुत् 
कच पुनः वरहा आ पर्हचे ओर उनके साथ असुरोने जो 
बर्ताच किया थाः वह बताया ॥ ४२ ॥' 
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२३८ श्रीसदहाभास्ते 











ततस्ठतीयं हत्वा तं दण्ध्वा कृत्वा च चूणश्चः । 
प्रायच्छन्‌ ब्राह्मणायेव खुरयामखुरास्तदा ॥४३॥ 
तसश्चात्‌ असुरोने तीसरी वार कचकों मारकर 
आगमे जलाया ओर उनकी जली दुद लाराका चूण 
बनाकर मदिरामे मिला दिया तथा उसे ब्राह्मण शुक्राचार्यकों 
ही पिला दिया | ४३ ॥ 
देवयान्यथ भूयोऽपि पितरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
पुष्पाहारः प्रेषणकूत्‌ कचस्तात न रदरयते ॥४७॥ 
अव देवयानी पुनः अपने पितासे यदह बात वोटी-- 
धपिताजी ! कच मेरे कहनेपर प्रत्येक कार्यं पूणं कर दिया कसते दै | 
आज मेने उन्हे पूरु लनेके लिये भेजा भाः परंतु अभीतक 
वे दिखायी नदीं दिये ॥ ४४ ॥ 
व्यक्तं हतो सतो वापि कचस्तात भविष्यति । 
तं विना न च जीवेयं कचं सत्यं व्रवीमि ते ॥४५॥ 
(तात ! जान पड़ता है वे मार दिये गये या मर गये | मँ 
आपसे सच कहती हू म उनके विना जीवित नहीं रहं 
सकती हू" ॥ ४५ ॥ 


शुक्र उवाच 
बृहस्पते; सुतः पुत्रि कचः प्रेतगति गतः । 
विद्यया जीवितोऽप्येवं हन्यते करवाणि किम्‌ ॥४६॥ 
मैवं शुचो मा सुद देवयानि 
न त्वाटश्ी मर्त्यमनुप्रशोचते । 
यस्यास्तव ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च 
सेन्द्रा देवा वसवोऽथाश्विनौ च ॥४७॥ 
खुरद्विषदचेव जगच्च  सर्व- 
मुपस्थाने संनमन्ति प्रभावात्‌ । 
अदराक्योऽसौ जीवयित द्विजातिः 
संजीवितो वध्यते चैव भूयः ॥४८॥ 
्ुक्राचार्यने कहा-- वे! वृहस्पतिके पुच कच मर गये। 
मैने विद्यास उन्द कई वार जिलायाः तो भी वे इस प्रकार 
मार दिये जाति ई, अव यै क्या करूं | देवयानी ! तुम इस 
प्रकार शोक न करो; रोओं मत । तुम-जैसी शक्तिशाणिनी 
ल्ली किसी मसनेवलेके लि योक नहीं करती । तुष्दं तो 
वेद्‌, ब्राह्मणः इन्दरसदित खव देवताः वसुगणः अधिनीकुमारः 
दैव्य तथा सम्पूणं जगत्‌के प्राणी मेरे प्रमावसे तीनो संध्याओंकि 
समय मस्तक छकाकर प्रणाम करते है । अव उस 
ब्राह्मणको जिलाना असम्भव दै । यदि जीवित हो जाय, तो 
किर दै्योद्यारा मार डङा जायगा ( अतः उसे जिखानेसे 
कोई साम नदीं दै ) ॥ ४६४८ ॥ 
देवयान्युवाच 


यस्याङ्गिरा चद्धतमः पितामहो 
बृहस्पतिश्चापि पिता तपोनिधिः । 


[ आदिपर्वणि | 


नच च्व्व्च्वव्व्व्य्य्य्य्व्य्व्व्यव्व्व्य्व्वव =-= 


~ 








ऋषेः पुं तमथो वापि पौन 
कथं न रोचेयमदहं न रख्दयाम्‌ ॥४९॥ 
देवयानी वोली- पिताजी ! अत्यन्त वृद्ध मह 
अंगिरा जिनके पितामह दै तपस्यके भण्डार वृहस्पति जिनके 
पिता है, जो ऋषिके पुत्र ओर ऋषि दी पौरैः 
ब्रह्मचारी कचरे ल्थि से कैसे सोक न कर ओर कैसे म्‌ 
रोऊं १ ॥ ४९ ॥ । 
ख ब्रह्मचारी च तपोधनश्च 
सदोत्थितः कर्म॑सु चेव दक्षः । 
कचस्य मार्ग प्रतिपत्स्ये न भोष्षये 
प्रियो हि मे तात कचोऽभिरूपः ॥५०। 
तात | वे ब्रह्मचर्थपालनमे रत ये, तपस्या दी उनकर 
घन था। वे सदा ही सजग रहनेवाठे ओर कां करने 
कुश ये । इसछियि कच मुञ्चे बहुत भिय थे। वे सद्‌ 
मेरे मनके अनुरूप चकते थे । अव मे भोजनका त्याग 
कर दमी ओर कच जिस मागगपर गये दः वहीं भै भौ 
चटी जाऊंगी ॥ ५० ॥ 





वैद्रम्यायन उवाच 
स॒ पीडितो देवयान्या महषः 
खमाहयत्‌ संरम्भाचैवं काल्यः । 
असंरायं मामसुरा द्विषन्ति 
ये मे रिष्यानागतान्‌ खृद्टयस्ति ॥५९१॥ 


वेशास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवयानीः 
कहनेखे उसके दुःखसे दुखी हए महपिं शक्राचार्यने कच 
पुकारा ओर दैत्येकि प्रति कुपित दोकर बोटे--ष 
तनिक भी संशय नहीं हे करं असुरलोग भुद्चसे देष कर 
है| तमी तो यँ आये हए मेरे दिष्योको ये छोग मा 
डालते ह ॥ ५१ ॥ 
अब्राह्मणं कलैमिच्छन्ति रौद्रा- 
स्ते मां यथा व्यभिचरन्ति नित्यम्‌। 
अप्यस्य पापस्य भवेदिहान्तः 
कं ब्रह्महत्या न॒ दहेदपीन्द्रम्‌ ॥५९॥ 


धये भ्कर सखभाववाठे दैत्य सुञ्े ब्राह्मणत्वसे गिर 
चाहते द । इसलिये प्रतिदिन भरे विरुद्ध आचरण कर | 
है । इस पापकां परिणाम यहौँ अवदय प्रकट शोगा । € 


हत्या कि नही जला देगी, चदे वहं इन्द्र ही क्यो न !। 
| 


रोहि भीतो विद्या चोपहूतः 

शनेवोक्यं जठरे व्याजहार । † 

जव गुरने विद्याका प्रयोग कके बढाया, तव < | 
प्म वैठे हए कचु भयभीत हो धीरेखे बोले । 
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८ कच उवाच 
प्रसीदे भगवन्‌ मद्यं कचोऽहमभिवादये । 
यथा बहुमतः पुच्रस्तथा मन्यतु मां भवान्‌ ॥ ) 
कचने कहा- भगवन्‌ ! आप सुञ्चपर प्रसन्न हो, 
कच दँ ओर आपके चरणोमे प्रणाम करता हँ | जैषे प्रपर 
पिताका वहत प्यार होता है उसी प्रकार आप सुञ्चे भी 
अपना स्नेहभाजन समञ्च ॥ 
वै्ग्यायन उवाच 
तमव्रवीत्‌ केन पथोपनीत- 
स्त्वं चोदरे तिष्ठति बृहि विप्र ॥५३॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है -उनक्री आवाज सुनकर 
शक्राचायने पूषा--्विप्र | किस मार्गसे जाकर तुम मेरे 
उदर्य सित हो गये १ ठीक-टीक वताः ॥ ५३ ॥ 
केच उवाच 
तव प्रसादान्न जहाति सां स्छतिः 
श्मणमि खयं यञ्च यथा च चृत्तम्‌। 
न त्वेवं स्यात्‌ तपसः संश्चयो मे 
ततः छेदं घोरमिमं सहामि ॥ ५४॥ 
कचने कट्‌ा-- गुरुदेव ! आपकर प्रसादसे मेरी सरण- 
रक्तिने साथ नहीं छोड़ा दहै। जो वात जसे हुई है वह सव 
सुञ्ञे याद्‌ हे । इस प्रकार पेट फाड़कर निकर आनेसे मेरी 
तपस्याका नाश दोगा । वह न हयो, इसीय्यि मेँ यहो घोर 
केश सदन करता दूँ ॥ ५४ ॥ 
असुरे; खुायां भवतोऽस्मि दत्तो 
हत्वा दग्ध्वा चूणेयित्वा च कान्य । 
बराह्मं मायां चाद्खरी विप्र भायां 
त्वयि स्थिते कथमेवातिवर्तेत्‌ ॥ ५५॥ 
आचा्य॑पाद ! असुरोने न्च मारकर मेरे शरीरको 
जलाया ओर्‌ चर्ण बना दिया । फिर उसे सदिरामे मिलाकर 
आपको पिखा दिया । विप्रवर ! अप ब्राह्मी आसुरी ओर 
देवी तीनो प्रकारक मायाओंको जानते द । आपकर होते हृ 
कोई इन मायाओंकरा उब्ट्घन केसे कर सकता हे १ ॥ ५५ ॥ 
जकर उवाच 
क्रि ते प्रियं करवाण्यद्य वत्से 
वधेन मे जीवितं स्यात्‌ कचस्य । 
ङुष्षेमम भेदनेन 
खद्येत्‌ कचो मद्वतो देवयानि ॥ ५६ ॥ 
श्यक्राचायं बोले- बेटी देवयानी | अव तुम्हारे छ्य 
कोन-सा प्रिय कायं करल १ मेरे वधसे ही कचका 
जीवित होना सम्भव है । मेरे उदरको विदीर्ण करनेके षिवा 


नल्यत्न 


षटःस्ततितमोऽध्यायः 
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ओर कोई एेसा उपाय नहीं है, जिससे मेरे शरीरम वैठा 
हआ कच बाहर दिखायी दे ॥ ५६ ॥ 
देवयान्युवाच 
द्धौ मां श्ोकाव्िकस्पौ देतां 
कचस्य नाशस्तव चैवोपघातः । 
कचस्य नादो मम नास्ति रामं 
तवोपघाते जीवितुं नास्मि शक्ता ॥ ५७॥ 
देवयानीने कहा-पिताजी ! कचका नाश ओर 
आपक्रा वध-ये दोनों ही शोक अथिक्रे समान मुदे जला 
देगे | कचकरे नष्ट होनेपर मुञ्चे शान्ति नदीं मिलेगी ओर 
आपका वध हो जनेषर म जीवित नदीं रह सकरँगी ॥ ५७ ॥ 
जकर उवाच 
संसिद्धरूपोऽसि बरहस्पतेः खत 
यत्‌ त्वां भक्तं भजते देवयानी । 
विद्यामिमां पराप्नुहि जीविनीं तवं 
च चेदिन्द्रः कचरूपी त्वमद्य ॥ ५८ ॥ 
शयुक्राचायं बोे- वृदस्यतिक्रे पुत्र कच ! अव तुम 
सिद्ध दो गये, क्योकि तुम देवयानीके भक्तं हो ओर वह 
तुम्दे चाहती दे । यदि कचरे रूपमे तुम इन्द्र नदीं हो, तो 
युञ्चसे मृतसंजीवनी विद्या ग्रहण करो ॥ ५८ ॥ 
न निवतंत्‌ पुनर्जीवन्‌ कश्चिदन्यो ममोदरात्‌ । 
ब्राह्मणं वजयित्वैकं तस्पाद्‌ बि्यामवाप्ुहि ॥ ५९॥ 
केवर एक ब्राह्मणको छोड़कर दूसरा कोई देखा नदीं 
ड जोमेरेपेसे पुनः जीवरित निकठ सके । इसखियि तुम 
विन्या ग्रहण करो ॥ ५९ ॥ 
पुत्रो भूत्वा भावय भावितो मा- 
मससदेहादुपनिष्करस्य 
समीक्षेथा घमवतीमवेश्ां 
गुरोः सकाशात्‌ पराप्य विद्यां सविद्यः ॥ ६० ॥ 
तात । मेरे इस शरीरसे जीवित निकठ्कर मेरे च्यि 
पुत्रके तुल्य हो स॒क्षे पुनः जिला देना । सु्च गुरसे विन्या प्राप्त 
करके विद्वान्‌ दो जानेषर भी मेरे प्रति धम॑युक्त दष्टिसे दी देखना॥ 
वेगरम्पायन उवाच . 
शुयोः सकाशात्‌ समवाप्य विद्यां 
भिचा क्षि निर्विचक्राम विप्रः । 
कचोऽभिरूपस्ततक्षणाद्‌ आाह्मणस्य 
शङ्धाव्यये पौ्णमास्यामिवेन्दुः ॥ ६९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनेजय | गुरसे संजीविनी 
विन्य प्रा करके सुन्दर रूपव विप्रवर कच तत्काल ही महरि 
सक्राचाय॑का पेट फाड्कर ठीकं उसी तरह बाहर निकल आये, 


3 


तात । 
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जसे दिन बीतनेपर पूणिमाकी संध्याको चन्द्रमा प्रकट 
हो जते ह ॥ ६१ ॥ 


द्रा च तं पतितं ब्रह्मराशि- 


मुत्थापयामास खतं कचोऽपि 1 
सिद्धां तामवाप्याभिवाद्य 
ततः कचस्तं गुरुमित्युवाच ॥ ६२ ॥ 

मूतिंमान्‌ वेदरारिकरे तुव्य श्ुक्राचार्यको भूमिपर पड़ा 
देख कचने भी अपने मरे हए गुरुको विद्ये बल्से 
जिलाकर उटा दिया ओर उस सिद्ध विदयाको प्रास्त कर छेनेपर 
गुरुको प्रणाम करके वे इस प्रकार बोठे--॥ ६२ ॥ 

यः श्रो्योरखतं संनिषिश्चेद्‌ 

विद्यामविद्यस्य यथा ममायम्‌ 
तं मन्ये्हं पितरं मातरं च 
तस्म न दरयेत रतमस्य जानन्‌ ॥ ६३ ॥ 

म विद्यासे चूल्य था, उस दशाम मेरे इन पूजनीय आचाय॑ने 
जसे मेरे दोनों कानमे मतसंजीविनी विद्यारूप अमरतकी 
धारा ली हैः इसी प्रकार जो कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा 
मेरे कानमे ज्ञानरूप अमृतका अभिषेक करेगेः उन्है भी 
मै अपना माता-पिता मानूगा ( जसे गुरुदेव शुक्राचायकी 
मानता हूँ ) 1 रुदेवके द्वारा किये हए उपकारको सरण 
रखते हुए शिष्यको उचित है कि वहं उनसे कमी द्रोह 
न क्रे ॥ ६३ ॥ 

ऋतस्य 


विद्यां 


दातारमयुत्तमस्य 
निधि निधीनामपि न्धवियाः । 
ये नाद्रियन्ते गरुमचनीयं 
पार्पाटटोकांस्ते वजन्त्यप्रतिष्ठाः ॥ ६४ ॥ 
{जो छोग सम्पूर्णं वेदके सर्वोत्तम ज्ञानको देनेवाठे तथा 
समस्त विव्याओंके आश्चरयभूत पूजनीय रुरुदेवका उनसे विघ्ा 
प्राप्त करके भी आदर नहीं करतेः वे प्रतिष्ठारहित होकर 
पापूर्णं छोको-- नरकौमं जते दै ॥ ६४ ॥ 
वैस्पायन उवाच 


खुरपनाद्‌ वञ्चना प्राप्य विद्धान्‌ 
सं्ञानारां चेव महातिघोरम्‌ । 
ष्टा कचं चापि तथाभिरूपं 
पीतं तदा खुरया मोहितेन ॥ ६५ ॥ 
खमन्युरुच्थाय महाचुभाव- 
स्तदोशना विप्रहितं चिकीर्षुः । 
प्रति संजातमन्युः 
काव्यः खयं वाक्यमिदं जगाद्‌ ॥ ६६॥ 
वैशम्पायन जी कहते हैँ--जनमेजय ! विद्वान्‌ 
शुक्राचार्यं मदिरापानसे ठगे गये ये ओर उस अव्यन्त भयानकं 


खरापानं 


श्रीमहाभारते 


| आदिपवैपि 





न्त्वत्र | 


प्रिखितिको पर्टुच गये थे, जिसमे तनिक मी चेत नहीं 
जाता | मदिरासे मोदित होनेके कारण दी वे उत समय अपर 
मनके अनुकूल चल्नेवले प्रिय रिष्य व्राह्मणकुमार कच 
भी पीगये ये] यह्‌ सवर देख ओर सोचकर वे महानुभाः 
कविपुच्र शुक्र कुपित दो उठे । मदिरापानके ग्रति उन 
मनम क्रोध ओर धृणाका भाव जाग उठा ओर ठा जर उन 





व्राह्यणोका दहित करनेकी इच्छसे स्वयं इस प्रकार घोपणा की 





यो ब्राह्यणोऽयप्रभरतीह कधि 
न्मोदात्‌ खरां पास्यति मन्दबुद्धिः 
(प 
अपेतधमौ ब्रह्महाः चेव सर स्या- 
[+ क 0 `~ < 
दस्सिदटोके गर्हितः स्यात्‌ परे च ॥ ६७। 
“आजसे इसजगत्‌का जो कोई भी मन्दबुद्धि व्राह्मण अजाने 
भी मदिरापान करेगा? वह धर्मसे भ्रष्ट हय बरह्महत्यके पापका भां 
होगा तथा इसटोक ओर परलोक दोनो बह निन्दित दोगा | ६4 











अ $ (~ ४५१ [रा 
चेतां विप्रधमोक्तिसीमां 

९» अ ~» <>) 
मयीद्‌ां वे स्थापितां सवंरोके । 
खन्तो विप्राः शुश्रुवांसो गुरूणां 
देवा खोकादचोपश्ण्वन्तु सवं ॥ ६८। 


मया 


ध्र्मराखरमे बाह्यण-घर्मकी जो सीमा निर्धारित की गं 
है, उसीमे मेरेदयारा यापित की हई यह मर्यादा मी रदे ओ 
यह सम्पूणं लोकम मान्य दो । सधु पुरुषः ब्राह्मण, गुरुओ 
समीप अध्ययन करनेवाले दिष्य; देवता ओर समस्त जगतः 
मनष्यः मेरी बोधी हुईं इस मर्यादाको अच्छी तरह सुन ठ । 
दतीदयुक्त्वा स महाचुभाव- 
स्तपोनिधीनां निधिरप्रमेयः। 
तान्‌ दानवान्‌ दैवविमूढबुद्धी- | 
निदं समाहय वचोऽभ्युवाच ॥ ६९। 
एेसा कहकर तपस्याकी निधि्योकी निधि, अग 
शक्तिशाली महानुभाव शक्राचार्यने देवने जिनकी बुद्धिको मेहि 
क्र दिया था उन दानवोको बुखाया ओर इस प्रकार कदा 
आचक्षे वो दानवा बालिकाः स्थ 
सिद्धः कचो वत्स्यति मत्सकादो । 
संजीविनी प्राप्य विदां महात्मा | 
तस्यप्रभावो ब्राह्मणो ब्रह्मभूतः ॥ ७० 
ष्दानवो | तुम सव मूखं हो ! में तुम्हे बताये देता & 
महात्मा कच सुञचसे संजीविनी विया पाकर सिद्ध हो गवे 
इनका प्रभाव मेरे ही समान है । ये ब्राह्मण ब्रह्मरूप है॥०५ ` 


(योऽकार्षद्‌ दुष्करं कम देवानां कारणात्‌ कचः 
न तत्कीतिंजरां गच्छेद्‌ यक्षियद्च भविप्यति ॥ ) 
एतावदुक्त्वा वचनं विरराम स भागवः। 
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समस्भवपवं | सक्तसक्ततितमोऽध्यायः २४१ 
न्वस्य व्चच्य्व्य्व्य्य्व्व्यय्य्यव्य्य््य्यव्यज्य्व्ववव्वय---------------------------------------- 





दानवा विस्मयाविष्टाः प्रययुः स्वं निवेशनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
भजिन महात्मा कचने देवताओंके लियि वह दुष्कर कार्यं 
किया दैः उनकी कीतिं कमी नष्ट नहीं हयो सकती ओर वे 
यज्ञभागके अधिकारी होगे | 
रेखा ककर युक्राचार्यंजी चुप दो गगरे ओर दानव 
आश्वयंचकित होकर अपने-खपने घर चटे गये ॥ ७१ ॥ 





गुयेरुष्य सकारो तु दशवर्षशतानि सः। 
अनुज्ञातः कचो गन्तुमियेष चिद शाख्यम्‌ ॥ ७२ ॥ 

कचने एक हजार वर्पोतक गुरुके समीप रहकर अपना 
तरत पूरा कर छिया । तव घर जनेकौ अनुमति मि जनेपर 
कचने देवलोकमे जानेका विचार किया ॥ ७२ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ययाल्युपाख्याने षट्‌सक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ 


इत प्रकारः श्रीमदाभारत आदि प्लैके अन्तगतं सम्भवपवमे ययघ्युपाह्यानविपयक छिहत्तर्यौः अध्याय पूरा हुभा ॥७६]॥ 
( इस अध्यायं ७२ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक ओर कुर ७४ शोक हं ) 





सप्ततितमोऽध्यायः 


~~ 
द्वयानां कन्चद्धं पाभग्रहणःे 
वेद्यस्पायन उवाच 
समा्ृतत्रतं तंतु विखश्रं शुख्णा तद्रा । 
प्रस्थितं शिद्श्ावासं देवयान्यववीदिदम्‌ ॥ १ ॥ 
ऋषेरङ्गिरसः पौत्र चत्तेनाभिजनेन च । 


श्राजसे विद्यया चैव तपसा च दमेन च ॥ २ ॥ 
वंशस्पायनजी कहते ह- जव कचका तरत समाप्त 
हो गया ओर गुरने उन्हं जनेकी आज्ञा दे दी 
तव वे देवटोकको प्रित हए । उस समय देवयानीनि 
उनसे इस प्रकार कदा “सहरि अङ्किरकरे पौत्र ! आप 
सदाचार, उत्तम कुरः विद्याः, तपस्या तथा इन्दियकंयम 
आदिसे बड़ी शोमा पारे द ॥ १-२॥ 
ऋषियेथाङ्गिण मान्यः पितुर्मम महायच्ाः 
तथा मान्यश्च पूज्यश्च समर भूयो बृहस्पतिः ॥ ३ ॥ 
'महायरस्वी महिं अद्बिर। जिस प्रकार मेरे पिताजीके 
ल्यि माननीय दहः उसी प्रकार आपके पिता बरृहस्पतिजी 
मेरे छिथ आद्रणीय तथा पूज्य दै ॥ ३ ॥ 
एद श्चात्वा विजानीहि यद्‌ बरवीमि तपोचन । 
वतस्थे नियमोपेते यथा वर्ताम्यहं त्वयि ॥ ४ ॥ 
(तपोधन | एेसा जानकर मे जो कदत ःउसपर विचार करें । 
आप जव व्रत ओर नियमोके पालनये कगे ये, उन दिनों मैने 
पके साथ जो वर्ताव क्रिया हैः उसे आप भू नहीं होगे ॥ 
स समाच्रतवियो मां भक्तां भजितुमर्हसि । 
गृहाण पाण विधिवन्मम मन्वपुरस्कृतम्‌ ॥ ५ ॥ 
“अव आप व्रत समाप्त करके अपनी अभी विन्या प्राप्त कर 
मे आपसे परेम करती ह, आप सुञ्े खीक।र करे; वैदिक 
न्वरोके उचारणपूर्वक विधिवत्‌ मेरा पाणिग्रहण कीज्यिः ॥५॥ 
कृच उवाच 
ज्यो मान्यश्च भगवान्‌ यथा तव पिता मम। 
था त्वमनवद्याङ्गि पूजनीयतरा मम ॥ £ ॥ 


भण सण २, द-- 


रये अचुरोध, कचकी अखीकृति तथा दोनेोका एक दूसरेको शाप देना 


कचने कह।- निदो अङ्गोवाली देवयानी ! जैसे तुम्हारे 
पिता मगवान्‌ छक्राचायं मेरे च्वि पूजनीय ओर माननीय 
वेसे ही तुम हो; वस्कि उनसे मी वटक मेरी पूजनीया हो ॥६॥ 
प्राणेभ्योऽपि प्रियतसा भागेवस्य महात्मनः 
त्वं भद्र धमेतः पज्या गुरुपुत्री सद्‌। मम ॥ ७ ॥ 
भद्रे | महात्मा भार्गवको तुम प्राणोसे भी अधिक प्यारी हो 
गुरुपुत्री होनेके कारग धर्मी दष्टिते सदा मेरी पूजनीया हो ॥ 
यथा मम गुरुनित्यं मान्यः शुक्रः पिता तव । 
देवयानि तथेव त्वं नेवं मां वक्तमहेसि ॥ ८ ॥ 
देवयानी ! जसे मेरे गुरुदेव तुम्हरे पिता शुक्राचार्यं सदा 
मेरे माननीय दै, उसी प्रकार तुम हो; अतः तुम्हे मुञ्चसे एेसी 
वात नदीं कटनी चाहिये ॥ ८ ॥ 
देवयान्युवाच 
गुर्पुतरस्य पुत्रो वै न त्वं पुश्च मे पितुः। 
तस्मात्‌ पूज्यश्च माल्यश्च ममापि त्वं द्विजोत्तम ॥ ९ ॥ 
असुरेहन्यमाने च कच त्वयि पुनः पुनः 
तदा प्रभ्रति या प्रीतिस्तां त्वमद्य स्सरसख मे ॥ १० ॥ 
देवयानी बोली --द्विजोत्तम } आप मेरे पितके गुरुपुत्र- 
के पुत्र दै मेरे पिताक नी; अतः मेरे खयि भी आप पूजनीय 
ओर माननीय दह । कच | जव्र॒ असुर आपको बार-बार मार 
डाक्ते थे? तव्रसे लेकर आजतक आपके प्रति मेरा जो प्रेम 
रहा हैः उसे आज याद कीजिये ॥ ९-१० ॥ 
सौहद चाुरागे च वेत्थ मे भक्तिमुत्तमाम्‌ । 
न मामहसि घमज्ञ त्यक्त भक्तामनागसम्‌ ॥ ११॥ 
सौदादं ओर अनुरागके अवसरपर मेरी उत्तम भक्तिका 
परिचय आपको मिल चुका है। आप धर्म॑के ज्ञाता है। 
भ आपके प्रति भक्ति रखनेवाली निरपराध अबला + 
आपको मेरा स्याग करना उचित नही ह ॥ १९ ॥ 
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२८२ 


श्रीमहाभारते 


€ 


[ आदिपवेणि 











त 


च्य्च्व्य्व्य्व्व्व्व्व्व्य्य्य्य्य्य्व्व्व्य्व्व्््------------------ ~ 


कृतच उवाच 


अनियोज्ये नियोगे मां नियुनह्धिं शभवते । 
प्रसीद खश्च त्वं मद्यं गुरोगुरुतरा शुभे ॥ १२ ॥ 
योषितं विशालाक्षि त्वया चन्द्रनिभानने । 
तज्राहसुषितो भद्रे क्षौ काव्यस्य भामिनि ॥ १३ ॥ 
भगिनी धमेतो मे त्वं मैवं वोचः खमध्यमे । 
खुखमस्म्युषितो भद्रे न मन्युर्विद्यते मम ॥ १४॥ 

कचने कहा-उत्तम व्रतका आचरण करनेवाली सुन्दरी! 
तुम सुक्षे एेसे कार्यम लगा रदी दोः जिसमे ख्गाना कदापि 
उचित नहीं हे । शमे ! तुम मेरे ऊपर प्रसन्न होओ । तुम मेर 
चयि गुरसे भी वदकर गुरुतर हो । विशालनेत्र तथा चन्द्रमाके 
समान मुखवाली भामिनि ! शुक्राचा्करे जिस उदरमे तुम रदं 
चुकी हो, उसीमे मे भी रहा हूं । इसच्यि भद्रे! धर्मकी दृष्टस 
तुम मेरी वहिन हो । अतः सुमध्यमे ! युक्से एेसौ बात न 
कहो । कल्याणी ! मे तम्दारे यहां वड़े सुखसे रहा हू । तुम्दारे 
प्रति मेरे मनम तनिक भी रोष नदीं दे ॥ १२--१४ ॥ 


आपृच्छे त्वां गमिष्यामि शिवमाशंस मे पथि । 
अविखेघेन धमेस्य स्मतेव्योऽस्ि कथान्तरे 1 
अप्रमत्तोत्थिता नित्यमाराधय गुरं मम ॥ १५ ॥ 
अव मै जाऊंगा इसलियि तुमसे पता हू?-तुम्दारी आज्ञा 
चाहता हः आशीर्वाद दो कि मागमे मेरा मङ्गल ही | घर्मकी 
अनुकरूरुता रखते हट बातचीतके प्रसङ्गे कमी मेरा भी 
स्मरण कर ठेना ओर सदा सावधान एवं सजग रहकर 
मेरे गुरुदेवकी सेवामे लगे रहना ॥ १५ ॥ 
देवयान्युवाच 
यदि मां घर्म॑कमार्थ प्रत्याख्यास्यसि याचितः । 
ततः कच न ते विद्या सिद्धिमेषा गमिष्यति ॥ १६ ॥ 
देवयानी बोटी--कच ! मेने धरमानुकरूल कामके 
स्यि आपसे प्रार्थना की है | यदि आप मुञ्ञे डका देगेः तो 
आपकी यह संजीवनी विद्या सिद्ध नदीं हो सकेगी ॥ १६ ॥ 
कृच उवाच 


गुरुपुत्रीति छृत्वाहं प्रत्याचक्षे न दोषतः । 

गुरुणा चानचुज्ञातः काममेवं शापख माम्‌ ॥ १७ ॥ 
कचने कदा- देवयानी ! गुरुपुत्री समञ्चकर ही मेने 

तुम्हारे अनुरोधको राक दिया है; तुममं कोई दोप देखकर 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपर्वणि ययास्युपाख्याने सक्चसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


इ भ्रकार श्रीमहाभारत आदिपरवके अन्तभैत सम्भनपवेमं ययातयुवाख्यानविषयक सहत्तरः भध्याय पूरा हुमा ॥ ७७ ॥ 


नहीं । युरुजीने भी इसके विपरयम सुञ्ञे कोद आज्ञा नहीं दी 
हे । तुम्हारी जसी इच्छा होः म॒ज्ञेरापदे दो ॥ १७॥ 
आं घ ब्रुवाणोऽहं देवयानि यथा स्वया । 
शो नाहा ऽस्मि चापस्य कामतोऽद्य न धम॑तः ॥१८॥ 
तस्माद्‌ भवत्या यः कामो न तथा स भविष्यति । 
ऋषिषु न ते कदिचञ्जातु पाणि प्रहीप्यति ॥१९॥ 
न ! मै आपं धर्मकी वात वता रहा था । इस दरा 

तुम्हारे द्वारा शाप पानेके योग्य नहीं था । तुमने मुञ्चे धमके 
अनुसार नहीं, कामके वशीभूत होकर आज शाप दिया ठै, 
इसलिये तुम्हरे मनम जो कामना हैः वह पूरी नदीं होगी । 
कोई भी क्रृषिपुत्र ८ ब्राह्यणकुमार ) कमी तुम्हारा पाणिग्रण 
नदीं करेगा ॥ १८-१९ ॥ 
फलिष्यति न ते विद्या यत त्वं मामात्थ तत्‌ तथा] 
अध्यापयिष्यामि तु यं तस्य विया फलिष्यति ॥२०॥ 

तुमने जो मुञ्चे यह कदा किं तुम्दारी विद्या सफल नी 
होगी; सो ठीक है; कितु मे जिसे यद्‌ विद्या पदा दूंगा उसकी 
विद्या तो सफल होगी दी ॥ २० ॥ 

वेश्चस्पायन उवाच 

पवमुक्त्वा द्विजश्रेष्ठो देवधानीं कच स्तद्‌ । 
चिदरोश्ाख्यं शीघ्रं जगाम द्विजसत्तमः ॥ २९॥ 

वैराम्पायनजी कहते है --जनमेजय ! द्विजश्रेष्ठ कव 
देवयानीसे एेसा कहकर तत्का वड़ी उतावलीके साथ इन्र 
छोकको चे गये ॥ २१ ॥ 


तमागतमभिप्रक्ष्य देवा इन्द्रपुरोगमाः । 
वृहस्पति सभाज्येदं कचं वचनमघरुवन्‌ ॥ २२॥ 
५ 


है आया देख इन्द्रादि देवता वृहस्पतिजीकी सेवपि 


उपस्थित हो कचसे यह वचन बोले ॥ २२ ॥ 
देवा ऊचुः 
= = 
यत्‌ त्वयास्मद्धितं कम॑ छृतं वे परमाद्भुतम्‌ । 
न ते यशः प्रणरिता भागभाक्‌ च भविष्यसि ॥ २३॥ 
देवता बोछे- त्रन्‌ ! तुमने हमरे हितके लिय यह ई 


अद्भुत कायं किया दहै अतः तुम्हारे याका कभी रोप नहं 
होगा ओर तुम यमे भाग पानेके अधिकारी होमगे ॥२९॥ 


= 


नहना 
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सम्भवपवं ] 


अष्सक्षतितमोऽध्यायः 





२७३ 








(~> # 
अष्टसक्षतितमोऽध्यायः 
देवयानी ओर शर्मिष्ठाका कलह, शर्िषटादारा इणे गिरायी गयी देवथानीको ययातिका 
निकालना ओर देवयानीका श्ुक्राचायजीके साथ वार्तालाप 


वे्चस्फायन उवाच 
कृतविद्ये कचे धाते दष्ररूपा दिवौकखः । 
कचाद्घीत्य तां विद्यां रृताथौ भरतषभ ॥ १॥ 
वैरम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! जव कच 
मृतसंजीवनी विचा सीखकर आ गये; तव देवताओंको बड़ी 
प्रसन्नता हुई । वे कचसे उस विद्याको पट्कर कृताथ हो गये ॥१॥ 
सवे एव॒ समागम्य दातक्रतुमथाघ्रुवन्‌ । 
काटस्ते विक्रमस्याद्य जहि शत्रून्‌ पुरन्दर ॥ २॥ 
फिर सवने यिककर इन्द्रसे कदा-पुरन्दर ! अव 
आपके द्यि पराक्रम करनेका समय आ गया हैः अपने 
शचरुओंका संहार कीजियिः ॥ २ ॥ 
सदहितैखिदशमैघवांस्तद्‌। 1 
तथेत्युक्त्वा धच क्राम सो ऽपद््यत वने लियः ॥ ३॥ 
संगठित होकर आधर दए देवताओंदारा इस प्रकार के 
जानेपर इन्द्र ध्रुत अच्छाः कहकर भूोकम आये । व्हा 
एक वनभ उन्दने बहुत-सी ्ियोको देखा ॥ ३ ॥ 
क्रीडन्तीनां लु कन्यानां वने चैचरथोपमे । 
वायुभूतः सख वल्राणि सबौण्येव व्यमिश्रयत्‌ ॥ ४॥ 
वह वन चेचरथ नामक देवोद्यानके समान मनोहर था । 
उस वे कन्यार्ण जलक्रीडा कर रही थीं । इन्द्रने वायुका 
रूप धारण करके उनके सरे कपड़े परस्पर मिला दिये ॥४॥ 
ततो जखात्‌ खमुक्तीयं कन्यास्ताः सहितास्तदा । 
वख्राणि जग्रहुस्तालि यथाखन्नान्यतेकशः ॥ ५ ॥ 
तच्च वासरो देवयान्याः श्भा जगृहे तद्‌ 1 
व्यतिमिश्रमजानन्ती हिता वृषपव॑णः ॥ ६॥ 
तव वे सभी कन्यार्णँ एक साथ जरसे निकठकर अपने- 
अपने अनेक प्रकारके वल्लः जो निकट ही रक्वे हुए थः ठेने 
कग । उस सम्मिश्रणमे शर्मिष्ठे देवयानीका वलन ठे लिया । 
यार्मिष्ठा दृषपर्वाकी पुत्री थी; दोनोके वसन मिक गये दैः 
इस वातक्रा उसे पता नदीं था ॥ ५-६ ॥ 
ततस्तयोर्मिथस्तच विरोधः समजायत । 
देवयान्याश्च राजेन्द्र॒ रार्मिषछठायाश्च तत्कृते ॥ ७॥ 
राजेनद्र । उस समय वस्नौकी अदला-वदीको ठेकर 
देवयानी ओर शर्मिष्ठा दोन वर्ह परस्पर वड़ा भारी विरोध 
खड़ा हो गया ॥ ७ ॥ 
देवयान्युवाच 
कस्माद्‌ गृह्णासि मे वखं शिष्या भूत्वा ममासुरि । 
समुदाचारहीनाया न ते साघु भविष्यति ॥ < ॥ 


एवञुक्तस्तं 


देवयानी बोडी--अरी दानवकी वेदी ! मेरी रिष्या 
होकर तू मेरा वस्र कैसे ठे रही दै १ त्‌ सञ्जनोके उत्तम 
आचारसे शून्य दै अतः तेरा भला न होगा ॥ ८ ॥ 

्रर्िष्ठोवाच 

आसीनं च शयानं च परिता ते प्रितरं मम। 
स्तौति वन्दीव चाभीक्ष्णं नीचैः स्थित्वा विनीतवत्‌॥ ९॥ 

शार्भिठाने कहा-अरी! मेरेपिताव्रैठे हो यासो रेः 
उस समय तेरा पिता विनयरीर सेवकके समान नीचे खड़ा होकर 
वारबार वन्दीजनोंकी मति उनकी स्तुति करता ह ॥ ९॥ 


याचतस्त्वं हि दुहिता स्तुवतः भरतिगरह्णतः। 
खुताहं स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिशह्घतः ॥९०॥ 
आदुन्वस्व विदुन्वख द्ुद्य॒ प्यख याचकि । 
अनायुधा सायुधाया रिक्त श्चुभ्यसि भिश्चुकरि । 
रप्स्यसे प्रतियोद्धारं न हि त्वां गणयाम्यहम्‌ ॥११॥ 


तू भिखमंगेकी बेटी ै तेरा वाप स्तुति करता ओर 
दान लेता दै। मँ उनकी वेदी दँ, जिनकी स्तुति की जाती दैः 
जो दूरोको दान देते द ओर स्यं किससे कुछ भी नदीं ठेते 
ह । अरी भि्ुकि ! तू छाती पीट-पीटकर रो अथवा धूमे 
लोट-रोटकर कष्ट भोग । सुङ्षसे द्रोह रख या क्रोध कर (इसकी 
परवा नहीं है) । भिखमंगिन ! तू खाली हाथ दै तेरे पास कोई अखर- 
शखर भी नदीं है ओर देख ठे, मेरे पास हथियार है । इसख्यि 
तू मेरे ऊपरव्यथं ही क्रोध कर रही है | यदि डना ही चाहतीहैः 
तो इधरसे भी डटकर सामना करनेवाला मुज्ञ-जेसा योद्धा तन्न 
मिक जायगा । में तुचे कु भी नदीं गिनती ॥ १०-११॥ 
(प्रतिक्रूखं वदसि चेदितः प्र्रति याचकि । 
आङृष्य मम दासीभिः परस्थाप्यसि वहिवेहिः ॥) 


भिक्षुकी | अवसे यदि मेरे विरुद्ध कोद बात करेगी, तो 
अपनी दासियोंसे घसीटवाकर तु्े यरहसे बाहर निकल्वा दूरी || 


वै्यम्पायन उवाच 


समुच्छ्रयं देवयानीं गतां सक्तां च वाससि ॥१२॥ 
शर्भिष्ठा प्राक्षिपत्‌ करूपे ततः खपुरमागमत्‌ । 
हतेयमिति विज्ञाय शर्मिष्ठा पापनिश्चया ॥१३॥ 


वैराम्पायनजी कहते है- जनमेजय । देवयानीने 
सची वाते कहकर अपनी उचता ओर महत्ता सिद्ध कर दी 
ओर शर्मषठाके शरीरसे अपने वख्रको खीचने लगी । यह 
देख रामि्ाने उसे कुर्म ठकेढ दिया ओर अव वह मर 
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गवी होगी; एेसा समञ्चकर पापमय विचारवाखी शर्मिष्ठा नगर- 
को लोट आयी ॥ १२-१३॥ 


अनवेक्ष्य ययौ वेदम क्रोधवेगपरायणा 1 
अथ तं दवे्मभ्यागाद्‌ ययातिर्नहुषात्मजः ॥१४॥ 
वह्‌ क्रोधके अवेरामे थी, अतः देवयानीकी ओर देवे 
व्रिना दी घर लोट गयी | तदनन्तर नहूषपुत्र॒ ययाति उस 
स्थानपर आये ॥ १४ ॥ 
श्रान्तयुग्यः श्रान्तहयो खगलिप्खुः पिपाकितः। 
स॒ नाहुषः प्रेक्षमाण उदपानं गतोदकम्‌ ॥ १५॥ 
उनके रथके वाहन तथा अन्य घोडे भी थक गये 
थे | वे एक हिंसक पड्को पकड्नेके लियि उसके पीकछे-पीके 
अये थे ओर प्याससे कष्ट पा रहे थे । ययाति उस जलूल्य 
कूपको देखने लगे ॥ १५ ॥ 
दद्सौ राजा तां तत्न कन्याम्नि्िखामिव । 
तामपृच्छत्‌ स दृष्टैव कन्याममरवर्णिनीम्‌ ॥१६॥ 
व्हा उन्हँ अ्चि-शिखके समान तेजखिनी एक कन्या 
दिखायी दीः जो देवाङ्गनाके समान सुन्दरी थी 1 उसपर 
हृष्टि पड़ते ही राजाने उससे पूछा ॥ १६ ॥ 
सान्त्वयित्वा चपध्रष्ठः सास्रा परमवल्गुना । 
का त्वं ताघ्रनखी इयामा खुख्धष्टमणिकुण्डला ॥१७॥ 
छपश्रेष्ठ ययातिने पहठे परम मधुर वचनोंदरारा शान्त- 
भावसे उसे आश्वासन दिया ओर कदा--^्तुम कोन दो ? 
तुम्हारे नख लाल-खल द । तुम पोडशी जान पडती दो । 
तुम्हरे कानके मणिमय कुण्डल अत्यन्त सुन्दर ओर 
चमकीठे द ॥ १७ ॥ 
दीर्ध ध्यायसि चात्यथं कस्माच्छोचसि चातुरा । 
कथं च पतितास्यस्मिन्‌ करूपे वीरुत्तणादृते ॥१८॥ 
दुहिता चैव कस्य त्वं वद्‌ सत्यं सुमध्यमे 1 
(तुम किसी अत्यन्त घोर चिन्तामे पड़ी हो । आतुर होकर 
दोक क्यो कर रही हो ; वृण ओर कताओंसे ठके हुए. इस 
कुर्म कैसे गिर पड़ी १ तुम किकी पुत्री हो १ समध्यमे ! 
टीक-टीक वताओः ॥ १८१ 
देवयान्युवाच 
योऽसौ देवैर्ह॑तान्‌ दैत्याचुत्थापयति विद्यया ॥१९॥ 
तस्य शुक्रस्य कन्याहं स मां नूनं न बुध्यते । 
देवयानी बोली- जो देवताओंद्ारा मरे गये 
दैत्योको अपनी विद्याके बट्से जिलाया करते ई, उन्हीं 
शुक्राचार्यकी मै पुत्री हू । निश्चय ही उन्द इस वातका पता 
नदीं दोगा कि मै इस दुखस्यमे पडी द्र ॥ १९२ ॥ 
(पृच्छसे मां कस्त्वमसि रूपवीर्यवलान्वितः। 
नृह्यत्रागमनं कि वा ओतुमिच्छामि तत्वतः ॥ 
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श्रीमहाभारते 


रूपः वीयं ओर वल्से सम्पन्न तुम कौन हो, जो मेरा 
परिचय पूते दो । यहो तुम्हारे आगमनका क्या कारणं 
वताओ । मै यह सव ठीक-टीक सुनना चाहती दँ | 


यथातिस्वाच 
ययातिनौहुषोऽहं तु श्रान्तो ऽय स॒गछ्िप्छया । 
करूपे ठणावरृते भद्रे दृवानस्ि त्वामिह ॥) 


ययातिने कहा--मद्रे | मे राजा नहूषका पुत्र ययाति 
र | एक हिंसक पञ्ुको मारनेकी इच्छसे इधर आ निकला । 


थका्मोदा प्यास बुञ्चनेके ल्यि यदौ आया ओर तिनकोसे 
ठके हुए इस वूपमे गिरी हुई तुमपर मेरी दृष्ट पड़ गयी ॥ 
एष मे दक्षिणो राजन्‌ पाणिस्ताप्रनखाङ्कलिः ॥२०॥ 
समुद्धर गृहीत्वा मां कुटीनस्त्वं हि मे मतः। 
जानामि त्वां हि संहयान्तं वीयंवन्तं यश्चखिनम्‌ ॥२१॥ 
तस्मान्मां पतितामस्मात्‌ कूपाददर्त॑सरसखि । 
देवयानी वोढी-) महाराज ! लाल नख ओर अड्कखियो 
से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ दे । इसे पकड़कर आप इस कुएसे 
मेरा उद्धार कीजिये मे जानती टू, आप उत्तम कुलम उसन्न हुए 
नरेश दै । सुने यह मी माटूम है कि आप परम शान्त खभाव- 
वल पराक्रमी तथा यराखी वीर दै । इसलिये इथ कुर्म गिरी 
हई सुञ्च अलका आप यंसि उद्धार कीजिपरे | २०-२१९॥ 








वेद्चम्पायन उवाच 


तामथो ब्राह्मणीं राजा विज्ञाय नहुषात्मजः ॥२२॥ 
ग्रहीत्वा दक्षिणे पाणाबुज्ञहार ततो ऽवखात्‌ । 
उद्धत्य चनां तरसा तस्मात्‌ क्रुपान्नराधिपः ॥२३॥ | 
(गच्छ भद्रो यथाकामं न भयं विद्यते तव । 
इत्युच्यमाना चृपात देवयानी तमुत्तरम्‌ ॥ 
उवाच मां त्वमादाय गच्छ शीघ्रं भियो हि मे। 
गृहीताहं त्वया पाणो तस्माद्‌ भक्त भविष्यसि ॥ 
इत्येवमुक्तो नृपतिराह क्च्ङुखोद्धवः 

त्वं भद्रे ब्राह्मणी तस्मान्मया नाहंसि सङ्गमम्‌ ॥ 
सवेलोकणुरुः काभ्यस््वं तस्य दुहितासि वै । 
तस्मादपि भयं मेऽद्य तस्मात्‌ कटयाणि नार्हसि ॥ 


वेराम्पायनजी ` कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर | 
नहुषपुत्र राजा ययातिने देवयानीको ब्राह्मणकन्या जानकर । 
उसका दाहिना हाथ अपने हाथमे ठे उसे उस वुर्से बाहर 
निकाला । वेगपूर्वक बुस वाहर करके राजा ययाति उवे 
बोके-“भद्रे ! अव जहौ इच्छा हो जाओ । तुम्हे कोद भय 
नही ई ।' राजा ययातिके एेसा कदनेपर देवयानीने उन्द 
उत्तर देते हुए कदा-तुम मुञ्चे शीघ्र अपने साथ ठे चलो; 
क्योकि तुम भेर प्रियतम हो । तुमने मेरा हाथ पकड़ा है, अतः 


` > ~न 


सस्भवपवं ] 


अष्टसप्ततितमोऽध्यायः 
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तुम्दीं मेरे पति होओगे ।> देवयानीके एेसा कनेपर राजा 
वोटे-^भद्रे | मे क्षत्रियक्रुलमे उन्न हआ दँ ओर तम 
ब्राह्मणकन्या हो | अतः मेरे साथ तुम्हारा समागम नदीं हेना 
चादिये । कस्याणी ! भगवान्‌ शुक्राचार्यं सम्पूर्णं जगत्‌के 
गुर दै ओर तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुञ्ञे उनसे 
भी डर लगता दै । तुम मुञ्च-जैसे तुच्छ ॒पुरपकरे योग्य 
कदापि नहीं होः ॥ 
देवयान्युवाच 

यदि मद्धचनाददयय सां नेच्छसि नराधिप । 
त्वामेव चर्ये पिघ्ा पदचाज्ज्ञास्यसि गच्छसि ॥ ) 

देवयाली बोली- नरेश्वर ! यदि तुम मेरे कदनेसे आज 
सुले साथ ठे जाना नदीं चाहतः तो पिताजीके द्वारा भी 
तुम्हारा दही बरण करूगी । फिर तुम सज्ञे अपने योग्य 
मानोगे ओर साथ ठे चलोगे ॥ 
आमन््रयित्वा श्रोणीं ययातिः खपुरं ययौ । 
तेतं सिन्‌ देवयान्यप्यनिन्दिति ॥२४॥ 
क्वचिद्‌ातो च शूदती चृष्चसाधित्य तिष्ठति । 
ततध्िसयमाणायां दुहितयीह भगवः ॥ 
धानि व्वसानय श्चिध्रं देवयानीं श्ुचिस्िताम्‌ । 
दव्युक्तमात्रे सखा धानी त्वरिताऽऽदहयितुं गता ॥ 
यञ्च यञ्च संखीयिः सा गता पदममागेत । 
सा ददश तथा दीनां रमाता शदतीं स्थिताम्‌ ॥ 

वै शग्पायनजी कहते ईै--) तदनन्तर सुन्दरी देवयानीकी 
अनुमति लेकर राजा ययाति अपने नगरको चले 
गये । नहुषनन्दन ययातिकरे चले जनेपर सती-साध्वी 
देवयानी आते-भावसे रोती दुई करीं किक्षी ब्श्चका सदारा 
लेकर खड़ी रही । जव पु्रीके घर लनम विलम्ब हुआ 
तव शुक्राचायंने धायसे कदा--धाय ! तू पविच्र हास्यवाटी 
मेरी बेटी देवयानीको शीघ्र यहा बुखा ठा । उनके इतन। 
कहते ही धाय तुरंत उसे बुखने चली गयी । जरह जर्हो 
देवयानी सखिोके साथ गयी थीः वर्हा-वर्हा उसका पदचिह 
खोजती हई धाय गयी ओर उसने पूर्वोक्त रूपसे श्रमपीडित 
एवं दीन होकर रोती हद देवयानीको देखा ॥ 

घल्युवाच 

लृत्तं ते किमिदं भद्रे शीघ्रं वद पिताऽऽद्ययत्‌। 
चाीमाह समहय शर्मिष्ठाव्रनिनं छतम्‌ ॥ ) 
उवाच शोकसंतत्ता घूणिकामागतां पुरः । 

तव धायने पूका- मद्रे ! यह तुग्हारा क्या हाक 
हे १ शीघ्र बताओ । तुम्हारे पिताजीने तुदं चलाया हे । 

इसपर देवयानीने धायको अपने निकट बुलाकर शर्मिष्ठा 
द्वारा किये हए अपराघको बताया । वह शके संतप्त हो 
अपने सामने आयी हद धाय धूणिकासे बोटी । 


~| 


~~ 





देवयान्युवाच 

त्वरितं घूर्णिके गच्छ शीघ्रमाचक्ष्व मे पिः ॥२५॥ 
नेदानीं सम्प्रवक्ष्यामि नगरं बुषपवंणः । 

देवयानीने कहा- धू्िके ! ठम वेगपूरवक जाओ ओर 
शीघ्र मेरे पिता्जीसे कह दो (अव्र मैं वृषपवक्रि नगरमे 
पेर नदीं रक्तूगीः ॥ २२-२५१ ॥ 

वेश्स्यायन उवाच 

सा तत्र त्वरितं गत्वा धृणिकाुरमन्दिरिम्‌ ॥२६॥ 
दष्ट काव्युवाचेदं सम्ध्रमाविषचेतना । 
आचचक्षे महाप्राज्ञं देवयानीं यने हताम्‌ ॥२७॥ 
शर्मिष्ठया सहाभाग दुहि च्रषपर्णः। 
श्रुत्वा दुहितरं काव्यस्तञ् शर्मिष्ठया इताम्‌ ॥२८॥ 
त्वस्या निर्ययौ दुःखान्मार्गमाणः खुतां वने । 
दष्टा दुहितरं काव्यो देवयानीं ततो वने ॥२९॥ 
वाहुभ्यां खम्परिष्वज्य दुःखितो वाक्यमच्रवीत्‌ । 
आत्मदवैर्नियच्छन्ति खयं दुःखसुखे जनाः ॥३०॥ 
मन्ये दुश्चरितं तेऽस्ति यस्येयं निष्कृतिः छता । 

वैरास्पायनजी कने है - जनमेजय । देवयानीकी 
वात सुनकर घूर्णिका तुरंत असुरराजकरे महल्मै गयी ओर 
वरदौ शुक्राचार्थको देखकर सम्भ्रमपू्णं चित्तसे वह वात बतला 
दी । महाभाग ! उसने महप्राज शयुकराचार्यको यह बताया कि 
ध्ृषपर्वाकी पुत्री सर्मिषठकर दारा देवधानी वनम मृततुल्य कर्‌ 

दी गयी दै।2 अपनी पुत्रीको दार्भिष्ठाद्रारा खततुल्य की 
गयी सुनकर शुक्राचायं बड़ी उतावलीके साथ निकरे ओर 
दुखी होकर उसे वनम द्रढने खगे । तदनन्तर वनम अपनी 
बेटी देवयानीको देखकर शुक्राचार्यने दोनों ्जाओंसे उठाकर 
उसे हृदये लगा छिया ओर दुखी दोकर कहा---धेदी | 
सव छोग अपने दी दोष ओर गुणोते-अद्यम या छभ करमेसि 
दुःख एवं सुखमें पडते ह । माम होता है, तमसे कोई बुरा 
कमं बन गया थाः जिसका बदला वग्दं इस सूपमे मिला 
है ॥ २६-३०९ ॥ 
देवयान्युवाच 

निष्छृतिमेऽस्तु ब( मास्तु श्णुष्वावहितो मम ॥३१॥ 

देवयानी बोखी- पिताजी ! सुञ्चे अपने कर्मोका फल 
मिले या न मि, आप मेरी बात ध्यान देकर खनिये ॥२१॥ 
शमिष्ठया यदुक्तासि दुहित्रा चषपर्व॑णः 
सत्यं किठेतत्‌ सा प्राह दैत्यानामसि गायनः ॥३२॥ 

दृषपर्वाकी पुत्री शर्मष्ठाने आज सुञ्ञसे जो कुछ कहा 
हः क्या यह सच है १ वह कहती है-आप माटोकी तरह 
हैत्योके गुण गाया करते ई ॥ ३२ ॥ 
पवं हि मे कथयति शर्मिष्ठा बाषंपवेणी । 
वचनं तीक्ष्णपरुषं क्रोधरक्तेक्षणा राम्‌ ॥३९॥ ` 
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बृषपर्वाकी लाडली शर्मिष्ठा क्रोधे लाक ओंखिं करके 
आज सुञ्चसे इस प्रकार अत्यन्त तीले ओर कठोर वचन 
कह रदी थी-॥ ३२३ ॥ 
स्तुवतो दुहिता नित्यं याचतः प्रतिगृह्णतः । 
अहं तु स्तूयमानस्य ददतोऽप्रतिगरह्णतः ॥३५॥ 

ष्देवयानी ! त्‌ स्ति करनेवाठे निलय भीख मांगनेवाठे 
ओर दान सेनेवठेकी वेटी हे ओर म तो उन महाराजकी 
पुनर द्र जिनकी तुम्हारे पिता स्तुति करते है जो सख्यं 
दान देते दै ओर ठेते एक ेला मी नदीं दैः ॥ ३४ ॥ 
इदं मामाह शर्मिष्ठा दुहिता वृषपर्वणः 
क्रोधसंरक्तनयना दरपपूणौः पुनः पुनः ॥३५॥ 

बरृषपर्वाकी बेटी शर्मिष्ठाने आज मुञ्षसे एेसी बात की 
है । कहते समय उसकी अंखिं क्रोधसे छाल हो रदी शीं | 
बह भारी घमंडसे भरी हृद थी ओर उसने एक वार दी नदीं 
अपितु बार-बार उप्यक्त वाते दुदरायी द ।॥ ३५ ॥ 
यद्यहं स्तुवतस्तात दुहिता प्रतिगरहणतः। 
प्रसादयिष्ये शार्मिष्ठाभित्युक्ता तु सखी मया ॥३६॥ 

तात | यदि सचमुच भँ स्तुति करनेवाठे ओर दान ठ्ेने- 
वलेकी बररी हू तो मे शर्मिष्टाको अपनी सेवाओंद्वारा प्रसन्न 
करूंगी 1 यह वात मैने अपनी सखीसे कह दी थी ॥ ३६ ॥ 
( उक्ताप्येवं शशं कछद्धा मां गद्य विजने वने । 
कूपे प्रक्षेपयामास प्रक्षिप्यैव गृहं ययौ ॥ ) 

मेरे एेसा कदनेपर भी अत्यन्त क्रोधे भरी हुई 
शर्मिषठाने उस निज॑न वनमे मुञ्चे पकड़कर कुर्म टके 
दिया; उसके वाद्‌ वह अपने घर चली गयी ॥ 

शुक्र उवाच 

स्तुवतो दुहिता न त्वं याचतः प्रतिगृह्णतः । 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपवैपि | 


अस्तोतुः स्तूयमानस्य डुहिता देवयान्यसि ॥३७॥ 

खक्रचायने कहा--देवयानी ! तू स्ति करनेवारे, 
मीख मोगनेवाठे या दान केनेवलेकी वेदी नदीं है । तू उष 
पवित्र व्राह्मणकी पुत्री दैः जो किसीकी स्तुति नहीं कसा 
ओंर जिसकी सव लोग स्तुति करते है ॥ ३७ ॥ 


वृषपवव तद्‌ वेद्‌ राक्रो याजा च नाहुषः । 
अचिन्त्यं जह्य निर्ढनहधमैश्वरं टि वरुं मस ॥३८॥ 
इस वातको वृषपर्वा, देवराज इन्द्र॒ तथा राजा ययाति 
जानते दै । निन्द्‌ अचिन्त्य ब्रह्म ही मेरा रेश्ययुक्त वकद 
यच्च किचित्‌ सवेगतं भूमौ वा यदि वा दिवि । 
तस्याहमीश्वसो नित्यं व॒ष्नो्तः खयस्भुवा ॥३९॥ 
ब्रह्माजीने संतुष्ट ह्योकर मुञ्चे वरदान दिया है; उस 
अनसार इस भूतरपर, देवलोकमे अथवा सव प्राणियोये जै 
कु भी दै, उन सवका मै सदा-सर्वदा खामी दर ॥ ३९॥ 
अहं जटं विमुञ्चामि प्रजानां हितकाम्यया । 
पुप्णास्योपधयः सवौ इति सत्यं व्रवीषि ते ॥४०॥ 





म दी प्रजाओंके दितके छथि पानी वराता हः ओर मै ही 
सम्पूणं आओषधियोका पोषण करता ह, यह तुमसे सच्ची 
वात कर रहा हूँ ॥ ४० ॥ 

वे्नम्पायन उवाच 
एवं विषादमापन्ना मन्युना सस्थपीडिताम्‌ । 
वचनेमधुरोः श्छश्ष्णेः सात्त्वथामास तां पिता ॥४१॥ 
वेरास्पायनजी कहते दै--जनमेजय | देवयान 
इस प्रकार विषादे इवकर क्रोध ओर्‌ ग्टानिसे अत्यन्त क 
पारी थीः उस समय पिताने सुन्दर मधुर वचनोंदरार 
उसे समन्ञाया ॥ ४१ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपव॑णि ययास्युपाख्यानेऽष्टसघ्वतितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 
इ प्रकर श्रीमहामारत आदि पवंके अन्तमेत सम्भवम ययालयुपाख्यानविषयक अर्हत्त्वं अध्याय पूरा हुमा ॥ ७८ ॥ 
( इस अध्यायं ४१ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३ शोक ओर ऊर ५७ शोक हँ ) 





एकोनारीतितमोऽध्याय 
शक्राचायद्वारा देवयानीको समन्ञाना ओर देवयानीका असंतोष 


चक्र उवाच 

( मम विद्या हि निद्धनद्धा पेदवयं हि फटं मम । 
देन्यं शाखं च जेदम्यं च नास्ति मे यद्धमेतः॥ ) 

यः परेषां नरो नित्यमतिवादांस्तितिक्चते । 
देवयानी विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम्‌ ॥ १॥ 
यः समुत्पतितं क्रोधं निगरह्णति दयं यथा । 

स यन्तेत्युच्यते सद्धिनं यो रदिमघु छम्बते ॥ २॥ 
`  श्ुक्राचायेने कहा--येटी ! मेरी विधा इन्द्रहित ३। 


ध एे्यं ही उसका फलहे । मुक्मे दीनता, शठताः कुटिलता 
र अधमपूणं व्ताव नहीं है । देवयानी ! जो मनुष्य सद] 
दूसरोके कठोर वचन ( दूसरोदयारा की हुई अपनी निन्दा) 
को सह टेता हैः उसने इस सम्पूर्णं ग जगतूपर विजय श्र 


कर री, एसा समञ्ञो | जो उभे हए करोधको धोडेके समा, 








यमे कर्‌ चेता है, वही सपरा खा सारथि कटा ग 


ह । किंतुजो केवल बागडोर या र्गाम पकड़कर क्टकता र 
३, वह नदीं ॥ १-२ ॥ । 
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सभ्भेवपवे ] 


एकोनाश्चीतितमोऽध्वायः 


व 





२७ॐ 





यः समुत्पतितं क्रोधमक्रोधेन निरस्यति । 
देवयानि विजानीहि तेन सर्वमिदं जितम्‌ ॥ २ 
देवयानी ! जो उत्पन्न हुए करोधको अक्रोध (-क्षमाभाव ) 





के द्वारा मनसे निकाल देता दैः समञ्च छो, उसने सम्पूण 





जगत्‌को जीत छया ॥ ३॥ 

यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयेह निरस्यति 1 

यथोरगस्त्वचं जीर्णा स वै पुरूष उच्यते ॥ ४ ॥ 
जसे सोप पुरानी कँचुल छोडता दैः उसी प्रकार जो सनुष्य 

उभडुनेवलि क्रोधको यह क्षमादयारा त्याग देता दै, वही श्रे 








[3 


दयि; क्योकि वे नादान ब्राल्क दूसरोके वरलावल्को 
हीं जानते ॥ ७ ॥ 
देवयान्युवाच 
वेदाहं वाव वाङापि घ्मणां यदिहान्तरम्‌ । 
अक्रोधे चातिवादे च वेद चापि वखावलकम्‌ ॥ ८ ॥ 
देवयानीने कदा- पिताजी | यद्यपि म अभी वालिका 
द्र फिर मी धर्म-अधर्मका अन्तर समञ्चती दर| क्षमा ओर 





निन्दाकी सवलता ओर निर्धलताका भी सन्ने ज्ञान दै ॥ ८॥ 








पुरुष कहा गया दै ॥ ४ ॥ 

यः संधारयते मन्थुं योऽतिवादांस्तितिश्चवे । 

यश्च तत्तो न तपति ददं सोऽथैस्य भाजनस्‌ ॥ ५॥ 
जो क्रोधको रोक ठेता हे निन्दा सद लेता दे ओर दूसरे 








सतानेपर भी दुखी नदीं होताः 
सुद्‌ पाच दै॥५॥ 


1 सव्र पुरप्राधक्रा 








यो यजेदपरिश्रान्तो मल्लि साल्ञि शतं समाः । 

न छुदधयेद्‌ यश्च सर्वस्य तयोरक्रोधनोऽधिकः ॥ द ॥ 
जा मनुव्य सौ वप्रातक प्रत्यक्‌ मासम त्रिना [कृ] धक्रावट्‌- 

के निरन्तर यर करता रहता द आ।र दूसरा जा करस्षापर्‌ भी क्रोध 








† करताः उन दोनोमें क्रोधन करनेवाला दी श्रे्ट द ॥ ६ ॥ 








( कछद्धस्य निष्फकन्येवं दानयज्ञतपांसि च । 
स्मादक्रोयने यक्षस्तपो दानं महाफर्म्‌ ॥ 
न पूतो न तपसी च न यज्वा न च कर्मवित्‌ । 
क्रोधस्य यो व्यं गच्छेत्‌ तस्य रोकद्धयं नं च ॥ 
पुजभव्यखहन्मित्रभाया ध्मश्च सत्यतः । 
तस्येतान्यपयास्यन्ति क्रोधश्छीरस्य निश्चितम्‌ ॥ ) 
यत्‌ कुमारः कुमार्यश्च वैरं ऊुयरचेतसखः । 
न तत्‌ प्राजञोऽचुङ्कवीत न विदुस्ते बखाबलम्‌ ॥ ७॥ 
क्रोधीकरे यज्ञः दान ओर तप-सभी निष्फक दोते द । 
अतः जो क्रोध नहीं करता, उसी पुरुपकरे यञः तप ओर दान 
महान्‌ फक देनेवलि दते दै । जो क्रोधकरे वशीभूत दौ जाता 


हेः वह कमी पवित्र नहीं होता तथा तपस्या भी नदीं कर. 





सकता । उसके दवारा यज्ञका अनुष्ठान भी सम्भव नदीं दै ओर 





वह्‌ कर्मके रहस्यको भी नहीं जानता । इतन। ही नही, उसके 





लोक ओर परलोक दोनों दी न्ट दो जति दै । जो स्वभावे दी 





क्रोधी है, उसके पुज? प्यः सुद्‌, मित्रः पती, धमं ओर 
सत्य- ये सभी निश्चय दी उसे छोडकर दूर चठे जार्यगे । अवरोध 


बाठक ओर बाछ्िकार्पैः अज्ञानवश आपसमे जो वैरःविरोध 
करते है, उसका अनुकरण समञ्लदार मनुरष्योको नदी करना 











शिप्यस्यादिप्यत्तेस्तु न क्चन्तच्यं बुभूषता । 
तस्मात्‌ संकीर्णवृत्तेषु वासो भम न रोचते ॥ ९॥ 
परतु जो शिष्य होकर भी शिष्योचित वर्ताव नदीं करताः 
अपना हित चाहनेवठे गुरुको उकी धृष्टता क्षमा नदीं करनी 
चाये । इसख्ियि इन संकीर्णं आचार-विचारवाटे दानवेकि 
वीच निवात करना अव सञ्े अच्छा नहीं लगता ॥ ९ ॥ 
पुमांसो ये हि निन्दन्ति वृत्तेनाभिजनेन च ॥ 
न तषु निवसेत्‌ पराज्ञः श्रंयोऽथा पापबुद्धिषु ॥१०॥ 
जो पुरुष दूसरोके सदाचार ओर कुकुकी निन्दा करते दः 
उन पापप्णं विचारले मनुष्यों कल्याणकी इच्छावले 
विद्वान्‌ पुरुषको नहीं रहना चाहिये ॥ १० ॥ 
ये त्वेनमभिजालन्ति वृत्तेनाभिजनेन वा । 
वेयु लाघ वस्तथ्यं स वाखः श्रेष्ठ उच्यते ॥११॥ 
जो छोग आचारः व्यवहार अथवा कुटीनत।की प्रशंसा 
करते हो, उन साधु पुरुप ही निवास करना चाहिये ओर 
वदी निवास श्रे कदा जाता दै ॥ १९ ॥ 
( खयन्तिता वस नित्यं विहीनाश्च धनैनेराः । 
दुर॑ः पयकमौणश्चण्डाला धनिनोऽपि वा ॥ 
अक्नारणाद्‌ ये द्विषन्ति परिवाद्‌ं वदन्ति च । 
न तच्ाश्य निवासोऽस्ति पाप्मभिः पापतां चजेत्‌ ॥ 
सुकृते दुष्ते वापि यत्र सज्ञति यो नरः 
धुवं रतिभ॑वेत्‌ त्र तस्माद्‌ दोषं न रोचयेत्‌ ॥ ) 
वाग दुक्तं महाघोरं दुहितुद्खेषपवंणः । 
भम ` मश्चति हदयम्चिकाम इवारणिम्‌ ॥१२॥ 
धनहीन मनुष्य भी यदि सदा अपने मनपर संयम रक्लें 
तो वे श्रेष्ठ द ओर धनवान्‌ मी यदि दुराचारी तथा पापकर्म 
हो, तो वे चाण्डाले समान द । जो अकारण किीके साथ 
दघ कसते ह ओर दूसरोकी निन्दा करते रहते दै उनके 
वीचमें सत्पुरुषका निवास नहीं होना चाहिये; क्योकि पापियोके 
सङ्गते मनुष्य पापात्मा हो जाता है । मलुभ्य पाप अथवा पुण्य 
जिसमे भी आसक्त होता हैः उसीमे उसकी दद प्रीति दो 
जाती है, इसख्यि पापकरममे प्रीति नहीं करनी चये । 
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ष - ~ 





तात | बषपर्वाकी पुत्री शरमिष्ठाने जो अत्यन्त भयङ्कर 

ह > [> 
दुर्वचन कदा हैः वह मेरे हृदयको मथ रहा दै । ठीक 
उसी तरहः जेषे अग्नि प्रकट करनेकी इच्छावाला पुरुष 
अरणीकाष्ठका मन्थन करता है ॥ १२ ॥ 


न ह्यतो दुष्करतरं मन्ये रोकेष्वपि च्रिषु 
( निःसंशयो विशेषेण परुषे ममेटृन्तनम्‌ । 
खुहन्मिजजनास्तेषु सोहदं न च ऊ्वंते ॥ ) 
यः सपलथियं दी्तां दीनश्रीः पयुपासते । 
मरणं शोभनं तस्य इति विद्धजना विदुः ॥१३॥ 


इससे बदकर महान्‌ दुःखकी बात म अपने ल्यि तीनों 
लोकोमे ओर कुक नहीं मानती दहर । इसमे संदेद नदीं कि 
कटुवचन मर्मख्लोंको विदीणं करनेवाला ह्येता है । कटुवादी 
मतुष्योसे उनके सगे-सम्बन्धी ओर मित्र भी प्रेम नहीं करते 
ह| जो श्रीदीन होकर शन्रुओंकी चमकती हुई ल्ष्मीकी 
उपासना करता दै, उस मनुष्यका तो मर जाना दी अच्छा 
हे; एेसा विद्वान्‌ पुरुष अनुभव करते ह ॥ १३ ॥ 


२४८ श्रीमहाभारते [ आदिषवणि 





( अवमानमवाप्नोति रानैनीचेषु सङ्गतः । 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राव्यहानि । 
शराख्विषािजातं 
तान्‌ पण्डितो नवखृजेत्‌ परेषु ॥ 
संरोहति शरविद्धं वनं परदना हतम्‌ । 
वाचा दुरूक्तं बीभत्सं न संरोहति वाक्क्षतम्‌ ॥ ) 
नीच पुरुपरोके सङ्खसे मनुष्य धीरे घीरे अपमानित हो जाता 
है । सुखसे जो कटुवचनरूपी वाण छूटते दैः उनसे आहत 
होकर मदुष्य रात-दिन शोकम द्रवा रहता दै । शखर, विप्र 
ओर अभिसे प्राप्त दोनेवाला दुःख शनेः-शनैः अनुमवमे आता 
है (परंतु कटुवचन तत्काक दी अत्यन्त क देने ठगता है) । 
अतः विद्वान्‌ पुरुपरको चाहिये किं वह दूसरौपर वाग्वाण न 


९. ~ 
रान दुःख 





छोडे । बाणसे व्रिधा हुआ बृक्ष ओर फरसेसे काटा हआ 
जंग फिर पनप जाता दैः परंतु वागीदारा जो भयानक 
कटुवचन निकलता दैः उससे धाय हए हदयका घाव 





फिर नही भरता ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ययाद्युपाख्याने एकोनाशीतितसमोऽध्यायः ॥ ७९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्मके अन्त्मत सम्भवपर्व ययाल्युपाख्यानविषयक उन्यीर्वो अध्याय पूरा हुभा ॥ ७९ ॥ 


( इस अध्यायमे १३ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०३ शोक ओर ऊ २३१ 





श्छोक हैँ ) 


-न्छ--- 


अरीतितमोऽध्यायः 


चक्राचार्यका वृषपर्वाको फटकारना तथा उसे छोडकर जानेके लिये उद्यत होना ओर वृपपवकि 
आदेश्चसे शर्भिष्ठाका देवयानीकी दासी बनकर शुक्राचायं तथा देवयानीको संतुष्ट करना 


वेश्नस्पायन उवाच 
ततः काव्यो भ्रगश्चेष्ठः समन्युरुपगम्य ह 
चृषपवीणमासीनमिःस्युवाचाविचार्यन्‌ ॥ १॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! देवयानीकी 
बात खनकर शरगुश्रेष्ठ छक्राचा्यं वड़े क्रोधे भरकर वृषपवकिं 
समीप गये । वह राज्यसिंहासनपर व्रैठा हुआ था। शक्राचा्यजीने 
बिना छ सोचे-विचारे उससे इस प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ 
नाधर्मश्चरितो राजन्‌ खद्यः फरति गौरिव । 
शनैरावर्त्यमानो दि कतमूखानि छन्तति ॥ २॥ 
(राजन्‌ ! जो अधम किया जाता है, उसका फल तुरंत 
नदी मिकता । जैसे गायकी खेवा करनेपर धीरे-धीरे ङु काठके 
बाद वह व्याती ओर दुध देती दै अथवा धरतीको जोत-बोकर 
बीज डाठनेसे कु कल्के वाद पीधा उगता ओर यथासमय 
फक देता दै, उसी प्रकार किया जानेवाला अधर्म धीरे-धीरे 
कर्तीकी जङ़ काट देता है ॥ २ ॥ 


पुत्रेषु वा नप्तृषु वा न चेदात्मनि पदयति । 
फर्त्येव धुवं पापं गुरु अुक्तमिवोद्रे ॥ ३॥ ¦ 
ध्यदि वह (पापसे उपाजित द्व्यक्रा ) दुष्परिणाम अपने 
ऊपर नहीं दिखायी देता तो उक्ष अन्यायोपार्जित दरव्यक्रा | 
उपभोग करनेके कारण पुत्रों अथवा नाती-पोतोंपर अवश्य | 
कट होता है । जेषे खाया हुआ गरिष्ठ अन्न तुरंत नदीं तो । 


कु देर वाद्‌ अवद्य ही पेटमे उपद्रव करता है, उसी प्रकार । 
किया हआ पाप भी निश्चय ही अपना फल देता है ॥ ३॥ 


( अधीयानं हितं राजन्‌ क्षमावन्तं जितन्दियम्‌।) 
यद्‌घातयथ। विप्रं कचमाङ्गिरसं तदा । | 
अपापशीटं धर्मशं॑शाश्रूषुं मद्रे रतम्‌ ॥ ४॥ | 

“राजन्‌ ! अङ्गिराके पौत्र कच विञ्चंद्र ब्राह्मण दै । | 
खाध्याय-परायणः हितेपरीः क्षमावान्‌ ओर जितेन्द्रिय है , 
सखमावसे ही निष्पाप ओर धर्म दै तथा उन दिनों मेरे घसं 
रहकर निरन्तर मेरी सेवामे संख्य ये, परंतु तुमने उनका 
बार-बार वघ करवाया था ॥४॥ 


©©-0. 14 >. ॥॥वा1171011811 5118511 0016011 44811110. 0101760 0 60819011 








सम्भवपवं | अरीतितमोऽध्यायः २७९. 
वधादनदं तस्तस्य वधाच्च दुहित॒म॑म । परति करिया गया अप्रिय वर्ताव नदीं सह सकता; क्योकि वह 
वृषपवेन्‌ निवोघेदं त्यक्ष्यामि त्वां सवान्धवम्‌ । सुञ्चे अत्यन्त प्रिय है ॥ ९ ॥ 


स्थातुं त्वद्विषये राजन्‌ न शक्ष्यामि त्वया सखह ॥ ५ ॥ 
'टषपर्वन्‌ ! ध्यान देकर मेरी यह वात सुन लो, तुम्हारे 
दवारा पहले वधके अयोग्य व्राह्मणका वध क्रिया गया दै 
ओर अवर मेरी पुरी देवयानीका भी वध करनेके 
लिये उसे कुर्म ठकेखा गया दै । इन दोनो हत्याेकि कारण 
मे तुमको ओर तुश्दारे माई-बन्धुओंको व्याग दगा । राजन्‌ ! 
तुम्हरि राज्यमे ओर तुम्टरि साथ से एक क्षण भी नदीं ठर 
सवगा ॥ ५ ॥ 
अहो मामभिजानासि दैत्य सिथ्याघ्रखपिनम्‌ । 


यथेममात्मनो द्व न नयच्छस्युपेक्षस ॥ ६॥ 
'द्‌त्यराज | बड़ आद्चियकी वात दहै कि तुमने सुनने 

मिथ्यावादी समञ्च लिया । तभी तो तुम अपने इस दोषको दूर्‌ 

नदीं कस्ते ओर छपरवाही दिखाते होः ॥ ६ ॥ 

(यदि म 

शार्मछठय। 





लरषपचौ वोदे - व्रह्मन्‌ ! यदि मेँ शर्भि्ठासे देवयानीको 
परिखवाता या तिरस्कृत करवाता होऊं तो इस पापसे मञ्चे 
सद्रति न सिके ॥ 
नाधमं न स्ृषावादं त्वयि जानामि भार्गव । 
त्वयि धमेश्च सत्यं च तद्‌ धसीदतु नो भवान्‌ ॥ ७ ॥ 
यद्यस्मानपहाय त्वमितो गच्छि भागव । 
सघुद्रं खस्वेक्ष्यामो नान्यद्‌स्ति परायणम्‌ ॥ < ॥ 

श्रगुनन्दन ! आपपर अधमं अथवा मिथ्याभाप्रणका दोष 
मने कभी ल्गाया हो, यह यै नहीं जानता । आपमे 
तो सदा धर्म ओर सत्य प्रतिष्टित है । अतः आप 
हमखोगोपर कृपा करके प्रसन्न हदये । भार्गव ! यदि आप 
हमे छोडकर चले जते दतो हम सव खोग समुद्रम समा 
जारयेगे; हमारे लियि दूरी कोद गति नहीं है ॥ ७-८ ॥ 
(यदेव देवान्‌ गच्छेस्त्वं मां च व्यत्तवा ग्रहाधिप । 
सवेत्यागं ततः त्वा प्रविशामि इतारानम्‌ ॥ ) 

ग्रदेदवर । यदि अधप मञ्चे छोडकर देवताओके पक्षमे 
चले जर्यगे तो मे मी सवख त्याग कर जलती आगमे कूद पंगा ॥ 


युक्र उवाच 


खमुद्रं पविराध्वं वा दिशो वा द्रवताखुराः। 

ुदिवुनोध्रियं सोद शक्तोऽहं दयिता हि मे ॥ ९॥ 
शयुक्राचायने कहा- असुरो ! तुमलोग समुद्रमे घुस 

जाओ अथवा चारो दिशाओमिं भाग जाओ; मे अपनी पुत्रीके 


मण स० २, ७- 


प्रसाद्यतां देवयानी जीवितं थत्र मे स्थितम्‌ । 
योग्चेमकरस्तेऽहमिन्द्रस्येव वृहस्पतिः ॥ १० ॥ 
तुम देवयानीको प्रघन्न कयोः क्योकि उसीमें मेरे प्राण 
व्रसते द । उसके प्रसन्न हो जानेपर इन्द्रके पुरोहित ब्हस्पतिकी 
भति में तुम्हारे योगक्षेमका वहन करता रहरंगा ॥ १० ॥ 
वृषपर्वोवाच 
यत्‌ किचिदसरेन्द्राणां विद्यते वसु भार्गव । 
खुवि दस्तिगवादवं च तस्य त्वं मम चेर्वरः ॥ ११ ॥ 
वरपपवो वोले- खगुनन्दन ! असुरेशवरोके पास इस 
भूतटपर जो कुछ भी सम्पत्ति तथा हाथी-घोड़े ओर गाय आदि 
पञ्यधन दैः उस्क्रे ओर मेरे मी आपी सवामी दह ॥ ११॥ 
जकर उवाच 
यत्‌ किचिदस्ति दविणं दैत्येन्द्राणां महासुर । 
तस्येद्वयोऽस्सि यद्येषा देवयानी प्रसाद्यताम्‌ ॥ १२ ॥ 
शक्राचायेने कहा- महान्‌ असुर ! दैत्यराजोका 
जो कुछ मी धन-वेभव हैः यदि उसका खामी मेँदीर्हूतो 
उसके द्वारा इस देवयानीको प्रसन्न करो ॥ १२ ॥ 
वैश्चस्मायन उवाच 
एवमुक्तस्तथेत्याह वृषपवो महाकविः । 
देवयान्यन्तिकं गत्धा तमथ प्राह भार्गवः ॥ १३॥ 
वैशस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! क्राचार्यके 
एेसा कदनेपर व्रृपपर्वानि (तथास्तुः कहकर उनकी 
आज्ञा मान टी । तदनन्तर दोनों देवयानीके प्रास गये 
ओर महाकवि शुक्राचार्यने वृषपर्वाकी कही इद सारी बात 
कह सुनायी ॥ १२ ॥ 
देवयान्युवाच 
यदि त्वमीदवरस्तात राज्ञो वित्तस्य भार्गव । 
नाभिजानामि तत्‌ तेऽहं राजा तु वदतु खयम्‌ ॥ १४ ॥ 
तव देवयानीने कहा- तात ! यदि आप राजके धनके 
स्वामी है तो आपके कहनेसे म इख वातको नहीं मार्नूगी । 
राजा खयं करैः तों सचे विवास होगा ॥ १४ ॥ 


वृषपर्वोवाच 
यं काममभिकामासि देवयानि शुचिस्िते । 
तत्‌ तेऽहं सम्प्रदास्यामि यदि वापि हि दुरुभम्‌ ॥ १५॥ 


चृषपवौ बोटे-पवित्र सुखकानवाली देवयानी ! तुम 
जिल वस्तुको पाना चाहती हो, वह यदि दुभ हो तो भी तुमह 
अवद्य दूंगा ॥ १५ ॥ 
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२५० 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपवैणि | 





न्व 
"~~~ ---------- व्व 


देवयान्युवाच 
दासीं कन्यासहस्रेण शा्मिष्टामभिकामये । 
अनु मां तजर गच्छेत्‌ सा यत्र दद्याच मे पिता ॥ १६॥ 
देवयानीने कहा- मे चाहती द्रः ` शमि एक दजार्‌ 
कन्याजकि साथ मेरी दासी होकर रदे ओर पिताजी जरौ 
मेरा विवाह कर, वँ भी वह मेरे साथ जाय ॥ १६ ॥ 
वृषपवोवाच 
उत्तिष्ठ त्वं गच्छ धातरि रामिषठां शीघ्रमानय । 
यं च. कामयते कामं देवयानी करोतु तम्‌ ॥ १७ ॥ 
यह सुनकर वृषपवौने धायसे कहा--धातरी ! तुम 
उठो, जाओ ओर शर्मिष्ठाको शीधर बुला छाओ एवं 
देवयानीकी जो कामना हो, उसे वह परणं करे ॥ १७ ॥ 
(त्यजेदेकं कस्या च्रामस्याथे कुट त्यजेत्‌ । 
भ्रामं जनपदस्य अ्मार्थं पृथिवीं त्यजेत्‌ ॥ ) 
कुक हितके खयि एक सनुप्यको त्याग दे गेवके मलक 
ल्य एक ऊुख्को छोड़ दे । जनपदके छिथ एकः गोवकौ 
उक्षा कर दे ओर आत्मकस्याणके छ्य सारी पृध्वीको व्याग दे ॥ 
वेश्म्पायन उवाच 
ततो धाजी तत्र गत्वा शर्मिष्ठां वाक्यमव्रवीत्‌ । 
उत्तिष्ठ भद्रे शर्मिष्ठे ज्ञातीनां सुखमावह ॥ ९८ ॥ 
वेदाम्पायनजी कहते है-- तव धायने शर्मिषठके पास 
जाकर कहा--“भद्रे शर्मिष्ठे ! उठो ओर अपने जाति- 
भादयोको खख पर्हुचाओ ॥ १८ ॥ 
व्यजति ब्राह्मणः दिष्यान्‌ देवयान्या प्रचोदितः । 
सा यं कामयते कामं ख कायोऽय त्वयानघे ॥ १९ ॥ 
(पाप्रहित राजकुमारी ! आज वावा शुक्राचार्यं देवयानीके 
कटनेसे अपने रिप्यो --यजमार्नोको व्याग रदेद। अतःदेवयानी- 
की जो कामन। होः वह तुभ्दं पूं करनी चादियेः ॥ १९ ॥ 
्र्मिष्ठोवाच 


यं सा कामयते कामं करवाण्यहमद्य तम्‌ । 
यद्येवमादयेच्छुक्रो देवयानीरते हि माम्‌ । 
मदोषाल्मागमच्छुक्रो देवयानी च मच्छृते ॥ २० ॥ 

छ्र्मिष्ठा बोली--यदि इस प्रकार देवयानीके लि 
ही शक्राचार्यजी सु बुला रे दै तो देवयानी जो ऊख 
चाहती ३ वह सव्र आजते मे करूंगी । मेरे अपराधसे 
्क्राचार्यजी न जार्यै ओर देवयानी भी मेरे कारण अन्यत्र 
जानेका विचार न करे ॥ २० ॥ 


वैशम्पायन उवाच 
ततः कन्यासहस्रेण चृता हिविकया तद्‌ । 


। विनियोगात्‌ त निङ्‌ 


(~ न भ~ भ (3 
वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तदनन्तर पिता. । 
की आज्ञासे राजकुमारी रार्मिष्ठा शिविकापर आरूढ हो तुरत 
राजधानीसे वार निकली । उक्त समय वह एक सदृ 
कन्याओंसे घिरी हई थी ॥ २१॥ 
ष _ सर्मिष्ठोवाच 
अहं दासीसहस्रेण दासी ते परिचारिका । 
अनु त्वां तत्र यास्यामि यच दास्यति ते पिता ॥ २२॥ 
रार्मिषठा वोी--देवयानी ! मै एक सद दासियोके 
साथ तुम्हारी दासी वनक्रर सेवा करूंगी ओर तुष्ारे पिता 
जटा भी तुम्हारा व्याह करेगे, वरदौ तुम्हारे साथ चर्दूगी ॥ 
देवयान्युवाच 
स्तुवतो दुहिताहं ते याचतः प्रतिगक्नतः। 
स्तूयमानस्य दुहिता कथं दासी भविष्यसि ॥ २३॥ 
देवयानीने कहा-अरी ! मे तो स्तुति करनेवष 
ओर दान ठेनेवलठे भिश्ुककी पुत्री हँ ओर छम उम वड 
बापकी वरेरी होः जिषकी मेरे पिता स्त॒ति करते द; पिर मेरी 
दासी बनकर कंसे रदोगी ॥ २३ ॥ 
दसिष्ठोवाच 
येन केनचिदातीनां ज्ञातीनां खुखमावहेत्‌ । 
अतस्त्वामचुयास्यामि यज दास्यति ते पितः ॥ २७॥ 
शामिष्ठा वोटी- जिस किषी उपायसे मी सम्भव हो! 
अपने विपदू्रस्त जाति-भाइयेको सुख पर्हुचाना चाहिये । अतः 
तुम्हारे पिता जदा तुम्दं देगेः वर्ह भी म तुम्हारे साथ 
चर्टूगी ॥ २४ ॥ 
वे्म्पाय॒न उवाच 
प्रतिश्रुते दासभावे दुहिया बरुषपर्य॑णः। 
देवयानी चपश्ेष्ठ॒॒पितरं वाकपरमव्रवीत्‌ ॥ २५॥ | 
ॐ र ॐ 6 । 
वेरास्पायनजी कहते है--दपश्रेष्ट } जव वृषपर्वा 
की पुत्रीने दासी होनेकी प्रतिज्ञा कर टीः तव देवयानीने अपने | 
परितासे कदा ॥ २५ ॥ 
देवयान्युवाच 
प्रविशामि पुरं तात तुष्टासि द्विजसत्तम । । 
अमोधं तव विज्ञानमस्ति विद्याबलं च ते ॥ २६॥ | 
क देवयानी वोी - पिताजी ! अव मै नगस् प्रवे | 
कर्मी । द्विजश्रेष्ठ ! अव सुद्ञे विश्वास हो गया कि आपर्क 
विज्ञान ओर आपकी विव्याका वरु अमोध दै | २६ ॥ ॥ 
स. । 
॥ वद्यम्पायन उवाच - - 
एवमुक्तो दुहिता स द्विजश्रेष्ठो महायदाः। 
| 


त्तु (५) (पिके पुं ४द्ष्छपप्नितः सर्वदानवैः ॥ २७ ^ 








वैरास्पाथनजी कहते हँ--जनमेजय ! अपनी पुरी 
देवयानीके एेसा कहनेपर मदायशस्ी द्विजश्रेष्ठ गुक्राचार्यने 


पएकाश्ीतितमोऽध्यायः 








समस्त ॒दानवोसे पूजित एवं प्रसन्न होकर नगरम प्रवद 


क्रिया ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि सम्भवपवंणि यया्युपाख्यानेऽखीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 
इस प्रकारं श्रीमहाभारत आदिपर्मके अन्तम॑त सम्भवपैमं ययाल्युपाख्यानविपयक अस्सीरवेः अध्याय पुरा हुभा ॥ ८० ॥ 
( इस अध्यायसे २७ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५९ छोक ओर कुर ३२१ शोक हैँ ) 
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क्ाहदतमारप्याय 
@ स [क ज) ५ [द [3 
सखियोसदहित देवयानी धर शर्थिष्ठाका वन-विहार, राजा थयातिका आगमन, 
देवयानीकी उनके घाथ बातचीत तथा विवाह 


वैद्मस्पायन उवाच 

अथ दीघेस्य कालस्य देवयानी चपोत्तम । 
वनं तदेव नियता क्रीडाथं वरवणिनी ॥ १॥ 

वेहास्पायनजी कहते है-- नपश्रे् ! तदनन्तर दीर्ध 
कालके पश्चात्‌ उत्तम वर्णवादी देवयानी फिर उसी वने 
विदहारकरे लिये गयी ॥ १ ॥ 
तेन दाली सहस्रेण साधं रार्भिषटया तक्रा । 
तमेव देशं सस्प्रास्ता यथाकामं चचार सा॥२॥ 
ताभिः सखीभिः सहिता खबोभि्दिता श्रम्‌ । 
क्रीडन्त्यो ऽभिरताः खौ पिरन्त्यो मधुमाधवीम्‌ ॥३॥ 
खादन्त्यो विविधान्‌ अश््यान्‌ विद शन्त्यः फखानि च । 
पुनश्च नाहुषो यजा सगलिम्छुयेच्छया ॥ ४॥ 
तमेव देशं सम्प्राप्तो जलार्थी श्रमकरितः। 
दद्द देवयानी ख शमिष्ठां त्य योषितः ॥ ५॥ 

उसे समय उसक्रै साथ एक हजार दासियोंसदित 
शर्मिष्ठा भी सेवाये उपसित थी । वनक्रे उसी प्रदेराये जकर 
वह॒ उन समस्त सखियोके साथ अत्यन्त प्रसन्नतापूवक 
इच्छानुसार विचरने ठगी । वे सभी कोरिया वहां भति- 
भतिक्रे खेर ेकती हुई आनन्दम मग्न दो गयीं । वे कभी 
वासन्तिक पुष्पोकि मकरन्दका पान करती" कभी नाना प्रकारके 
भोज्य पदार्थौका खाद ठेतीं ओर कभी एट खाती थीं । इसी समय 
नहूषपुत्र राजा ययाति पुनः शिकार लेलनेके दिये दैवेच्छासे 
उसी सानपर आ गये । वे पर्थरिम करनेकरे कारण अधिक 
थक गये थे ओर जक पीना चाहते थे । उन्होने देवयानीः 
शर्मिष्ठा तथा अन्य युवतियोको भी देखा ॥ २-५ ॥ 
पिबन्तीकंलमानाश्च दिव्याभरणभूषिताः । 
( आसने भरवरे दिव्ये सवौभरणभूषिते ।) 
उपविष्टं च ददृशे देवयानीं श॒चिस्िताम्‌ ॥ ६॥ 

वै सभी दिव्य आभूष्रणोसे विभूषित हो पीनेयोग्य रख- 
का पान ओर मेति-मेतिकी क्रीडार्प कर रही थीं । राजाने 
पवि मुसकानवाटी देवयानीको वहां समसत आभूषणोसे 
विभूषित परम सुन्दर दिव्य आसनपर वी हुई देखा ॥६॥ 


५१। 


रूपेणाप्रतिमां तासां ख्रीणां मध्ये वराङ्गनाम्‌ । 
शर्मिष्ठया सेव्यमानां पादसंवाहनादिभिः ॥ ७ ॥ 
उके खूपकी करीं तुखना नहीं शी । वह्‌ सुन्दरी 
उन च्ियोके मध्यमे वरेटी हुई थी ओर ा्िं्ादयारा उसकी 
चरणसेवा की जा रदी थी ॥ ७ ॥ 
ययातिल्वाच 
द्वाभ्यां कस्यासदस््राभ्यां दधे कन्ये परिवारिते । 
गोत्रे च नामनी चेव योः पृच्छाम्यहं शुभे ॥ ८॥ 
ययातिने पृछा -दो हजार कुमारी सख्यम धिरी हुं 
कन्याओ ! मे आप दोनोके गोत्र ओर नाम प्रू रहार 
शमे ! आप दोनो अपना परिचय दे ॥ ८ ॥ 
देवयान्युवाच 
आख्यास्याभ्यहमादत्ख वचनं मे नसधिप। 
गयुक्तो नामासुरगुरुः खुतां जानीहि तस्य माम्‌ ॥ ९॥ 
देवयानी बोली -- महाराज ! मेँ खयं परिचय देती 
आप मेरी बात सुनें । असुरो जो सुप्रसिद्धं गुरु काचा 
हैः स॒द्चे उन्दीकी पुत्री जानिये ॥ ९॥ 
इयं च मे सखी दासी याहं त्च गामिनी । 
दुहिता दानवेन्द्रस्य मिष्टा चृषपवेणः ॥१०॥ 
यह दानवराज व्रषपर्वांकी पुत्री शर्भषठा मेरी सखी ओर 
दासी दै । मे विवाह होनेपर जहौ जाऊंगी, वाँ यहं 
भी जायगी ॥ १० ॥ 


स 
स 
| 


ययातिरुवाच 
कथं तुते सखी दासी कन्येयं वरवर्णिनी । 
असुरेन्द्रखता खश्रः परं कोतूदलं हि मे ॥११॥ 

ययाति बोटे-सुन्दरी ! यह असुरराजकी रूपवती 

कन्या सुन्दर भोँहोवाटी शर्मिष्ठा आपकी सखी ओर दासी 
किस प्रकार हुई १ यह वताइये । इसे सुननेके खयि मेरे 
मनम बड़ी उत्कण्ठा है ॥ ११ ॥ 

देवयान्युवाच 
सवं पव नरश्रेष्ठ विधानमञुवतंते । 
विधानविहितं मत्वा मा विचिताः कथाः रथाः ॥१२॥ 


१. विल्दीं इलोकोमिं दो हजार भौर निर्म एक हजार सदिरयोका वणेन आता दै । यथावसर्‌ .दोनो टीक्‌ हे । 
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२५१ 








ददद न 


देवयानी बोखी- नरश्रेष्ठ ! सव रोग दैवके विधान- 
काही अनुसरण करते ह । इसे भी भाग्यका विधान मानकर 
संतोष कीजिये । इस विषयकी विचित्र धटनाओंको न पूथिये ॥ 
राजवद्‌ रूपवेषौ ते ब्राह्मीं वाचं विभि च । 
को नाम त्वं कुतश्चासि कस्य पुत्रश्च शंस मे ॥१३॥ 
आपके रूप ओर वेष राजक समान द ओर आप ब्राह्मी 
बाणी (विशुद्ध संस्कृत भाषा) बोर रदे द । सज्ञे बताइये; आपका 
क्या नाम है, कहंँसे अये द ओर किसके पुत्र दै १॥१३॥ 
ययातिरूवाच 
बरह्मचर्येण वेदो मे कृत्स्रः श्रुतिपथं गतः 
राजाहं राजपुञश्च ययातिरिति विश्रुतः ॥१४॥ 
ययातिने कहा- मैने ब्रहमचर्य॑पालनपूर्वक सभ्पूणं 
वेदका अध्ययन किया है । म राजा नहूषका पुत्र द ओर 
इस समय खयं राजा हूं । मेरा नाम ययाति दे ॥ १४ ॥ 


देवयान्युवाच 
केनास्यर्थन नरपते इमं देशसुपागतः। 
जिधृष्चुवौरिजं किंचिदथवा सगछिप्लया ॥१५॥ 
देवयानीने पू्ा- महाराज ! आप किस कार्यस बनके 
इस प्रदेशमे आये ह १ आप जक अथवा कमल लेना चाहते 
है या रिकारकी इच्छासे दी अये दह १॥ १५॥ 
ययातिरुवाच 
सरगचिण्खुरहं भद्रे पानीयार्थमुपागतः 1 
बहुधाप्यनुयुक्तोऽस्ि तद जुज्ञातुम्सि ॥१६॥ 
ययातिने कहा- भद्रे ! म एक दिक पञ्चको मारनेके 
छियि उसका पीछा कर रहा था, इससे बहुत थक गया दँ ओर 
पानी पीनेके लिपि यदौ आयार । अतः अव सुन्ञे आज्ञा दीजिये ॥ 
देवयान्युवाच , 
द्वाभ्यां कन्यासहस्राभ्यां दास्या रामष्टया सह । 
त्वदधीनास्मि भद्रं ते लखा भतो च मे भव ॥१७॥ 
देवयानीने कहा राजन्‌ ! आपका कल्याण हो । मेँ 
दो हजार कन्याओं तथा अपनी सेविका शमिष्टके साथ आपके 
उन दती दँ । आप मेरे सखा ओर पति हो ज्ये ॥१७॥ 
ययातिरुवाच 
विद्ध-थोदानसि भद्रं ते न त्वामह ऽस्मि भाविनि । 
अविवाह्या हि राजानो देवयानि पितुस्तव ॥१८॥ 
ययाति बोके--क्रनन्दिनी देवयानी ! आपका भला 
हो 1 भाविनि ! म आपके योग्य नहीं हू । क्षत्रियलोग 
आपके पितासे कन्यादान ठनेके अधिकारी नहीं ह ॥ १८ ॥ 
देवयान्युवाच । 
संख बरह्मणा श्रं क्षत्रेण ब्रह्म संहितम्‌ । 
शऋषिख्चाप्युषिषुत्र्च नाहाज्ञ वह माम्‌ ॥१९॥ 
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श्रीमहाभारते 
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देवयानीने का - नहुषनन्दन ! व्राहणके धिष 
जति ओर क्षत्रिये ब्राह्मण जाति मिरी हुईह। 
आप राजर्धरिके प्र ह ओर खयं मी राजिं द | अतः सु 
से विवाह कीजिये | १९ ॥ 
ययातिर्वाच 
पकदेहोद्धवा वण्यैश्चत्वासेऽपि वराङ्गने । 
पृथग्धमौः पृथक्छौचास्तेषां तु ब्राह्मणे घरः ॥२०॥ 
ययाति बोरे--वराङ्गने ! एक ही परमेश्वरे शरीरे 
चारौ वर्णोकी उयत्ति हुई है; परंतु सवके धर्म ओर शौचाचार 
अरग-अकग है । व्राह्मण उन सव वेमि श्रेष्र दै ॥ २० ॥ 
देवयान्युवाच 
पाणिघमों नाहुषायं न पुम्भिः सेवितः पुसा 1 
तं मे त्वमय्रहीररे बृणोमि त्वामहं ततः ॥२१॥ 


देवयानीने कदा-नहुषकुमार ! नारके च्थि। 


पाणिग्रहण एक धर्म है | परे किसी मी पुरुषने मेरा हाथ 
नहीं पकड़ा था ] सवसे पटे आपहीने सेरा दाथ पकड़ 
था । इसलिये आपहीका मे पतिरूपये वरण करती रँ ॥२१॥ 
कथं जु मे मनखिन्याः पाणिमन्यः पुमान्‌ स्प्येत्‌ । 
गरृहीतश्पिपुत्रेण खयं वाप्युषिणा त्वया ॥२२॥ 
म मनको वशम रखनेवाखी खी रँ । आप-जेसे राजि 
कुमार अथवा राजग्रिद्वारा पकड़े गये मेरे दाथका खश 
अवर दूसरा पुरुष कैसे कर सकता हे ॥ २२ ॥ 
ययातिरुवाच 
कृद्धादाशीविषात्‌ सपौज्ज्वलनात्‌ सर्वतोषुलात्‌ । 
दुराधर्षतरो विप्रो क्षेयः पुंसा विजानता ॥२३॥ 


यय(ति बोटे- देवि ! विज्ञ पुरुषको चाहिये कि वह | 


ब्राह्मणको क्रोधमे भरे हुए विषधर सपं तथा सब ओरसे प्रज्वलित 
अधिसे भी अधिक दुर्धषं एवं मयंकर समस्मे ॥ २३ ॥ 
देवयान्युवाच 

कथमाशीविषात्‌ सपौञ्ज्वलनात्‌ सवेतोुखात्‌ । 

दुराधषेतरो विप्र इत्यात्थ पुरुषषेभ ॥२४॥ | 
देवयानीने कहा- पुरुषप्रवर ! व्राह्मण विष | 

सं ओर सव ओरसे प्रज्वलित होनेवाखी अचिते भी दुष । 

एवं मयंकर दैः यह वात आपने कैसे कदी १॥ २४॥ । 


ययातिरुवाच ॥ 

पकमारीविषो हन्ति शखेणेकश्च वध्यते। 
हन्ति विप्रः सराषटाणि पुराण्यपि हि कोपितः ॥ । 
डुराधषेतरो विपरस्तस्माद्‌ भीर मतो मम । 
अतोऽदत्तां च पिवा त्वां भद्रे न विवहाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
ययाति बोले- भद्रे ! सरपं एकको ही मारता £ 
शख्स भी एक ही व्यक्तिका वध होता है; परतु नोर 






[ आदिपवैणि 


सम्भवपर्व ] 


पएकाटीतितमोऽध्यायः 
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भरा हज ब्राह्मण समस्त राष्र ओर नगरका भी नाश कर 
देता दै । भीरु ! इसीष्ि मै ब्राह्मणको अधिक दुर्ध मानता 
र । अतः जवतक आपके पिता आपको मेरे हवाठे न कर 
दे. तवतक मँ आपसे विवाह नदीं कर्सँगा ॥ २५-२६ ॥ 
देवायान्युवाच 
दन्ता वहस्व तन्मा त्वं पित्रा राजन्‌ चतो सया । 
अयाचतो भयं नास्ति दत्तां च प्रतिगृह्णतः ॥२७॥ 
( तिष्ठ यजन्‌ मुहतं तु येषयिष्यास्यहं पितुः। 
देवयानीने कहा- राजन्‌ ! मैने आपका वरण कर लिया 
दः अव आपमेरे पिताक देनेपर्‌ दी सुञचसे विवाह करं | आप स्वयं 
तो उनसे याचना करते नहीं दै; उनके देनेपर ही सुद स्वीकार 
करेगे । अतः आप्रको उनके कोपका भय नहीं है । राजन्‌ ! दो 
घड़ी ठहर जादये । सै अभी परितकरे पास संदेदा येजती हँ ॥२७॥ 
गच्छ त्यं शीघं वद्यकर्पमिहानय ॥ 
खयं षरे शीघं निवेद्य च नाहुषम्‌ ॥ ) 
धाय | शीघ्र जाओ ओर मेरे व्रह्तुल्य पिताको यँ 
बुला के आओ । उनसे यह मी कह देना फ देवयानीने खयंवरकी 
विधिसे नहुषनन्द्न राजा ययातिकरा पतिरूपमे वरण करिया है ॥ 


(1 -= 
चान्न 
चतं 


वेशरम्पायन उवाच 
त्वरितं देवयान्याथ संदिष्टं पितुरात्मनः 
सवं नेवेदयासासर चाची तस्मे यथातथम्‌ ॥२८॥ 
वेरास्पायनजी कहते है राजन्‌ ! इस प्रकार देवयानी- 
ने तुरंत धायको भेजकर अपने पिताको संदेश दिया । धायने 
जाकर शक्राचा्य॑से सवर वातं ठीक-टीक वता दीं ॥ २८ ॥ 
श्रुत्वैव च स राजानं दर्शयामास भार्मवः। 
दष्ैव चागतं शुक्रं ययातिः पृथिवीपतिः । 
ववन्दे बाह्मणं काव्यं प्राञ्जलिः प्रणतः स्थितः ॥२९॥ 
सव समाचार सुनते दी शक्राचार्यने व्ह आकर राजाको 
ददान दिया । विप्रवर दयक्राचार्यको आथा देख राजा ययातिने उन 
प्रणाम क्रिया ओर हाथ जोड़कर विनम्रभावसे खड़े हो गये ॥२९॥ 


देवयान्युवाच 
राजायं नाहुषस्तात दुग॑मे पाणिमग्रहीत्‌ । 
नमस्ते देहि मामस्मे छोके नान्यं पति वृणे ॥३०॥ 
देवयानी बोटी- तात ! ये नहषु राजा ययाति है । 
इन्दोने संकटके समय मेरा हाथ पकड़ा था | आपको नमस्कार 
दै । आप मुहे इन्दीकी सेवामे समपिंत कर दँ । भ इस जगत्‌ 
म इनके सिवा दूसरे किसी पतिका वरण नहीं करेगी ॥२०॥ 


न्ुक्र उवाच 


वृतोऽनया पतिर्वीर खुतया त्वं ममेष्टया । 
गरृहाणमां मया दत्तां महिषीं नहुषात्मज ॥३१॥ 


गयुक्राचार्यने कहा--वीर नह्षनन्दन ! मेरी इस 
लाडली पुरी तुग्हं पतिरूपमे वरण किया दै; अतः मेरी 
दी हुई इस कन्याको तुम अपनी पटरानीके रूपमें ग्रहण करो ॥ 


ययापिट्वाच 


अधसों न स्परोदेष महान्‌ मामिह भागव । 
वणैखंकरजो ब्ह्मचिति त्वां प्रुणोम्यहम्‌ ॥३२॥ 

ययाति वोटे-भार्गव ब्रह्मन्‌ | मै आपसे यह बर 
मोगता हूं कि इस विवाहम यह प्रत्यक्ष दीखनेवाला वर्ण॑संकर- 
जनित महान्‌ अधमं मेरा स्पा न करे ॥ ३२ ॥ 


- क्र उवाच 


अधमोत्‌ त्वां विसुञ्वामि चण त्वं वरमीप्सितम्‌ । 
अस्मिन्‌ विवाहे मा स्लासीरहं पापं चुदामि ते ॥३६॥ 
शुक्राचायेने कहा- राजन्‌! म तुम्हे अधर्मे मुक्त 
करता हूः तुम्दारी जो इच्छा हो वर मोग छो | इस विवाहको 
लेकर तुग्ारे मनम ग्लानि नहीं दोनी चाये । मै तुम्हारे 
सरे पापको दूर करता हूँ ॥ ३३ ॥ 
वहस्व भाया धमेण देवयानी खमध्यमाम्‌ । 
अनया सह सस्प्रीतिमतुखां समवाप्लुहि ॥३४॥ 
तुम सुन्दरी देवयानीकों धरमपूर्वकं अपनी पती बनाओ 
ओर इसके साथ रहकर अतुक सुख एवं प्रसन्नता प्राप्त करो ॥ 
इयं चापि कमारी ते शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी । 
सम्पूज्या सततं राजन्‌ मा चैनां शयने इयेः ॥३५॥ 
महाराज ! वृषपर्वाकी पुत्री यह कुमारी र्भष्ठा भी तुम्द 
स्पित दै । इसका सदा आदर करनाः किंतु इसे अपनी 
सेजपर कभी न बुखना ॥ ३५ ॥ 


(रहस्येनां समाहय न वदेने च संस्पृरोः। 
वहख भाया भद्रं ते यथाकाममवाप्स्यक्ि ॥ ) 

तुम्ारा कल्याण दो । इस रामिष्टाको एकान्तमे 
बुलाकर न तो इससे वात करना ओर न इसके शरीरका 
स्पा ही करना । अव तुम विवाह करके इसे अपनी पती 
बनाओ । इससे तु्हं इच्छालसार फर्की प्रापि होगी ॥ 


वैदयम्पायन उवाच 


एवमुक्त, ययातिस्तु शुक्रं कृत्वा प्रदक्षिणम्‌ । 
शाखरोक्तविधिना राजा विवाहमकरेच्छुभम्‌ ॥३६॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-- जनमेजय ! शुक्राचार्य 
ेसा कहनेपर राजा ययातिने उनकी परिक्रमा की ओर शाख्रोक्त 
विधिते मङ्गर्मय विवाह-का्य सम्पन्न किया ॥ ३६ ॥ 


खन्ध्वा शुक्रान्महद्‌ वित्तं देवयानीं तदोत्तमाम्‌ । 
द्विसहस्रेण कन्यानां तथा शर्मिष्ठया सह ॥३७॥ 
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२७५७ श्रीमहाभारते 


[ दिपै | 








सस्पूजितश्च शुक्रेण दैत्येश्च॒ सृपसत्तमः। 
जगाम खपुरं हष्टोऽचज्ञातोऽथ महात्मना ॥३८॥ 
क्राचा्यसे देवयानी-जेसी उत्तम कन्याः यर्मष्ठा ओर 


=== 
दो हजार अन्य कन्याओं तथा महान्‌ वैभवको पाकर ष 
एवं शक्राचायसे पूजित होः उन महात्माकरी आज्ञा ठे नूप 
ययाति वड़े दर्पे साथ अपनी राजधनीको गरे ॥३७-३५॥| 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ययाद्युपाख्याने एकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपरवके अन्तर्गत ययात्युपाख्यान-विषयक् इक्यासीर्वे; अध्याय पूरा हज ॥ ८१ ॥ 
८ इस अध्याय ३८ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाचके ३ शोक ओर कुल ४१ शोक हैँ ) 


=> ~ == 


र ९६ - र 
द यदीतितमोऽध्यायः 
ययातिसे देवयानीको पुत्र-मरापि; ययाति ओर शर्थिष्टाका एकान्त मिलन ओर्‌ उनसे एक पुत्रका जन्म 


वैरर्पायन उवाच 
ययातिः खपुरं प्राप्य मदेन्द्रपुरसंनिभम्‌ । 
प्रविदयान्तःपुरं तत्र॒ देवयानीं न्यवेरायत्‌ ॥ ९॥ 
देवयान्याश्चाुमते खतां तां च्रृषपर्वणः। 
अ्रोकवनिकाभ्यारो गृहं छृत्वा स्यवेरायत्‌ ॥ २॥ 
वृतां दासीसहस्रेण शर्मिष्ठां वार्षपवंणीम्‌ । 
वासोभिरन्नपानेश्च संविभज्य खसत्छताम्‌ ॥ ३॥ 
` वैराम्पायनजी कहते ह--जनमेजय ! ययातिकी 
राजधानी महेनद्रपुरी (अमरावती) के समान थी । उन्दने व्हा 
आकर देवयानीको तो अन्तःपुरमे खान दिया ओर उसीकी 
अनुमतिसे अशोकवाटिकाके समीप एक महख वनवाकर 
उसमे ब्रृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्टाको उसकी एक हजार दासियोके 
साथ ठहराया जौर उन सवके लिय अन्नः वस्र तथा पेय आदिकी 
अलग-अलग व्यवसा करके शामिष्ठाका समुचित सत्कार किया ॥ 
( अद्रोकवनिकामध्ये देवयानी समागता । 
श्मिंष्ठया सा क्रीडित्वा रमणीये मनोरमे ॥ 
तन्नैव तां तु निर्दय राज्ञा सह ययौ गृहम्‌ । 
पवमेव सह प्रीत्या सुमुदे बहुकारतः ॥) 
देवयानी ययातिके साथ परम रमणीय एवं मनोरम अदोक- 
वाटिकामे आती ओर शर्मष्टाके साथ वनःविहार करके उसे 
वहीं छोड़कर खयं राजके साथ महरम चरी जाती थी । इस 
तरह बह बहुत समयतक प्रसन्नतापूरवक आनन्द भोगती रही ॥ 
देवयान्या तु सहितः सख रपो नहुषात्मजः । 
विजहार वबहनब्दान्‌ देववन्मुदितः खखी ॥ ४ ॥ 
नडषकुमार राजा ययातिने देवयानीके साथ वहत 
वौतक देवताओंकी भति विह्यर किया । वे उसके साथ 
बहुत प्रसन्न ओर खुखी ये 1 ४ ॥ 
चऋतुकाटे तु सम्प्राप्ते देवयानी वराङ्गना । 
छेभे गभं प्रथमतः कुमारं च व्यजायत ॥ ५॥ 
ऋतुकार आनेपर युन्दरी देवयानीने गम॑ं॑धारण किया 
ओर खमयानखारं प्रथम पुत्रको जन्म दिया ॥ ५ ॥ 
गते वर्षसहस्रे त॒ शर्मिष्ठा वाषंपर्वणी । 
ददे योवनं प्राता ऋतं सा चान्वचिन्तयत्‌ ॥ ६॥ 


"कः 






(८ क 
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©6-0. 1.88 ?\. 18111101181 91811 @0॥60110 4911111८. 01260 0\/ 6689001 


इस प्रकार एक हजार वपं व्यतीत हो जानेपर युवावस्था 
को प्राप्त हुई वृषपर्वाकी पुत्री शिष्ठाने अपनेको रजखलरावखा 
म देखा ओर चिन्तामग्न हो गयी | ६ ॥ 
(खद्धास्लातातु शर्मिष्ठा सवौटंकारभूषिता । 
अदोकदाखामालस््य खुफु्धेः स्तवके्र॑ताम्‌ ॥ 
आदद सुखसद्धीक्षय भेदरनखाखुसा । 


श्लोक मोहसमाविष्ठा वचनं चेदसव्रवीत्‌ ॥ 
अदोक शोकापद शोकोपदतचेतसास्‌ । 


त्वन्नामानं कुर क्षिप्रं प्रियसंदश॑नाद्धि मास्‌ ॥ 
एवमुक्तवती खा त॒ रार्मिष्ठा पुनररधौत्‌ ॥ ) 

खान करके शुद्ध हो समस्त आभूष्रणोसे विभूपित 
हुई शर्मिष्ठा सुन्दर पुष्पके गुच्छोसे मरी अशोक-शाखाक 
आश्रय खयि खड़ी थी । दपंणमे अपना मह देखकर उसे 
मनम पतिके दशंनकी लाका जाग उटी ओर वह योक एं 
मोहसे युक्त दो इस प्रकार बोटी-ष्दे अशोक बृक्ष| 
जिनका हृदय शोकम द्वा जा है उन सवके रोक्को 
तुम दूर करनेवाठे हो । इस समय शुषे प्रियतमका दद 
कराकर अपने ही जैसे नामवाटी बना दोः एेसा कक 
शिष्ठा फिर वोटी-॥ 


ऋतुकालश्च सम्प्राप्तो न च मेऽस्ति पतिच्र॑तः। 
किप्ाप्तं कि जु कतंव्यं कि वा छृत्वा छृतं भवेत्‌ ॥७॥ 

'मुञ्ञे ऋतुकाल प्राप्त हो गया; किंतु अमीतक यने पतिक 
वरण नहीं किया है । यह्‌ केसी परिख्िति आ गयी । अव क्च 
करना चाहिये अथवा क्वा करनेसे सुक्रत (पुण्य ) होगा ॥ ५ 
देवयानी प्रजातासौ वृथाहं प्राक्तयोवना। 


॥ 


यथा तया बतो भतो तथैवाहं चणोमि तम्‌ ॥ ८ 
ध्रवयानी तो पुत्रवती हो गयी? किंतु सुने जो 
मिली दै, बह व्यथं जा रही है । जिस प्रकार उसने पि# 
व्रण क्रया हैः उसी तरह मँ मी उन्दी महाराजका क्यो 4 
पतिके रूपमे वरण कर दू ॥ ८ ॥ 


राज्ञा पुजफलं देयमिति मे निधिता मतिः। 
४५ 
स ॒धमात्मा शयान्मे दशनं रहः ॥ ९। 












सम्भवपवं ] 








द्.यरीतितमोऽध्यायंः 


२५५ 








धमरे याचना करनेपर राजा सृजे पु्ररूप फक दे सकते दै, 
इस वातका सुच पूरा विश्वास है; परंतु क्या वे धर्मात्मा नरेद 
इस समय मुञ्चे एकान्तम दर्शन देगे १ ॥ ९ ॥ 
अथ निष्क्रम्य राजासौ तस्िन्‌ काटे यडच्छया । 
अशोकवनिकाभ्यादो शर्मा परक्य विष्ठितः ॥१०॥ 

सा्ठा इस प्रकार विचार करदही रही थी कि राजाययाति 
उसी समय देववश महर्से वादर निकटे ओर अशोकवायिका- 
के निकट शार्भष्ठाको देखकर ठहर गये ॥ १० ॥ 
तमेकं रहिते द्र रार्भिष्ठा चारुदाखिनी । 
भ्रत्युद्भस्याज्जछ कृत्वा राजानं वाक्यसघ्रवीत्‌ ॥११॥ 

मनाहेर॒दापवाली शमिष्ठने उन्दँ एकान्ते अकरेखा 
देख अगे वदट्कर उनकी अगवानी की तथा हाथ जोड़कर 
राजासे यह्‌ वरात कदी ॥ ११ ॥ 

स िष्ठोवाच 

सस्य 


वरूणस्य च । 
नाष शे कः लियं द्रष्टुमर्हति ॥९२॥ 

रूपाभिजनीटेरहि त्वं सजन वेत्थ सां सद्‌ा । 
सखा त्वां याचे प्रसाद्याहं देहि नराधिप ॥१३॥ 
शमिष्ठाने कदा--नहुषनन्दन ! चन्द्रमाः इन्द्रः विष्णुः 
यमः वरुण अथवा अपके सदहल्म कौन किसी स्रीकी ओर 
दष्ट डर सकता दै १ ( अतएव यौ यै सर्वथा सुरक्षित ह ) 
महाराज मेरे रूपः कुल ओर शीर कते है, यह तो आप सदासे 
ही जानते दं । मे आज आपकर प्रसन्न करके यह प्राथना करती 


^ =. 


हू कि॒द्चे्रृतुदान दीजिये- मेरे ऋतुकाठको सफठ बनादये ॥ 
ययातिह्वाच 
वेद्वि त्वां शीरसखम्पन्नां दैत्यकन्यामनिन्दिताम्‌ । 
रूपं च ते न पदयामि सूच्यग्रमपि निन्दितम्‌ ॥१४॥ 
ययातिने कदहा- रारभे! तुम देत्यराजकी खुशीक ओर 
निदो कन्या हो । मे तुम्दं अच्छी तरह जानता हूँ । तुम्हारे 
शारीर अथवा रूपमे सूर्टकी नोक वरावर भी एेसा खान नदीं 
हैः जो निन्दकरे योग्य दो ॥ १४ ॥ 
अव्रवीदुदराना काव्यो दैवयानीं यद्‌(वहम्‌ । 
नेयमाहयितव्या ते शायने वार्षपर्वणी ॥१५॥ 
परंतु क्या करल; जव मने देवयानीके साथ विवाह किया 
था, उस समय कविपुच्र श॒क्राचार्यने युङ्ञसे स्य कहा था किं 
ध्ृपपरवाकी पुत्री इस शर्मिष्ठाको अपनी सेजपर न बुकाना२॥१५॥ 
ञरमिंष्ठीवाच 
न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति 
- न खीघु राजन्‌ न विवाहकाले । 
प्राणात्यये सबवेधनापहारे 
पञ्चान्रतान्याहुरपातकानि ॥ १६॥ 





शर्मिष्ठाने कदहा- राजन्‌ ! परिदासयुक्त वचन असत्य 
हयो तो भी वह हानिकारक नहीं होता । अपनी खियोके प्रतिः 
विवादे समयः प्राणसंकटके समय तथा सर्व॑स्का अपहरण 
होते समय यदि कमी विवद होकर असत्य भाप्रण करना पड़े 
तो वह दोपकारक नदीं देता । ये पचि प्रकारके असत्य 
पापद्यूल्य वतये गये हँ ॥ १६ ॥ 
पृषं तु साक्ष्ये प्रवदन्तमन्यथा 
वदन्ति मिथ्या पतितं नरेन्द्र । 
एकाथतायां तु समाहितायां 
मरभ्या वदन्तं त्वन्तं हिनस्ति ॥१७॥ 
दारा [किसी निदौप प्राणीका प्राण वचानेके छिये गवाही 
देते समय किसीके पूचनेपर अन्यथा (असत्य ) मारण करनेवाछे 
को यदि कोई पतित कहता है तो उसका कथन मिथ्या है । 
परंतु जहा अपने ओर दूसरे दोनेकि ही प्राण वचानेका प्रसङ्ग 
उपस्थित होः वर्ह केवर अपने प्राण वचानेके ल्य मिथ्या 
बोलनेवठेका असत्यभापण उसका नादा कर्‌ देता है ॥१७॥ 
ययातिह्वाच 
राजञा प्रमाणं भूतानां स ॒नदयेत सषा वदन्‌ । 
अथछृच्छरूमपि प्राप्य न मिथ्या क्ुुत्सदे ॥१८॥ 
ययात वोङे--देवि | सव प्राणियोक स्यि राजा ही 
प्रमाण द । वदं यदि शू बोलने ठ्गेः तो उसका नाश हो 
जाता दं | अतः अर्थ-संकय्मे पड़नेपर भी मँ च्चठा काम 
नही कर सकता ॥ १८ ॥ 
नर्पिष्ठोवाच 
समवेतौ भतो राजन्‌ पतिः सख्याश्च यः पतिः । 
समरं विवाहमित्याहुः सख्या मेऽसि चतः पतिः ॥१९॥ 
रामिष्ठाने कहा- राजन्‌ ! अपना पति ओर सखीका 
पति दोनों वरावर मने गये है | सखीके साथ ही उसकी 
सेवा रहनेवाटी दूरी कन्याओंका भी विवाह हो जाता 
दे । मेरी सखीने आपको अपन। पति बनाया दै, अतः 
मेने मी वना ल्या ॥ १९॥ 
(सद दत्तासि काव्येन देवयान्या महर्षिणा । 
पूज्या पोषयितव्येति न सषा कठुमर्हसि ॥ 
खवणमणिरल्नानि वल्ाण्याभरणानि च । 
याचितृणां ददासि त्वं गोभूम्यादीनि यानि च ॥ 
वाहिक दानमित्युक्तं न शरीराधितं च॒प। 
दुष्करं पुदानं च आत्मदानं च दुष्करम्‌ ॥ 
शरीरदानात्‌ तत्‌ सवं दत्तं भवति नाहुष । 
यस्य॒ यस्य यथा कामस्तस्य तस्य ददाम्यहम्‌ ॥ 
इत्युक्त्वा नगरे राजंखिकारं घोषितं त्वया ॥ 
असतं तत्त॒ राजेन्द्र॒ बृथा घोषितमेव च । 
तत्‌ सत्यं र राजेनद्र यथा वैधवणस्तथा ॥) 
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२५६ श्रीमहाभारते [ आदिपवैि 











राजन्‌ ! महभि शुक्राचायने देवयानीके साथ सु्चे भी यह 
कर आपको समपिंत किया है कि तुम इसका भी पाटन- 
पोषण ओर आदर करना । आप उनके वचनका (मध्या न 
करे । महराज ! आप प्रतिदिन याचकोंको जो सुवणः माग? 
रतन, वल्ल, आभूषणः गौ ओर भूमि आदि दान करते ह? 
बह बाह्य दान कहा गया दै । वह दारीरके आश्रित नदय हं । 
प्रदान ओर शरीरदान अत्यन्त कठिन द । नहृषनन्दन | 
शरीरदानसे उप्यक्त सव दान सम्पन्न हो जाता दे । राजन्‌ । 
{जिसकी जैसी इच्छा होगी उस-उस मनुष्यको म यहमाग 
वस्तु दृंगाः रेखा कहकर आपने नगरमे जो तीनो समय 
दानकी घोषणा करायी हैः वह मेरी प्राथना इका देनेपर शटी 
सिद्ध होगी । बह सारी घोषणा ही व्यथं समञ्च जायगी । राजेन्द्र 
आप कुबैरकी भति अपनी उस घोपणाको सत्य कीजिये ॥ 
ययातिरुवाच 
दातव्यं याचमानेभ्य इति मे व्रतमाहितम्‌ 1 
| त्वं च याचसि मां कामं बरूहि कि करवाणि ते ॥२०]॥ 
ययाति बोले--याचकोको उनकी अभीष्ट वस्तुरण्‌ दी 
जार्यै, एेसा मेरा ब्रत है । तुम भी मुङ्से अपने मनोरथकौ 
याचना करती हो; अतः वतां मँ तुषारा कौन-सा प्रिय 
कायं करू १ ॥ २० ॥ 
सर्मिष्ठोवाच 
अधमौत्‌ पाहि मां राजन्‌ घमं च प्रतिपाद्य । 
त्वत्तोऽपत्यवती रोके चरेयं धमसुत्तमम्‌ ॥२९॥ 
शामिष्ठाने कहा- राजन्‌ ! मुके अधर्मसे वचाइये ओर 
धर्मका पालन कराइये । म चाहती ह आपसे संतानवती 
होकर इस कोके उत्तम धर्मका आचरण कर ॥ २१ ॥ 
चय पवाघना राजन भायो दासस्तथा खतः 
यत्‌ ते समधिगच्छन्ति यस्येते तस्य तद्‌ चनम्‌ ॥२२॥ 
महाराज ! तीन व्यक्ति धनके अधिकारी नही दै पल्ली 





दास ओर पुत्र ।येजो धन प्रात करते द बद उसीका होते 
हे जिसके अधिकारमं ये ह । अथात्‌ पलीके घनपर्‌ पतिका, 
सेवकके धनपर स्वामीका ओर पुके धनप्र पिता 
अधिकार होता है ॥ २२॥ | 
देवयान्या अुजिष्यास्सि वद्या च तव भार्गवी । 
सा चाहं च त्वया राजन्‌ भजनीये मजस माम्‌ ॥२३॥ 
मे देवयनीकी सेविका ह्रूँ ओर वह आपक्रे अधीन है 
अतः राजन्‌ ! वह ओर मे दोनों ही आपके सेवन करने योग 
है । अतः मेरा सेवन कीजिये ॥ २३ ॥ 
वेदरस्पायन उवाच 
एवसुक्तस्तु राजा स॒ तथ्यमित्यभिजक्लिवान्‌ । 
पूजयामास शर्मिष्ं घर्म च प्रत्यपादयत्‌ ॥२७। 
वैराम्पायनजी कहते है यर्मिष्ठाके एेसा कहनेष 
राजाने उसकी वातोको ठीक समञ्चा । उन्दने सारम्‌ 
सत्कार किया ओर धर्मानुसार उसे अपनी भार्यां बनाया २५ 
स समागम्य शर्मिष्ठां यथाकाममवाप्य च । 
अन्योन्यं चाभिक््पूज्य जग्मतुस्तौ यथागतम्‌ ॥२५॥ 
फिर शर्मिष्ठे साथ समागम किया ओर इच्छानुसा 
कामोपभोग करके एक दूसरेका आदर-सत्कार करनेके पश्चा 
दोनो जैसे आये थे वैसे दी अपने-अपने धानपर चठे गये ॥ २५ 
तस्मिन्‌ समागमे खशः रर्भिष्ठा चारुहासिनी । 
ठेभे गभं प्रथमतस्तस्मान्नरपतिखत्तसात्‌ ॥२६।' 
सुन्दर भोंह तथा मनोहर मुसक्रानवाटी श्मिष्टाने उ 
समागमे नृपश्रेष्ठ ययातिपे पहटे-पहठ गभ॑ धारण किया ॥२६ 
प्रजज्ञे च ततः काठे राजन्‌ राजीवलोचना । 
कुमारं देवगभाभं राजीवनिभरोचनम्‌ ॥२५। 
जनमेजय ! तदनन्तर समय आनेपर कमलके समाः 
नेत्रोवाटी रा्मष्ठाने देवव्ाकुक-जेसे सुन्द्र एक कमल्न् 
कुमारको उत्पन्न किया ॥ २७ ॥ 
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इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपवंणि ययालयुपाख्याने दह्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ | 
इ प्रकार श्रीमहामारत आदि षपनैके अन्तगैत सम्भपैमं यथल्युपाख्यानदिष्यक बयासीर्व अध्याय पूरा हुभा ॥ ८२ ॥ 
( इस अध्यायमें २७ %@ोक, दक्षिणात्य अधिक पाठके ११ शोक ओर ऊ ३८ शोक हे ) 





त्यरीतितमोऽध्यायः 
देवयानी ओर श्मिष्ठाका संबाद, ययातिसे शा्मषाके पुत्र होनेश्षो बात जानकर देवथानीका 


रूढकर पिताक पास जाना,धक्राचायंका यथातिको वृढ होनेका शाप देना 


वैद्म्पायन उवाच वेशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! 


मुखकानवाटी देवयानीने जव सुना कि रामिष्ठाके पु । 
तवर वह दुःखते पीडित हो सर्के व्यवहारको ठेकर 


चिन्ता करने शी । वह शमिष्टके पाख गयी 
प्रकार वोखी ॥ १३ ॥ 


। 
| 
| 
| 
} 





श्रुत्वा कुमारं जातं तु देवयानी ुचिस्मिता । 
चिन्तयामाख दुःखातो रामिष्ठां प्रति भारत ॥ ९॥ 
अभिगम्य च श्मष्ठां देवयान्यत्रवीदिदम्‌ । 
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देवयान्युवाच 
किमिदं ब्रजिनं सुधर कृतं वे कामदुव्यया ॥ २॥ 
देवयानीने कहा- खुन्दर भोवाली शर्भष्े ! तुमने 
कामलोटप होकर यह्‌ केसा पाप कर डाला १॥ २॥ 
स्र मिष्ठोवाच 
ऋषिरभ्यागतः कश्चिद्‌ घमौत्मा वेदपारगः । 
स मया वरदः कामं याचितो धर्मसंहितम्‌ ॥ २॥ 
हामिष्टा वोखी-सखी ! कोई धर्मात्मा ऋषि आयि 
येः जो वेदोके पारङ्गत विद्धान्‌ थे। मने उन वरदायक 
ऋषिसे धर्मानुसार कासकी याचना की ॥ ३ ॥ 
नाहमन्यायतः कममाचरामि शुचिस्मिते । 
तस्माद्पे्ममापत्यसितति सत्यं व्रवीमि ते॥४॥ 
गुचिस्मिते। में न्यायविर द्ध कामक आचरण नदीं करती। 
उन श्रप्रिसि दी मुञ्चे संतान परेदा हुई टै, यह तुमसे सत्य 
कहती हँ | ४ ॥ 
द्‌ वयान्युवाच 
श्छोभनं भीरू यदचेवमथ स ज्ञायते द्विजः । 
गोच्ननामाभिजनतो वेतुमिच्छामि तं द्विजम्‌ ॥ ५॥ 
देवथानीने कहा भीर ! यदि एेसी वात दैः तो बहत 
अच्छा हुआ । क्या उन द्विके गोत्र, नाम ओर कुलका कुछ 
परिचय भिा दै १ ये उनको जानना चाहती हूँ ॥ ५ ॥ 
सर्िष्ठीवाच 
तपसा तेजसा चैव दीप्यमानं यथा रविम्‌ । 
तं दष्टा मम सम्प्रष्टुं शक्तिनासीच्छुचिस्मिते ॥ ६॥ 
रिठा बोटी- ्चचिस्मिते ! वे अपने तप ओर तेजसे 
सूर्यकी भति प्रकाशित दो रदे थे । उन्दै देखकर युञ्ने कुछ 
पूचनेका साहस ही नदीं हुआ ॥ & ॥ 
देवयान्युवाच 
यदयेतदरेवं शर्मिष्ठे न मन्युर्विद्यते मम । 
अपत्यं यदि ते खच्धं ज्ये्ठ्छ्ष्टाच वै द्विजात्‌ ॥ ७॥ 
देवयानीने कदा--शमिषटे | यदि एेघी बात है; यदि 
तुमने ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ द्विजसे संतान प्राप्न की है तो तुम्हरि 
ऊपर मेरा क्रोध नहीं रहा ॥ ७ ॥ 
केराम्पायन उवाच 
अन्योन्यमेवमुक्त्वा तु सम्प्रहस्य च ते मिथः । 
जगाम भार्गवी वेदम तथ्यमिव्यवजग्सुषी ॥ ८ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! वे दोनों 
आपसमे इस प्रकार बात करके हस पड़ीं । देवयानीको 
प्रतीत हआ कि शर्मिष्ठा ठीक कहती दै; अतः बह चुपचाप 
महम चटी गयी ॥ ८ ॥ 
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ययातिरदेवयान्यां तु पुत्ावजनयन्टरपः। 
यदुं च तुर्वसुं चेव रखक्रविष्णू इवापरे ॥ ९॥ 
राजा ययातिने देवयानीके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न क्रिये 
जिनके नाम थे यदु ओर तुरवसु । वे दोनों दूसरे इन्द्र ओर 
विष्णुकी मति प्रतीत ह्यते थे ॥ ९ ॥ 
तस्मादेव तु राजघः शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी । 
दयु चालं च पूरं च जीन्‌ कुमारानजीजनत्‌ ॥१०॥ 
उन्हीं राजपिंसेवरेपपर्वाकी पुत्री सार्भष्ठाने तीन पोको 
जन्म दिया? जिनके नाम धे दुय, अनु ओर पूर ॥ १० ॥ 
ततः क तु कर्मश्चिद्‌ देवयानी शुचिस्मिता । 
ययातसाहेता रजञ्जगाम रहितं वनम्‌ ॥११॥ 
_ रजन्‌ | तदनन्तर किसी समय पवित्र मु्कानवाटी 
देवयानी ययातिकरे साथ एकान्त वनम गयी ॥ ११॥ 


| 


1 च तदा तत्र कुमारान्‌ देवरूपिणः । 
कौडमानान्‌ खुविश्चच्धान्‌ विस्मिता चेदमव्रवीत्‌॥१२॥ 
वहा उस्नं द्वताअक्रिं समान खुन्दर रूपवाट कुछ 
वक्काका नमय दाकर क्रीड़ा करते द्खा | उन्हं देखकर 
आश्चयचाकरत हां वह इस प्रकार बरीली ॥ २२ ॥ 


देवयान्युवाच 
कस्येत द्रका राजन्‌ देवपुत्रोपमाः शुभाः 1 
वचसा रूपतश्चव सदा मे मत्तास्तव ॥१३॥ 
द्वयानाल पू --राजन्‌ | ये देववराख्केकरे तुल्य शुभ 
लक्षणसम्पन्न कुमार्‌ किक हं १ तेज ओर रूपमे तो ये मुञ्च 
आपर्ह्‌के समान जान पड़ते ई ॥ १३ ॥ 
वे्यसायन उवाच 
एव पृष तुं रजानं ऊम।रान्‌ पर्यपृच्छत । 
वशम्पायनज कहते हे--जनमेजय | राजास इस 
प्रकार पृठकर उसने उन ङुमारोपि प्रन किया ॥ १३ द ॥ 
देवयान्युवाच 
किं नामधेयं वंशो वः पुत्रकाः कश्च वः पिता । 
पतरूत मे यथातथ्यं श्रोलुमिच्छामि तं ह्यहम्‌ ॥१४॥ 
देवयानीने पू्म--वचो ! तुम्हरे कुल्का क्या नाम 
हे १ तम्हारे पिता कौन दँ १ यह मुञ्चे ठीक-टीक बताओ | में 
तुम्हार परिताका नाम सुनना चाहती हूँ ॥ १४ ॥ 
(णवक्ताः मास्ते देवयान्या खुमध्यया । ) 
तेऽदशेयन्‌ प्रदेशिन्या तमेव सृपसत्तमम्‌ । 
शमष्ठां मातर चेव तथाऽऽचख्युश्च दारकाः ॥१५॥ 
सन्दरी देवयानीके इस प्रकार पूजनेपर उन वाल्कोनि पिता- 
का परिचय देते इए तज॑नी ्गुलीसे उन्दी उपश्े्ठ यथातिको 
दिखता दिया ओर रामिषठाको अपनी माता बताया ॥ १५ ॥ 
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श्रीमहाभारते आदि 





वेस्पायन उवाच 
इत्युक्त्वा सहितास्ते तु राजानसुपचक्रसुः । 
नाभ्यनन्दत वान्‌ राजा देवयान्यास्तदान्तिके ॥१६॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह-एेसा कहकर वे सव 
बालक एक साथ राजके समीप आ गये; परंतु उस समय 
देवयानीके निकट राजाने उनका अभिनन्दन नदीं किया-- 
उन्हं गोदमे नदीं उठाया ॥ १६ ॥ 
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ख्दन्तस्तेऽथ  शभिष्टामभ्य युबोलकास्ततः 
श्रुत्वा तु तेषां बाकानां सव्रीड इव पार्थिवः ॥१७॥ 
तव वे बालक रोते हुए शर्भिष्ठाके पाक्ष चटे गये । उनकी 
बाते सुनकर राजा ययाति छ्जित-से हो गये ॥ १७ ॥ 
ष्ट तु तेषां बालानां भ्रणयं पार्थिवं भ्रति । 
वुद्ध्वा च तस्वं सा देवी शर्मिष्ठामिद्मव्रवीत्‌ ॥१८॥ 
उन बारकौका राजके प्रति विरोप प्रेम देखकर 
देवयानी सारा रहस्य समञ्च गयी ओर शर्मिष्ठासे इस 
प्रकार बोी ॥ १८ ॥ _ 
देवयान्युवाच 
( अभ्यागच्छति मां कश्चिदषिरित्यिवमव्रवीः । 
ययातिमेव नूनं त्वं प्रोत्साहयसि भामिनि ॥ 
पूवमेव मया प्रोक्तं त्वया तु च्ूजिनं रतम्‌ । ) 
मदधीना खती कस्माद्कार्षीविंध्रियं मम । 
तमेवाखुरधमे त्वमास्थिता न विभेषि मे ॥१९॥ 
देवयानी बोली-मामिनि ! तुम तो कहती थीं कि मेरे 
पास कोई ऋषि आया कते ह । यद बहाना ठेकर तुम 





राजा युयातिको ही अपने पास अनेके च्थि प्रोत्साहन देती 
रीं । मेने पदटे दी कह दिवा था करि तुमने कोई पाप विया 
हे । शर्मिष्े ! तुमने मेरे अधीन हयेकर भी मुञ्चे अप्रिय कगने. 
वाला वर्तव क्यों किया १ तुम फिर उसी असुर धर्मपर उत्‌ 
आयीं } सुञ्से डरती भी नदी हदो १॥ १९॥ 
दपिष्टोवाच 

यदुक्त स्रषिरित्येव तत्‌ सत्यं चारुहासिनि । 
न्यायतो चर्म॑त्चैव चरन्ती न विभेलि ते ॥२०॥ 

शर्भिष्ठा वोखी-- मनोहर स॒ख॒कानवाटी सखी | मैने 
जो ऋषि कहकर अपने खामीका परिचय दिया थाः सो स 
हीदे। में न्याय ओर धर्मकरे अनुचर आचरण करती द 
अतः तुमसे नदीं डरती ॥ २० ॥ 
यदा त्वयाचृतो अभत चृत एव तदा मया । 
सखखीभती हि धर्भण भत भवति शोभने ॥२१॥ 
पूज्यासि मम मान्या च ज्येष्ठा च ब्राह्मणी लसि । 
त्वत्तोऽपि भे पूञ्यतमो राजपिः कि न वेल्थ तत्‌ ॥ ९२॥ 


( त्वत्पित्रा गुरुणा मे च खह दत्ते उभे शभे । 
तव भता च पूञ्यश्च पोष्यां पोषयतीह समाप्‌ ॥) 


जवर तुमने पतिका वरण फरिया था› उसी समय मेने भी कं 
ख्या । शोभने ! जो सखीका खामी होता दैः वदी उसके 
अधीन रहनेवारी अन्य अविवाहिता सखियोका भी धर्म॑तः परति 
होता दै । तुम ये होश्राह्यणकी पुत्री दो, अतः मेरे छिये माननीय 
एवं पूजनीय हो; परंतु ये राजिं मेरे चि तुमसे भी अधिकं 
पूजनीय ई । क्या यह वात तुम नदौ जनतां १ ॥ २१-२२॥ 
खमे ! तुम्हारे पिता ओर मेरे गुरु ( क्राचा्यं ) जीने हम 
दोनोको एक दी साथ महाराजकी सेवा समपिंत किया दै । 
तम्हारे पति ओर पूजनीय महाराज ययाति मी सञ्च पाल | 
करने योग्य मानकर मेरा पोषण करते दै ॥ 
वश्चम्पायन उवाच 
श्रुत्वा तस्यास्ततो वाक्यं देवयान्यत्रवीदिदम्‌ । 
राजन्‌ नाद्ेह वत्स्यामि विग्रियं मे छृतं त्वया ॥२२॥ 
वेशम्पायनजी कहते दै--रमिष्ठाका यह वचन सुनक 
देवयानीने कदा-- "राजन्‌ ! अव मे यह नहीं रहूगी । अपि 
मेरा अत्यन्त अप्रिय किया दैः ॥ २३ ॥ 
सहसोत्पतितां यामां दष्टा तां साशुोचनाम्‌ । | 
तूणं सकाशं काव्यस्य प्रस्थितां व्यथितस्तदा ॥२५। 
एेसा कहकर तरुणी देवयानी ओं लोम ओष भरकर 
उठी ओर तुरंत ही खकराचार्यजीके पाख जनके व्यि व्ह 
चरु दी। यह देख उस समय राजा ययाति व्यथित हो गये ॥२५॥ 


अनुववाज सम्धरान्तः पृष्ठतः सान्त्वयन्‌ खपः । 
६ ८ 
न्यवतेत न चेव स्म॒ क्रोधसंर्तखोचना ॥२' 
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वे व्याकरुर हो देवयानीको समञ्ञाते हुए उसके पीछे-पीछे 
गये, किंतु वद नदीं टी । उपकी ओंखिं क्रोधते टाक हो रदी 
थीं ॥ २५ ॥ 
[3 ^, 2 = भ 
अविघ्रुवन्ती किचित्‌ सा राजानं साश्रुखोचना । 
अचिरादेव सम्प्रा्षा काव्यस्योशानसो ऽन्तिकम्‌ ॥ २६ ॥ 
वह राजसि कुछ न बोककर केवल न्वसि ओंसू 
बहाये जाती थी। कुछ ही देरमे वह विपुर य॒क्राचार्फ्े पास 
जा पर्हुची ॥ २६ ॥ 
+ [3 [क 
ठ॒दष्रैव पितरमभिवाद्याभ्रतः स्थिता। 
4 (~ ८ 
नन्तर ययातिस्तु पूजयामास मागंवसम्‌ ॥ २७ ॥ 
पिताको देखते ही वह प्रणाम करके उनकरे सामने खड़ी 
हयो गयी । तदनन्तर राजा ययातिने मी रशक्राचार्थकी 
वन्द्ना की ॥ २७ ॥ 
देवयान्युवाच 


प्रचत्तमधयोत्तरम्‌ । 
शर्मिष्ठयातिनरत्तासमि दुदिजा चरषपर्वणः ॥ २८ ॥ 
देवयानीने कहा--पिताजी ! अधर्मने धर्मको जीत 
च्या । नीचकी उत्ति हुई जर उचकी अवनति ! बरषपर्वाकी 
पुरी ार्मिष्ठा भृज्ञे संघकर आगे वद्‌ गयी ॥ २८ ॥ 
योऽस्यां जनिताः पुत्रा राज्ञानेन ययातिना । 
दुभंगाया मम डौ ठु पुरौ तात व्रवीमि ते॥ २९॥ 
इन महाराज ययातिसे दी उसके तीन पुत्र हुए है, किंतु 
तात मुञ्च माग्यदीनक्रे दो ही पुत्र हए दै । यह मे आपसे 
ठीक वता रही द्र ॥ २९॥ 


धर्मज्ञ इति विख्यात एष राजा श्रगृद्धह । 
अतिक्रान्तश्च मयौद्‌ं काव्येतत्‌ कथयामि ते ॥ ३० ॥ 

शगुशर्ठ । ये महाराज धर्मलके रूपमे प्रधिद् ई; किंतु 
उन्होने ही मर्यादाका उल्ङ्घन किया है । कविनन्दन ! यहं 
आपसे यथार्थं कह रही दूँ ॥ ३० ॥ 


नुक उवाच 
धर्मश्षः सन्‌ महाराज योऽघर्ममङ्थाः पयम्‌ । 
तस्माज्ञय त्वामचिराद्‌ घषयिष्यति दुज॑या ॥ ३१ ॥ 


शयुक्राचार्यने कहा-महाराज ! तुमने धर्मज्ञ होकर 
भी अधम॑को धिय मानकर उका आचरण किया है । इसच्यि 
जिसको जीतना कठिन है, वह वबृद्धावस्था तुं रीघ्र ही 
धर दवायेगी ॥ ३९१ ॥ 


ञ्यद्ीतितमोऽध्यायः 
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ययारिर्वाच 
य 


तुं वं याचमानाया भगवन्‌ नान्यचेतसा । 
ददि तदौनवेन्द्रस्य धस्य॑मेतत्‌ छृतं मया ॥ ३२ ॥ 
छतं वै याचमानाया न ददाति पुमान्रत॒म्‌ । 
श्रणदेत्युच्यते व्रह्मन्‌ स इह वरह्मवादिभिः ॥ ३३ ॥ 
अभिकामां लियं यश्च गस्यां रहसि याचितः । 
नोपैति स च धर्मेषु शरणदेत्युच्यते बुधैः ॥ ३४ ॥ 
ययाति बोखे--मगवन्‌ ! दानवराजकी पुत्री मुद्लसे 
ऋतुदान मोग रदी थी; अतः मैने धर्म-सम्मत मानकर यह कार्य 
करियाः किसी दूसरे विचारसे नहीं । ब्रह्मन्‌ ! जो पुरुष न्याययुक्तं 
ऋृतुकी याचना करनेवाली ख्रीको ऋतुदान नहीं देता, वह 
व्रह्वादीविद्वानोदयारा भ्रूणहत्या करनेवाला कहा जाता है | जो 
न्याय्षम्मत कामनासे युक्त गम्या स्रीके दारा एकान्तम प्रार्थना 
करनेपर उसके साथ समागम नहीं करताः वह धर्मराख्मे 
विद्वानदारा गर्भी हत्या करनेवाला वताया जातादै। २२-२४। 
(यद्‌ यद्‌ याचति मां कश्चित्‌ तत्‌ तद्‌ देयमिति वतम्‌। 
त्वया च सापि दत्ता मे नान्यं नाथमिहेच्छति ॥ 
मत्वैतन्मे घम इति कृतं ब्रह्मन्‌ क्षमख माम्‌ ।) 
इत्येतानि समीक्ष्याहं कारणानि शरगूद्धह । 
अधमेभयसंवि्नः शमिष्ठासुपजग्मिवान्‌ ॥ ३५॥ 


ब्रह्मन्‌ | मेरा यह व्रत है कि सुन्से कोई जो भी वस्तु 
मग, उसे वह अवद्य दे दूंगा । आपके ही द्वारा सुले सौपी 
हुई शमिं्टा इस जगतमे दूसरे करिसी पुरुप्रको अपना पति 
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८५ [५ 
बनाना नहीं चाहती थी । अतः उसकी इच्छा पूणं करना धम 
समञ्चकर भने वैसा किया दै । आप इसके लिये सुञ्े क्षमा करे । 
भगुश्रे्ठ ! इन्दी सव कारणोका विचार करफे अधसके 
भयसे उद्धिगन हो मै शर्मिष्रके पास गया था | ३५ ॥ 

जुक्र उवाच 


नन्वहं प्रत्यवेक्ष्यस्ते मद वीनोऽसि पाथिव । 

मिथ्याचारस्य धमंघु चोयं भवति नाहुष ॥ ३६ ॥ 
्ुक्राचार्यने कदा--राजन्‌ ! तुम्हे इस विषयमे 

मेरे अदेदकी भी प्रतीक्षा करनी चादिये थी; क्योकि 

तुम मेरे अधीन हो । नहुषनन्दन ! धर्मम मिथ्या आचरण 

करनेवाठे पुरुभको चोरीका। पाप रगता दे | ३६ ॥ 

वेश्नसपायन उवाच 

रद्धेनोदानसा शो ययातिनोहुषस्तद्‌ा । 

पूवं वथः परित्यज्य जरां सोऽन्वपद्यत ॥ ३७ ॥ 
वेशम्पायनजी कते है - क्रोध भरे दए शक्राचार्यके 

शाप देनेपर नहुषपुत्र राजा ययाति उसी समय पूर्वावखा 

( यौवन ) का परित्याग करके तत्काठ वृदे हो गये ॥ ३७ ॥ 

ययातिस्वाच 

अतृप्तो यौवनस्याहं देवयान्यां भ्रमय । 

प्रसाद्‌ कुःख मे बह्यञ्जरेयं न विरो माम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ययाति बोे- राशन ! म देवयानीके साय युवावखामे 


रहकर तृप्त नदीं हो सका दू; अतः ब्रह्मन्‌ । सुञ्ञपर एेसी कृपा 
कीजिये, जिससे यद बुदापा मेरे शरीरम प्रवेरा न करे ॥३८॥ 


श्रीमहाभारते 


च्व 
तरः 


=== 


[ आदिपव 





जकर उवाच 
नाहं सषा ब्रवीम्येतज्जरां प्राप्तोऽसि भूमिप 1 
# क 1 { = 1 44 [१ 
जया त्वेतां त्वमन्यस्मिन्‌ संक्रामय यदीच्छसि ॥ ३९ ॥ 
शयक्राचार्यजीने कहा-भूमिपाल । यै श्च नहीं बोरता 
वृढतोतुमहोदीगवे; किंतु तुष्ट इतनी सुविधा देता ॥ 
कि यदि चादो तो किसी दूसरेसे जवानी टेकर इस बुटापाको 
उसके दारीरमे डाक सकते हो ॥ ३९ ॥ 


ययातिरुवाच 
राञ्यभाक्‌ स भवेद्‌ बह्मन्‌ पुण्यभाक्‌ कीतिंभाक्‌ तथा। 
यो मे द्याद्‌ वयः पुतरस्तद्‌ भवाननुमन्यताम्‌ ॥४०॥ 
ययाति वोटे--ब्रह्यन्‌ ¦ मेरा जो पुत्र अपनी युवावख 
मुञ्चे दे वही पुण्य ओौर कीर्तिका भागी होनेके साथ 
मेरे राज्यका भी भागी हो| आप इका अनुमोदन करे ॥ ४०॥ 
जुक्र उवाच 
संक्रामयिष्यसि जरां यथेष्टं नहपात्मन । 
मामदध्याय भावेन न च पापसवाप्स्यसि ॥ ४१। 
वयो दास्यति ते पुत्रो यः ख राजा भविष्यति । 
आयुष्मान्‌ कीरतिमांदचेव वदपत्यस्तथेव च ॥ ४२। 
शुक्राचायेने कह।--नहुषनन्दन | तुम मक्तिभावसेभेर 
चिन्तन करके अपनी बृद्धावखाका इच्छानुसार दसरेके शरीरं 
संचार कर सकोगे । उस दशाम तुमह पाप मी नहीं लगेगा 
जो पु तुग्दं ( प्रसन्नतापूर्व॑क ) अपनी युवावसखा देगा वौ 
राजा होगाः साथ ही दीर्घायु; यदस्वी तथा अनेकं 
संतानोसे युक्त दोगा ॥ ४१-४२ ॥ 





` इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपवेणि ययात्युपाल्याने तरयरीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ 
इ प्रकार श्रीमहामारत आदिपतनैके अन्तभेत सम्भवपैमं ययालयुपाख्यानविषयक तिरर अध्याय पूरा हुभा ॥ ८३ ॥ 
( इस अध्याय्मे ४२ इलोकः दाक्षिणात्य अधिकः पाठके ४ शोक तथा ऊुर ४ ६ शोक हैः ) 
भ्र - 


, वचतुरशीतितमोऽध्यायः | 
ययातिकरा अपने पुत्र यद, तुषु, इ ओर अलसे अपनी युवा देकर वृदधावस्या ठेनेके खये आगर | 


ओर उनके अस्वीकार करनेपर उन्दं शाप देना, रं अपने पुत्र पूरको जरावखा देकर ` 
उनकी युवावसखा लेना तथा उमद वर प्रदान करना | 


वैर्म्पायन उवाच 


जरां प्राप्य ययातिस्तु स्वपुरं प्राप्य चेव हि । 

पुञ्ं ज्येष्ठं वरिष्टं च यदुमित्यत्रवीद्‌ वचः॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजा ययाति बुदापा ठेकर 

वहसि अपने नगरम आये ओर अपने व्ये एवं शरे पुत्र 

यदुसे इस प्रकार वोठे ॥ ९ ॥ 
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ययारिर्वाच ( 

जरा बली च मां तात पितानि च पर्यगुः । 
काभ्यस्योरानसः शापान्न च तृप्तोऽस्मि यौवने ॥ २ ¦ 
ययातिने कहा-तात ! कविुत्र श॒क्राचार्यके शा 
नने बुदपिन घेर ख्या; मेरे शारीरम शरिया पड़ गवीं ओै८ 
बाड सफेद हो गये कितु म अभी जवानीके भोगेषि 
नदीं हृञा द्र ॥ २ ॥ । 






| 


सस्भवपवं ] 


चतुर शीतितमोऽध्यायः 


सदश्‌ 


"=== =-= --------_---_----------~---~-_-~-~_~_~_~_ 





त्वं यदो प्रतिपद्य पाप्मानं जरया सद । 
योवनेन स्वदीयेन चरेयं विषयानहम्‌ ॥ ३ ॥ 
पूण वषसहस्े तु पुनस्ते यौवनं त्वहम्‌ । 
द्स्वा स्वं प्रातेपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ ४ ॥ 


यदो | तुम बुदपिकरे साथ मेरे दोष्को टेखो ओर में 
तुम्हारी जवानीके द्वारा विषयोंका उपभोग कर्द । एकं हजार 
वं पूरे होनेपर भँ पुनः तुश्दारी जवानी देकर बुदापिकरे साथ 


(पना दाष वापस ठे टूगा | ३-४ ॥ 


यदुरुवाच 
जरायां वहवो दोषाः पानभोजनकारिताः । 
तस्माज्ञरं न ते यजन्‌ भ्रहीष्य इति ते मतिः ॥ ५ ॥ 


यदु बोले राजन्‌ ! बुदपिमे खने-पीनेसे अनेकं दोष 
प्रकट होते है; अतः मे आपकी बृद्धावखा नहीं दगा, यदी 


मेरा निशित विचार हे ॥ ५ ॥ 
खितदमश्ुनिंरानन्दो जस्या श्विथिलीक्तः । 


वलीखंगतमाघरस्तु दुद दुर्बङः ददः ॥ द ॥ 


महाराज | म उस बुट॒पेको ठेनेकी इच्छा नहीं करताः 
जिसके अनेपर दादे नाल सफेद हो जाते है; जीवन 
का आनन्द चला जाता हं । ब्रद्रावस्था एकदस रिथ कर 
दता दं । मारे दारीरमं छुरिया पड़ जाती दै जौर मनुष्य इतना 
दुव तथा कृदकराय हो जाता दै कि उसकी ओर देखते 
नही बनता ॥ & ॥ 
अक्तः कायकरणं परिभूतः सं योवतेः । 
सहापजाविभिश्चव तां जरां नाभिकामये ॥ ७ ॥ 

ब॒दपेमे काम-काज करनेकी शक्ति नीं रहती युवति 
तथा जीविक्रा पानेवले सेवक मी तिरस्कार करते है; अतः मे 
बरद्धावस्था नदीं ठन। चाहता ॥ ७ ॥ 


सन्ति ते बहवः .पु्ा सत्तः प्रियतरा ख्य । 

जरां ग्रहीतुं घमज्ञ तस्मादन्यं वृणीष्व वै ॥ ८ ॥ 
धर्मज्ञ नरेश्वर ! आपके बहुत-से पुत्र दै जो आपको सुशचसे 

मी अधिक प्रिय ह; अतः बुदापा लेनेके ल्यि किषी दूसरे 

पुच्रको चुन लीजिये ॥ ८ ॥ 


ययातिस्वाच 

यत्‌ त्वं मे हृदयाज्ातो वयः खं न प्रयच्छसि । 
तस्ाद्राज्यभाक्‌ तात प्रजा तव भविष्यति ॥ ९ ॥ 

ययातिने कहा- -तात ! तुम मेरे हृदयसे उत्यन् 
( ओरस पु ) होकर मी शुञ्चे अपनी युवावखा नहीं देते; 
इसख्यि तुम्हारी संतान राज्यकी अधिकारिणी नहीं होगी॥ ९॥ 
तसो परतिपदयख पाप्मानं जरया सह । 
यावनन चरेयं वे विषयांस्तव पुत्रक ॥ १० ॥ 


( अव्र उन्होने तु्वसुको बुलाकर कहा-- ) तुर्वसो ! बुदरपि 
के साथ मेरा दोष छठे बेट | मे तुम्दारी जवानीसे 
विषयोका उपभोग करसगा ॥ १० ॥ 
पूणं वपंसहस्रे तु पुनदौस्यामि यौवनम्‌ । 
स्व चव प्रतिपर्स्यामि पाप्मानं जस्या सह ॥ ११ ॥ 

एक दजार वर्षं पूणं होनेपर मेँ तुम्हे जवानी टौया 
दूगायर बट पेसदित अपने दोषको वापस ठे दूंगा ॥ ११ ॥ 


तक्युरुषाच 
न कामये जरां तात कामभोगध्रणाहिनीम्‌ । 
वलरूपान्तकरर्णीं बुद्धिप्राणप्रणादईिनीम्‌ ॥ १९ ॥ 


व्वख वोले-तात ! काम-भोगका नादा करनेवाली 
इद्धावस्था मुञ्चे नहीं चाहिये । वह वर तथा रूपका अन्त कर 
देती दै ओर बुद्धि एवं प्राणदाक्तिका भी नाशं करनेवाली हे 

ययातिरुवाच 

यत्‌ त्वं मे हदयाजातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । 
तस्मात्‌ प्रजा सुच्छेद्‌ तुवेसो तव यास्यति ॥ १३॥ 

ययातिने क्{-तुर्वसो ! तू मेरे दृदयसे उलन 
दोकर मी मुश्षे अपनी युवावसा नदीं देता है, इसल्यि 
तेरी संतति नष्ट हो जायगी ॥ १३ ॥ 


संकीणाचारशधर्मु प्रतिलोमचरेषु च । 
पिश्ितारिषु चान्त्येषु मूढ राजा भविष्यसि ॥ १४॥ 


मूढ | जिनके आचार ओर धमं वर्णसंकसोके समान है, जो 
प्रतिटोमसंकर जातियोमे गिने जते तथा जो कचा मांस खानेवाटे 
एवं चाण्डाल आदिकी श्रेणीं है, देसे लोगोका तू राजा होगा ॥ 
शर्द(रपसलक्तेु तिर्यम्योनिगतेषु च । 
परुधमेघु पापेषु स्टेच्छेषु त्वं भविष्यसि ॥ १५॥ 

जो गुरपियोमे आसक्त दैः जो पञयु-पक्षी आदिका- 
छा आचरण करनेवाठे है तथा जिनके सरे आचार-विचार 
मी पुओके समान दैः तू उन पापात्मा स्छेच्छोका 
राजा होगा ॥ १५ ॥ 

वेश्नम्यायन उवाच 

पवं स तुकं शप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । 
श्ामष्टायाः खतं द्रुद्यमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १९६॥. 


वेराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा ययाति- 
ने इ प्रकार अपने पुत्र तुव॑सुको शाप देकर रामिषठाकरे पुच्र 
दह्यसे यह वात कही ॥ १६ ॥ 


ययातिट्वाच 
द्रद्यो त्वं प्रतिपद्य वणेरूपविनारिनीम्‌ । 
जरां वष॑सहसं मे यौवनं स्वं दद्स्र च ॥ १७ ॥ 
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ययातिने कहा- द्यो ! कान्ति तथा रूपका नाश अनु बोे-पिताजी ! बूटा मनुष्य वचचौकी तरह अपप 
करनेवाटी यह बृद्धावस्था तुम ठे छो ओर एक हजार वरकि भोजन करता है, अपवित्र रहता है तथा समयपर्‌ अनह 
च्य अपनी जवानी मुञ्चे दे दो ॥ १७ ॥ नहीं करता, अतः एसी द्धावख्याको भैं नदीं ठेना चाहता। 
पूणे वषेसहसरे त॒ पुनदौस्यामि यौवनम्‌ । ययातिरुवाच 


स्वं चादास्यामि भूयोऽ पाप्मानं जस्या सह ॥ १८॥ यत्‌ त्वं मे हृदयाज्ञातो वयः स्वं न प्रयच्छसि 
( = _ पलस्य भ 
हजार वर्षं पूणं हो जानेपर ये पुनः तुम्हारी जवानी तम्हे जरादोषस्त्वया प्राक्त स्तस्सात्‌ व्व प्रतपत्स्यस ॥ २५। 
ह र र, 3 रि = 
दे दुगा ओर बुदापेके साथ अपना दोष फिर ले दूंगा ॥१८॥ प्रजश्य यावन्राप्ता प्वेनारष्यन्त्यना तव । 
आयप्रस्कल्दन परस्त्वं चाप्येव आवष्यास ॥ २६। 


७. ययातिने कहा--अनो ! तु मेरे हटयसे उक 
न गजं न रथं नाश्वं जीणा भुङः क्तेन च स्रियम्‌। श 


१ होकर भी अपनी युवावखा सञ्च नहीं दे रहादै भै 
| वाक्सङ्गश्चास्य भवति तां जरां नाभिकामये ॥ १९॥ बुदापिके दोप वतका रहा दै अतः तू बरृदधावस्थके समः 


ह्य बोखे- पिताजी ! वृट्‌। मनुष्य दाथः घोडे दोपको प्रा करेगा ओर तेरी संतान जवान दते दी भ 
ओर रथप्र नहीं चट सकता; स्रीका मी उपभोग नदीं कर॒ जायगी तथा तु मी वृट-जैसा होकर अग्निदोत्रका त्याग कर देग। 


सकता । उसकी वाणी भी. लडखड़ाने कगती दै; अतः में यथारिरवाच 
चृद्धावस्था नहीं लेना चाहता ॥ १९ ॥ पे स्व मे परियः पतस्व वरीयान्‌ र) 
य [^ ५, [> [> पर्यगुः € ध 
| ययातिरुवाच जरा वदी च मां तात पलितानि च पयगुः ॥ २७। 
यत्‌ त्वं मे हृदयाज्ञातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । तत्पश्चात्‌ ययातिने पूरूसे कहा-पूरो ! तम मेरे प्रि 


तस्माद्‌ दहो भियः कामो न ते सम्पत्स्यते कचित्‌॥ २०॥ शो । गुम ठम ओ दोजोगे। ध मञ्े द्षिन बेर चि 
ययाति बोले लो ! तू मेरे हृदयसे उन्न होकर स्व अङ्खोमे छर्र्ो पड़ गयी ओर सिरे बाल सेद्‌ 
भी अपनी जवानी सुच नहीं दे रहा ड; इसस्यि तेरा प्रिय गये बदाषके बे सरे चिह चे क दी साथ गत इए 


(~~ [प 
| मनोरथ कमी सिद्ध नहीं होगा ॥ २० ॥ कान्यस्योरानसः दापान्न च ठषोऽस्सि यौवने । 
| यत्राश्वरथसुख्यानामश्वानां स्याद्‌ गतं न च । पूरो स्वं प्रतिपद्य पाप्मानं जरया सह । 
| हस्तिना ह क कंचित्‌ काट चरेयं वे विषयान्‌ वयसा तव ॥ २८। 
| हस्तिनां पीठकानां च गदेभाना तथव च ॥ २९१ ॥ 4. क ( नदस्य (~ । 
| बस्तानां च गवां चैव धिविकायास्तथैव च । १ 0 थाम य व 
| उडपश्चवसंतायो यज॒ नित्यं भविष्यति । स्वं चेव प्रतिपत्स्यामि पाप्मानं जरया सह ॥ २९। 
| अराजा भोजराब्दं त्वं तच पराप्स्यसि सान्वयः ॥ २२॥ कविषु थुकराचाथके शापे मेरी यह्‌ दशा ह है 
९ 


जौँ धोड़े जते हए उत्तम रथो घोड़ो, हाथियों? पीठकों 8 ५९ ध 1 क ९ | 
( पालकि्यो ), गदरहो, वकरो" वैल ओर िषिका आदि- ध 1 1 १ 
की भी गति नहीं ह, जहौ प्रतिदिन नावप रैक ही धूमना- उसके दारा कुछ कालतक विप्रयभोग करूगा । ९ प । 
किरना होगा, पे प्रदेशमे तू अपनी संतानोके साथ चला वधर पूरे होनेपर म तुह पुनः तुम्हारी जनानौ द धय 
|, जायगा ओर वँ तेरे वंशके लोग राजा नही, भोज बद्पिके साय अपना दोष ले टूगा ॥ २८.२९ ॥ 


= उवा 
कहलार्यगे ॥ २१-२२ ॥ वे्म्पायन ५ | 
ययातिरुवाच एवमुक्तः पत्युवाच पूरः व । ५ 
नं यथाऽऽ रेष्ठ ४ । 
। अनो त्वं श्रतिपयख पाप्मानं जरया सह । ता ग 
॥ = ~ चरेयं यौवनेन ते वेशम्पायनजी कहते है--ययातिके एेसा क€ | 
पकं वषंसहस्न तु न ते॥ २३॥ ६ २६ 
॥॥ अनो पूरुने अपने पितासे विनयपू्वंक कहा-- “महाराज ! 4 । 
५ । क ठ्डो ५ म त जवानी त जेषा आदे दे रदे ई, आपके उस वचनका भै पान कर्प 
( दा मू चं वचनं पुण्यं खग्यमायष्करं सृणाम्‌ । 
॥॥ एक हजार वर्षतक इख भोगूगा ॥ २३ ॥ (यरो पुण्यं खभ्यमायुष्करः चृणाम्‌ 


गुरुप्रसादात्‌ ओरोक्यमन्वशासच्छतक्रतुः ॥ 
अनुरुवाच 


तेऽकारेऽ्मयनिय ग॒रोरलमति राप्य सवन कामानवाप्लुयात्‌ । ) 
जीर्णः शिद्यवदादत्तेऽकाटेऽन्नमद्युचिर्यथा । 


5 शुसुजनोंकी आनज्ञाका पाटन मनुष्योके टि पुष्य > 
न जुदोति च काऽ तां जरां नाभिकामये ॥ २४॥ < 


तथा आयु प्रदान करनेवाला दै । गुरुके ही प्रसादये 
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तीनों लोकोका शासन किया है । गुरुस्वरूप पिताकी अनुमति 
परास्त करके मनुष्य सम्पूणं कामनाञओंको पा ठेता हे ॥ 








प्रतिपत्स्यामि ते राजन्‌ पाप्मानं जरया सह । 
गृहाण यावन मत्तश्चर कामान्‌ यथेप्सितान्‌ ॥३१॥ 
राजन्‌ | म॑ बुदपेकरे साथ आपका दोष ग्रहण कर दगा । 
आप मु्षसे जवानी ठे ठे ओर इच्छानुसार विपर्योका 
उपभाग कर ॥ ३१ ॥ 
जग्याहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । 
यौवनं भवते दर्वा चरिष्यामि यथाऽऽस्थ मास्‌ ॥३२॥ 
“म चृद्धावस्ासे आच्छादित हो आपकी आयु एवं 
रूप धारण करके रहंगा ओर आपको जवानी देकर आप 
मेरेष्िजो आक्ञा देगेः उसका पालन कर्ंगाः ॥ ३२ ॥ 


पञ्च(शीतितमोऽध्यायः 





ययातिर्वाच 


पूरो भीतोऽसि ते वत्स प्रीतश्चेदं ददामि ते । 
सवैकामसखद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्यति ॥३३॥ 


ययाति बोे-- वत्स ! पूरो ! म तुमपर प्रसन द्र ओर 
प्रसन्न हकर तुद यह वर देता हूः तुम्हरि राज्यम सारी 
प्रजा समस्त कामनाओंसे सम्पन्न होगीः ॥ ३२ ॥ 


एवमुक्त्वा ययातिस्तु स्ख॒त्वा काव्यं महातपाः । 
संक्रामयामास जरां तदा पूरौ मद्टात्मनि ॥३७॥ 


एसा कहकर महातपस्वौ ययातिने य॒क्राचार्थका स्मरण 
किया ओर अपनी रदधावश्या महात्मा पूरको देकर उनकी 
युवावखा ठे ली ॥ ३४ ॥ 


इति श्रीसदाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ययाल्युपाल्याने चतुरश्ीतितसोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ 


इस प्रकार 


्रीमटमासत अदिपवके अन्तमैत सम्भवपर्व यालयुपाख्यानविषयक चौरासी अध्याय पूरा हुभा ॥ ८४ ॥ 


( इस अध्यायं ३४ इलोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ११ उरोक तथा कल ३५२ इरोक हँ । ) 








[^ 9३ ॥ ९ र 
पचादाततमाऽभ्यायः 
राजा यथातिकरा विषय-तेषन ओर वैराग्य तथा पूरका राज्याभिषेक करके वनसे जाना 


वेद्रस्पायन उवाच 
पौरवेणाथ वयसा = ययातिर्वहुषात्मजः । 
#तियुक्तो दपश्चष्ठश्चचार विषयान्‌ भरियान्‌ ॥ १९॥ 
वंशस्पायनजी कते हं--जनमेजय ! नहुषके पुत्र 

वरृपश्रेष्ठ ययात्िने पूरक] युवावस्थास अत्यन्त प्रसन्न हकर 
अभीष्ट विपयभोगोका सेवन आरम्भ करिया ॥ १ ॥ 
यथाकामं यथोत्साहं यथाकराटं यथासुखम्‌ । 
घमाविरुद्धं राजेन्ध॒यथाहंति स एव हि ॥ २॥ 

राजेन्द्र | उनका जंसी कामना ह्‌।ता; जसा उत्साहं होता 
ओर जैसा समय होता, उसके अनुसारवे खखपूवंक धरमानुचरूक 
मोगोका उपभोग करते थे । वासवम उसके योग्य वे ही ये ॥ 
देवानतर्पयत्‌ यज्ञैः श्रादधेस्तद्वत्‌ पितनपि । 
दीनननुग्रहैरिष्टैः कामैश्च द्विजसत्तमान्‌ ॥ ३॥ 

उन्होने यजँद्ारा देवताओंकोः श्रादधोते पितरोको, इच्छाके 
अनुसार अनुग्रह करके दीन-दुखियोंको ओर मेँहरमागी भोग्य 
वस्तु देकर श्रेष्ठ ब्राह्यणोँको तृप्त किया ॥ ३ ॥ 
अतिथीनन्नपानैश्च विशाश्च परिपालनैः। 
आनरशंस्येन शद्राश्च दस्यून्‌ संनिघ्रहेण च ॥ ४॥ 
धमण च प्रजाः सवौ यथावदुरञ्जयन्‌ । 
ययातिः पाख्यामास साक्षादिन्द्र इवापरः ॥ ५ ॥ 

वे अतिथि्योको अन्न ओर जल देकर, वैदयोको उनके 
धन-बेभवकी रक्षा करके, श्रो दयामावसे, छटेरोको कैद 


करके तथा सम्पूण प्रको धर्मपूर्वक संरक्षणद्वारा प्रसन्न रखते 
थे । इस प्रकार सक्षात्‌ दूसरे इन्द्रके समान राजा ययातिने 
समस्त प्रजाका पाठ्न किया ॥ ४-५ ॥ 
स राजा सिहविक्रान्तो युवा विषयगोचरः । 
अविरोधेन चमेस्य चचार सुखमुत्तमम्‌ ॥ ६॥ 
वे राजा सिंहके समान पराक्रमी ओर नवयुवक ये । 
सम्पूणं विषय उनके अधीन थे ओर वे धर्मका विरोध न 
करते हुए उत्तम सुखका उपभोग करते थे ॥ ६ ॥ 
ख सस्पाप्य श्युभान्‌ कामांस्तप्तः खिन्नश्च पार्थिवः । 
कारं वपंसहस्रान्तं सस्मार मनुजाधिपः ॥ ७ ॥ 
परिसंख्याय कालक्ञः कटाः काष्ठाश्च वीर्यवान्‌ । 
यौवनं प्राप्य राजर्षिः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥ ८॥ 
विश्वाच्या सहितो रेमे व्यभ्राजन्नन्दने बने । 
अलकायां स कारं तु मेर्शङ्गे तथोत्तरे ॥ ९॥ 
यदा स परयते कारं धमौ्मा तं महीपतिः । 
पू्णं॑मत्वा ततः कालं पूरं पुजसुवाच ह ॥१०॥ 
वे नरेश म भोगोको प्रास्त करके पठे तो तृप्त एवं आनन्दित 
होते थे; परंतु जव यह बात ध्यानम आती कि ये हजार वर्षं 
भी पूरे हो जा्ेगेः तव उन बड़ा खेद होता था । कारुतत्वको 
जाननेवाठे परक्रमी राजा ययाति एक-एक कला ओर काष्ठा- 
की गिनती करके एक हजार वके समयकी अवधिका स्मरण 
रखते थे । राजषिं ययाति हजार वर्षोकी जवानी पाकर 
नन्दनवनमे विश्वाची अप्सरके साथ रमण कसे ओर प्रकाित 
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३ ५ 
२९ ॥ [भारते 
२६७ भ्रोमह 


=-= 


होते थे | वे अख्कापुरीये तथा उत्तर दिशावर्ती मेरुदिखरपर 
भी इच्छानुसार विहार करते थे । घर्मात्मा नरेशने जव देखा 
कि समय अव पूरा हो गया, तव वे अपने पुत्र पूरके परस 
आकर बोठे --॥ ७-१० ॥ 
यथाकामं यथोत्छादं  यथाकाकमरिदम । 
सेविता विषयाः पुत्र यौवनेन मया तव ॥११॥ 
्ात्ुदमन पुच ! मैने वण्ारी जवानीके दवारा अपनी 
रुचि, उत्साह ओर समयके अनुसार विषयोंका सेवन कियादे॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा छृष्णवत्सेव भूय एवाभिवधते ॥१२॥ 
्परतु विषयोकी कामना उन विषये उपभोगसे कमी 
शान्त नहीं होती; अपितु घीकी आहुति पड़नेसे अध्चिकी मति 
वह अधिकाधिक बदृती दी जाती है ॥ १२ ॥ 
यत्‌ पृथिव्यां बीहियवं हिरण्यं परावः चखियः। 
एकस्यापि न पयीं तस्मात्‌ वष्णां परित्यजेत्‌ ॥१३।॥ 
(स प्रवीर जितने मी धानः जो? खण? पञ ओर 
चखिर्यौ है, वे सवर एक मनुष्यकरे लिये भी पर्यास नदीं दं । 
अतः तृष्णाका त्याग कर देना चादिये ॥ १३ ॥ 





या दुस्त्यजा दुर्मतिभियौ न जीयेति जीर्यतः । 


योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः खुखम्‌॥९४॥ 


'्लोरी बुद्धिवाटे छोगोके लये जिसका व्याग करना अवन्त 





कठिन दैः जो मनुष्ये बुढे दोनेपर्‌ भी स्वयं न भी स्वयं बृूदी नदीं होती 
तथा जो एकं प्राणान्तक रोग हैः उस तृष्णाकरो त्याग देनेवाले 

तथा जाणएकप्राणान्तकरग्‌ ट = ~ ----------- 
पुरुषको ही खख मिक्ता दै ॥ १४ ॥ 

„य ~ 


पूण वपेखदस्रं मे विषयासक्तचेतसः । 
तथाप्यनुदिनं तृष्णा ममैतेष्वभिजायते ॥ १५॥ 
प्ेखो, विषयभोगमे आसक्तचित्त हए मेरे एक हजार 
वर्षं बीत गये, तो मी प्रतिदिन उन विषयेकर ल्यि ही त्ष्णा 
पैदा होती दै ॥ ५५ ॥ 
तस्मादेनामहं ्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
निर्दन्धो निर्ममो भूत्वा चरिष्यामि खगः सह ॥१६॥ 
अतः मै इस त्रष्णाको छोडकर परघ्रह्य परमात्मामे मन 
लगा दनद जर ममतासे रहित हो वनमे गकि साथ विचसूगा | 
पृश श्रीतोऽस्सि भद्रं ते गृहाणेदं खथोवनम्‌ । 
राज्यं चेद्‌ गृदाण त्वं त्वं हि मे धियरूत्‌ सुतः ॥१७॥ 
धः पू | तुम्हारा मला होः म प्रसन्न हूं | अपनी यह 
जवानी ॐ रो । खाय ही यह राज्य भी अपने अधिकारम कर 
क्योकि तुम मेरा प्रिय करनेवछे पुत्र होः ॥ १७ ॥ 











नहीं य गया दै ॥ २४ ॥ £ 
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वेद्चम्पायन उवाच 
प्रतिपेदे जरां राजा ययातिनौदुषस्तदा । 
यौवनं प्रतिपेदे च पूरः स्वं पुनरात्मनः ॥१८ 
वैराम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! उस सफ 
नहुषनन्दन राजा ययातिने अपनी बद्धावखा वापस छे घ॑ 
ओर पूर्ने पुनः अपनी युवावखा प्राप्त कर खी ॥ १८ ॥ 
अभिघेक्तकासं चपति पूरं पुं कनीयसम्‌ । 
ब्ाह्यणप्रसुखा वण इदं वचनमघ्रुवन्‌ ॥१९। 
जव व्राह्मण आदि वणनि देखा कि महाराज यया} 
अपने छोटे पुच्र पूरको राजकं पदपर अभिप्रिक्त करना चाह 
दै, तब उनके पास आकर इस प्रकार वोटे--॥ १९ ॥ 
कथं शुक्रस्य नसारं देवयाल्थाः सुतं प्रभो । 
ज्येष्ठं यदुमतिक्रम्य राज्यं पूसेः प्रयच्छसि ॥२१। 
प्रभो ! युक्राचारयके नाती ओर देवयानीके ज्येष्ठ पु य 
के होते हुए उन्हं छँधकर आप पूरको राज्य क्यो देते हं १॥ 
यदुर्ज्येष्ठस्तव खतो जातस्तमज॒ठतवखः । 
शर्मिष्ठायाः खतो दु्यस्ततोऽजुः पूरुरेव च ॥२६॥ 
यदु आपके ज्येष्ठ पुत्र दँ । उक वाद तुर्वयु उन्न ए 
है । तदनन्तर रार्मि्के पुत्र करमशः दुह्य; अनु ओर पूरुदै। 
कथं व्येष्ठानतिक्रम्य कनीयान्‌ राञ्यमरहेति । 
एतत्‌ सम्बोधयामस्त्वां चमं त्वं प्रतिपाक्य ॥२९ 
“व्ये पुरवोंका उल्लङ्घन करफे छोटा पुत्र र्कं 
अधिकारी केसे दो सकता है ? हम आपके इस वातक्रा सए 
दिला रे दै । आप धर्मका पालन कीनियेः ॥ २२॥ 
ययातिरुवाच | 
बराह्मणध्रसुखा वणौः सवं श्टण्वन्तु मे वचः । | 
जयेष्ठ प्रति यथा राज्यं न देयं मे कथंचन ॥२॥ 
यथातिने कहा--व्राह्मण आदि सव वर्णे लोग मर 
वात सुने, सु्चे जयेष्ठ पुत्रको किसी तरह राव्य नदीं देना६। 
मम ज्येष्ठेन यदुना नियोगो नानुपाकितः। 
मरतिक्कूलः पितुर्यश्च न ख पुत्रः सतां मतः ॥२५ 
मरे व्ये पुत्र यहुने मेरी आजाका पाटन नदीं 
हे । जो पिताके नो पिताक ग्रतिवरूल होः वह सत्पुरुषोकी दि + होः वह सत्पुरुपोकी दधि । 













मातापिक्रीवेचनकृद्धितः पथ्यश्च यः खुतः। । 
खः पुरः पुत्रवद्‌ यश्च वर्तते पिठमाठषु ॥* 

जो माता ओर पिताकी आज्ञा मानता दैः उनका ^ 
चाहता दै, उनके अनर चरता है तथा माता-पितकं ~ 
पुत्रोचित वरताब करता दैः वही बासते पुत्र है ॥ ९५. 












सम्भवपवं ] 





(पुदिति नरकस्याख्या दुःखं हि नरकं विदटुः। 
पुतस्राणात्‌ ततः पुत््मिदेच्छन्ति परत्र च ॥ 
आत्मनः सदशः पुतः पितरदेवपिंपूजने । 
यो बहनां गुणकरः स पुतो य्येषठ उच्यते ॥ 
ज्येष्ठां राभाकः स गुणकृदिह खोक परत्र च । 
श्रेयान्‌ पु गुणोपेतः स पुत्रो तेतसे वृथा ॥ 
वदन्त धम घमज्ञाः पितृणां पुत्रकारणात्‌ ।) 


“पुत्‌? यह नरकका नाम दं । नरक्करो दुःखस्प दही 


मनते 2 । पुत्‌ नामक नरक्से चाण ८ रक्षा ) करनेकरे 





कारण हौ लोग इहलोकं ओर परोकमं पुत्रकी इच्छा 
करते हँ । अपने अनुरूप पुत्र देवताओं ऋषियों 
अ।र पितराके पूजनकरा अधिकारी होता दै । जो 
बहत-से मनुष्योके लियि गुणकारक (लाभदायक) हो, उसीको 
उष पुत्र करते द । वद गुणकारक पुत्र दी इोक ओर 
परलोके च्येष्ठके अंशका भागी होता दै । जो उत्तम 
युणासे सम्पन्न ह, वही पुत्र श्रेष्ठ माना गया है, दूसरा नहीं | 
गणन पुत्र व्यथ कदा गया दै। धर्मज्ञ पुरुप पुत्रके ही 
कारण पितरौ धर्मक वखःन करते ह ॥ 
यदुनाहमवलतस्तथा तु्वखनपि च । 
दुद्यना चाना चंव मय्यवज्ञा छता अशम्‌ ॥२६॥ 
यदुने मेरी अवदैलना की दै; तुर्वसुः द्रह्य तथा अनने 
भी मेरा बड़ा तिरस्कार क्रिया दै ॥ २६ ॥ 
पूरुणा तु छृतं वाक्यं मानितं च विरोषतः । 
कनीयान्‌ मम दायादो धृता येन जरा मम ॥२७॥ 
पूरने मेरी आज्ञाका पालन करियमेरी बातको अधिक आदर 
दियादै इषीनेमेराबुदापा ठे रक्ला था । अतः मेरा यह छोटा 
पत्र ही वास्तवे मेरे राज्य ओर धनको पानेका अधिकारी दै | 
मम कामः स च कृतः पूरुणा मिच्ररूपिणा । 
शुक्रेण च चरो दत्तः काव्येनोशनसा खयम्‌ ॥२८॥ 
पुजो यस्त्वाुवतंत स राजा पृथिवीपतिः 
भवतोऽजुनयाम्येवं पूरू राज्येऽभिषिच्यतःम्‌ ॥२९॥ 


पूरुने मिन्ररूप होकर मेरी कामन पूणं की है । खयं 








युक्राचायने सुज्ञे वर दिया हं कि “जो पुत्र तुम्ारा अचुप्तरण 
करे, वही राजा एवं समस्त भूमण्डल्का पाल्कर होः | अत 








पञ्चारीतितमोऽध्यायः २६५ 











मे आपलेगसे बिनयपरू्ं आग्रह करता हँ कि ूर्को ही 
राज्यपर अभिषिक्त करे ॥ २८-२९ ॥ 


ग्क्त ऊचुः 
यः पुत्रो गुणसम्पन्नो मातापित्रोर्हितः सद्‌! । 
सवमहति कल्याणं कनीयानपि सत्तमः ॥२०॥ 
प्रजाव्गके खो वोटे- जो पुत्र गुणवान्‌ सौर सदा 
माता-पिताका हितेपी हो, वह छोटा होनेपर भी श्रेष्ठतम है । 
वदी सम्पूणं कल्याणक भागी होने योग्य है ॥ ३० ॥ 
अहः प्रूखुरिद्‌ राज्यं यः खतः प्रिधङृत्‌ तव । 
वर्दानन शुक्रस्य न राक्यं वक्त मुत्तरम्‌ ॥२९॥ 
पूर अपकर प्रिय करनेवलि पुत्र हैः अतः शुक्राचार्य 
वरदानकरे अनुसार ये दी इस राज्यक्रो पानके अधिकारी ह । 
इस निश्वयक्रे विद्र कुछ भी उत्तर नहीं दिया जा सकता ॥ 
वेदचस्पायन उवाच 
(~प (~ 
पौरजानपदेस्तुष्ररित्युक्तो नाहुषस्तदा । 
अभ्यषिञ्चत्‌ ततः पूरं राज्ये स्वे खुतमात्मनः ॥१२॥ 
वेरासम्पायनजी कहते हैँ - नगर ओर रज्यके लोगेन 
संतु होकर जव इस प्रकार कदा, तव नहुषनन्दन ययातिने 
अघने पुत्र पूरको ही अपने रज्यपर अभिषिक्त क्रिया ॥३२। | 
दर्वा च पूरवे राज्यं वनवासाय दीक्षितः 
पुरात्‌ ख निययां राजः व्ाह्मणेस्तापसेः सह ॥२२॥ 
इत प्रकार पूरको राज्य दे वनवासी दीक्षा केकर 
राजा वयाति तपखी ब्राह्मणक साथ नगरसे बाहर निकल गये ॥ 
यदोस्तु यादवा जातस्तु्वसोर्यवन स्मता: 
दुदयोः खतास्तु बे भोजा अनोस्तु म्टेच्छजातयः ॥२४॥ 
यदुसे यादव क्षत्रिय उयन्न हृएः तुर्वसुकौ संतान यवन 
कहलायीः दह्ये पुत्र भोज नामसे प्रसिद्ध हए ओर अनुसे 
ग्छच्छजातिया उत्पन्न हद्‌ ॥ २३४ ॥ 


पूरोस्तु पौरवो वंशो यत्र जातोऽसि पार्थिव । 
इदं वर्षसहस्राणि राज्यं कारयितुं वशी ॥३५॥ 


राज्ञा जनमेजय ! पूरुखे पौरव वंश चला; जिम तुम 
उत्पन्न हुए हो । तुग्दं इन्द्रिय-संयमपू्वक एक हजार वर्म 
तक यह राज्य करना दं ॥ ३५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि ययाल्युपाख्याने पूवेयायातसमात पञ्चाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ 


इस पकार श्रीमहामारते आदि परवके अन्तत सस्भवपवमे ययाल्युपाख्यानके प्रगमे पूर॑यायातसमापिविषयक पचासीव[ अध्याय पूरा हुभ॥८५॥ 


6 इस अध्याये ३५ इोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके २९ इकोक छर १८ ररोक है ) 


(णर्भणमखकाे 
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दे श्रीमहाभारते [ आदिपर्वणि 
~ ------------------------------ 
^ ९ 
षडदाततमा न्याय 
वनम्‌ राजा ययातिकी तपसा आर्‌ उन्हं खगेखोककी प्राप्ति 
तस्य॒विस्तीणेयरासः सत्यकीतमेहात्मनः 


कयः 


वेतनम्पायन उवाच 
एवं स नाहुषो राजा ययातिः पुत्रमीष्सतम्‌ । 
राज्येऽभिषिच्य मुदितो वानप्रस्थोऽभवन्घुनिः ॥ १ ॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह --जनमेजय ! इस प्रकार 
हुषनन्दन राजा ययाति अपने प्रिय पुच पूरका राज्याभिषेक 
करके प्रसन्नतापूर्वक वानप्रख मुनि हो गये ॥ १ ॥ 
उषित्वा च वने वासं ब्राह्मणैः संशितव्रतः 
फटमूलारानो दान्तस्ततः खगेमितो गतः ॥ २॥ 
वनमे ब्राह्मणोके साथ रहकर कठोरं व्रतका पान 
करते हुए फल-मूकका आहार तथा मन ओर इन्द्र्योका संयम 
करते थे, इससे वे स्व्गछोकमे गये ॥ २ ॥ 
स गतः ख्निवासं तं निवसन्‌ मुदितः सखी । 
कालेन चातिमहता पुनः शक्रेण पातितः ॥ ३॥ 
निपतन्‌ प्रच्युतः खगौदध्रात्तो मेदिनीतलम्‌ । 
स्थित अ!सीदन्वरिक्षे स तदेति श्युतं मया ॥४॥ 
स्वगलोकमे जाकर वे वड प्रसन्नताके साथ सुखपूवक 
रहने खगे ओर बहुत काठके वाद्‌ इन्द्रद्ारा वे पुनः खग॑से 
नीचे गिरा दिये गये । खर्गसे श्रष्ट हो प्रथ्वीपर गिरते समय 
वे भूतकतक नहीं पर्दे, आकाशम ही सिर हो गये एेसा 
मैने सना दै ॥ २-४ ॥ 
तत॒ एव पुनश्चापि गतः खगमिति श्रुतम्‌ । 
राज्ञा वखमता साधेमषएटकेन च वीयेवान्‌ ॥ ५॥ 
प्रतर्दनेन दिविना समेत्य किर संसदि 
पिर यह भी सुननेमे आया दै कि वे पराक्रमी राजा 
ययाति मुनिसमाजमे राजा वसुमान्‌, अष्टकः प्रतर्दन ओर 
शितरिसे भिककर पुनः वदीसे साधु पुरपोके सङ्गके प्रभावसे 
स्वर्गटोकमे चरे गये ॥ ५९ ॥ 
जनमेजय उवाच 
कर्मणा केन स दिवं पुनः प्राप्तो महीपतिः ॥ ६॥ 
जनमेजयने एा- सुने ! किं क्से वे मूपा पुनः 
स्वगे पहुचे थे १॥ ६॥ 
सर्वमेतदशेषेण श्रोतुमिच्छमि तच्वतः। 
कथ्यमानं त्वया विप्र विप्र्षिगणक्तनिघौ ॥७॥ 
विप्रवर ! मै ये सारी वराते पूणंरूपसे यथावत्‌ सुनना चाहता 
हू । इन ब्रह्मधियेकि समीप आप इस प्रसङ्गका वर्णन करं ॥७॥ 
देवराजसमो द्यासीद्‌. ययातिः पृथिवीपतिः। 
` वर्धनः कुरुवंशस्य विभावसुसमद्युतिः ॥ ८ ॥ 
 करुवंशकौ वृद्धि करनेवटिः अभनिके समान तेजी 
राजा यग्राति देवराज इन्द्रके समान थे ॥ ८॥ 


चरितं श्रोतुमिच्छामि दिवि चेह च सवेरः ॥ ९॥ 
उनक्रा यश चारो ओर फला था | मै उन सयक्रीरि 
महात्मा ययातिका चरित्रः जो इदटोक ओर ख्गलोकौ 
सर्वत्र प्रमिद्‌ दैः सुनना चाहता ॥ ९॥ 
वैशम्पायन उवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि ययातेरुत्तमां कथाम्‌ । 
दिवि चेह च पुण्याथ सवैपापप्रणारिलीम्‌ ॥१०। 
वैरास्पायनजी बोले--जनमेजय ! ययातिकी उक्त 
कृथा इहलोकं ओर खर्गलोकमे भी पुण्यदायक्र है । वह ख 
पापका नाश कसनेवाखी है, मै तुमसे उसका वणन करता | 
ययातिनौहुषो राजा पूरं पुरं कनीयसम्‌ । 
राञ्येऽभिपिच्य मुदितः प्रवव्राज वनं तद्‌ ॥ब। 
अन्त्येषु स विनिक्षिप्य पुत्रान्‌ यदुपुरोगमान्‌ । 
फटमूखारनो राजा वने संन्यवसचिरस्‌ ॥१२। 
नहूुषपुत्र महाराज ययातिने अपने छोटे पुत्र पूरक 
राञ्यपर अभिषिक्त करके यदु आदि अन्य पु्रौँको सीमानं 
( किनरके देयो ) मे रख दिया । फिर बड़ी प्रसन्रताके सध 
वे वनमे गये । वँ फल-मूलका आदार करते हए उन 
दीर्धकारतक वने निवास किया ॥ ११-१२ ॥ | 
शंखितात्मा जितक्रोधस्तपैयन्‌ पिददेवताः 
अश्रीश्च विधिवञ्जुह्न्‌ वानप्रस्थविधानतः ॥१६। 
उन्होनि अपने मनको द्र करके क्रोधपर विजय पायीओैः | 








प्रतिदिन देवताओं तथा पिरका तपण करते हए वानप्रखशर 
की विधिसे गा्रीय विधानके अनुकार अयिहोचर प्रारम्भक्िष। 
अतिथीन्‌ पूजयामास वन्येन हविषा विभुः। | 
शिखोड्छचृत्तिमास्थाय दोषाद्चकृतभोजनः ॥ १४ 
वे राजा शिलोच्छडत्तिका आश्रय ठे यज्ञरोष अन्नका मीर 








„. करते थे । भोजनसे पूर्वं वनम उपकरब्ध टोनेवाे फट, 


आदि विष्यके द्वारा अतिथियोका आदर-सत्कार करते धे॥! 


॥ 
| 


प्रण वषसहस्र च णएवदृत्तिरभृन्यृपः। | 
अब्भक्षः शरदखिशदासीनियतवाड्नाः ॥१५ 
राजक इसी उृत्तिसे रहते हुए पूरे एक हजार वष ॥ 
गये । उन्होने मन ओर वाणीपर संयम करके तीस व 
कवक जका आहार किया ॥ १५ ॥ 
ततश्च वायुभक्षोऽभूत्‌ संबत्सरमतन्द्रितः । 
तथा पञ्चा्निमध्ये च तपस्तेपे स वत्सरम्‌ ॥१ 
तदयश्वात्‌ वे आरस्यरहित हो एक वर्भतक केवर वायु पकः 


` (60.19९ रि. धिञाातीवा) जीव 6060 तडा, 002९0 0 एवामी 


सेभ्मवपव ] 








फिर एक वर्षेतक पोच अधियोके बीच तरैटकर तपस्या की। १६ 
एकपादः स्थितिश्चासीत्‌ षण्मासननिखारानः । 
पुण्यकीतिस्ततः खगं जगामावृत्य रोदसी ॥१७॥ 


स्त्ताद्ीतितमोऽध्यायः 
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इसके वाद्‌ छः महीर्नोतकर दवा पीकर वे एक पैरसे खड़े 
रदे । तदनन्तर पुण्यकीतिं महाराज ययाति प्रथ्वी ओर 
आकाशम अपना यश्च फैलकर खर्गलोकमे चठे गये ॥१७॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते पडी तितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


द प्रकार श्रीपहामारत आदिपर्वके 


अन्तमेत सस्मवपवैमे उत्तर्यायातविषयक कियासीरवो अध्याय पूरा हुमा ॥ ८६॥ 


--‹2 <.0९ ~= 


सषाशीतितमोऽध्यायः 
पने पुत्र पूरको दिये हुए उपदेशकी च्चा करना 


इन्द्र पूछवेपर्‌ यया 
वे्यम्पायन उवाच 
सखगेतः ख तु राजेन्द्रो निवसन्‌ देवचेदमनि । 
पूजितच्िदकैः साष्येम॑रुद्धिरवखुभिस्तथा ॥ १९॥ 
वैशस्पायनजी कद्व ह-जनमेजय ! स्वगटोकमे 
जाकर महाराज ययाति देवभवनमे निवास करने लगे | 
वरदौ देवताओं? साध्यगर्णोः मर्दरणों तथा वसुनि उनका वड़ा 
स्वागत-सत्कार किया ॥ १ ॥ 
देवलोकं बह्मखोकं संचरन्‌ पुण्यशृद्‌ बक्षी । 
अघसत्‌ पृथिवीपालो दीधंकाखसिति श्रुतिः ॥ २॥ 
सना जाता हे कि पुण्यात्मा तथा जितेन्द्रिय राजा ययाति 
देवलोक आर ब्रह्मलोके भ्रमण करते हुए वरह दीर्धकार्तक रदे ॥ 
कदाचिन्नरृपश्चष्ठो ययातिः शक्रमागमत्‌ । 
ते त्र शक्रेण स प्रः पृथिवीपतिः ॥ ३॥ 
एक दिन व्रपश्रष्ठ ययाति देवराज इन्द्रके पास आये । 
दोनोमे वार्तालाप हुआ जौर अन्तम इन्द्रने राजा ययाति पूषा॥ 
द्रक्र उवाच 
यदा सं परस्तवं रूपेण शजन्‌ 
जयं गृहीत्वा प्रचचार भूमौ । 
तदा च राज्यं क्स्प्रदायेव तस्म 
त्वया किमुक्तः कथयेह सत्यम्‌ ॥ ४७ ॥ 
न्दने पृूखा--राजन्‌ ! जव प्र तुमसे बृदावखा 
लेकर तुग्हे खरूपसे इस प्रध्वीपर विचरण करने लठगाः 
तुम सत्य कहो, उप्त समय राज्य देकर तुमने उसको क्या 
आदेशा दिया था १॥ ४॥ 


ययातिरुवाच 

गङ्गायमुनयोम॑ध्ये छृत्स्नोऽयं विषयस्तव । 
मध्य पृथिव्यास्त्वं राजा भ्रातरोऽन्त्याचिपास्तव॥ ५॥ 

ययातिने का--( देवराज ! मैने अपने पुत्र पूर्से का 
था क्रि) वेया | गङ्गा ओर यमुनाके बीचक्रा यह सारा प्रदेश 
तुम्हारे अधिकारमे रदेगा । यह प्रथ्वीका मध्य भाग हैः इसके 
तुम राजा दोओगे ओर तुग्हरे भाई सीमान्त देोकि 
अधिपति होगे ॥ ५ ॥ 


स 
कथ 
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(न च छयौन्नये दैन्यं शाख्यं क्रोधं तथेव च । 
जेष्य च मत्सरं बेरं सव्रैव न कारयेत्‌ ॥ 
मातरं पितरं चेव विद्वांसं च तपोधनम्‌ । 
क्षमावन्तं च देवेन्द्र नावमन्येत वुद्धिमान्‌ ॥ 
शक्तस्तु क्षमते नित्यमराक्तः क्ष्यते नरः 
दुजनः सुजनं द्वेषि दुरवखो बख्वत्तरम्‌ ॥ 
रूपवन्तमरूपी च धनवन्तं च निधनः । 
अकर्मी कर्मिणं द्वेषि धार्मिकं च न धार्मिकः ॥ 
निशुंणो गुणवन्तं च शकरैतत्‌ कछिरक्षणम्‌ । ) 
देवेन्द्र | ( इक वाद्‌ मने यद आदेदा दिया किं ) मनुष्य 
दीनता, राटता ओर क्रोध न करे । कुटिता, मात्सर्य ओर वैर 





कहीं न करे । माता, परिता विद्वान्‌ तपस्वी तथां क्षमासीख 





पुखषक्रा बुद्धिमान्‌ मरुप्य कभी अपमान न करे । रक्तिशाली 





पुरुप सद्‌ा क्षमा करता ह | शक्तिदीन मनुष्य सदा क्रोध करता | 
दे । दु मानव साघु पुरुषे ओर दुर्वर अधिकं बल्वानूसे 








देप करता ह । ऊुरूप मनुष्य खूपवानसे, निर्धन धनवानसे, 





अकमण्य कर्मनिष्से ओर अधार्मिक धर्मात्मसि देप करता ३। 
इसी प्रकार ुणहीन मनुष्य गुणवानूसे उह रखता दै। इन्द्र | 
यह्‌ कलिका लक्षण दै ॥ 
अक्रोधनः क्रोधनेभ्यो विशिषर- 
स्तथा तितिश्चुरतितिक्षोर्विशि्टः। 
अमानुबेभ्यो मालुषाश्च प्रधाना 
विद्धास्तथेवाविदुषः प्रधानः ॥ ६॥ 
क्रोध करनेवालसे वद पुरुष श्रेष्ठ दै जो कमी क्रोध नहीं 
करता। इसी प्रकार असदनशीक्से सदनशीर उत्तम है, मनुष्येतर 
प्राणियोंसे मनुष्य श्र है ओर मूखेसि विद्वान्‌ उत्तम है ॥६॥ 
अक्तुद्यमानो नक्रोशन्मन्युरेव तितिक्षतः 
आक्रोष्टारं निर्दहति खुरृतं चास्य विन्दति ॥ ७॥ 
यदि कोई किसीकी निन्दा करता या उसे गाली देता हो 
तो वह भी वदस्मे निन्दा या गाली-गलोज न करे; क्योकि जो 
गाटी या निन्दा सह ेता है उस पुरुषका आन्तरिक दुःख ` 
ही गाली देनेवाले या अपमान करनेवाटेको जरा डाकूत्‌। है । 
साथ ही उसके पुण्यको मी वह ठे ठेता है ॥ ७ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ दिप 





नारुन्तुदः स्यान्न चशंसखवादी 

न हीनतः परमभ्याददीत 1 
ययास्य वाचा पर उद्विजेत 

न तां वदेदुषतीं पापरोक्याम्‌ ॥ ८ ॥ 


क्रोधवशा किसीके मम॑-स्थानमे चोट न पर्हुचाये (एेसा 
वर्तव न करे जिते किंसीको मार्मिक पीडा हो ) । करंसीके 
प्रति कठोर बात भी महसे न निकले । अनुचित उपायसे 
शुको भी वशम न करे । जो जीको जलानेवाटी 
होः जिससे दूसरेको उद्वेग होता होः एेसी बात मुहसे न 
बोले, क्योकि पापीलोग ही एेसी बातें बोला करते द ॥ ८ ॥ 











अरुन्तुदं परुषं तीक्ष्णवाचं 
वाक्कण्टकंवितुदन्तं मचुष्यान्‌ 
विद्य।दलष्ष्मीकतमं जनानां 


सुखे निबद्धां निशेति वहन्तम्‌ ॥ ९॥ 
जो खभावका कठोर हो, दूसरोके मरमम चो पर्टुचाताहोः 


भ ५ 0 ते त्स्व = 
रक्षा हो । दु्ट टोगोकी कदी हुई अनुचित वाते सद्‌ा सह ठे 


दिये तथा श्रेष्ठ पुरुषोके सदाचारका आश्चयं 
साधु पुरपरौके व्यवहारो ही अपनाना चाहिये ॥ १० || 
वाक्सायका वदनान्निष्पतन्ति 
यैराहतः शोचति राच्यहानि । 
परस्य नामर्मसु ते पतन्ति 
तान पण्डितो नावख्जेत्‌ परेषु ॥११॥ 
दुष्ट मनुष्योके सुखसे कडु वचनरूपी बाण सद्‌ चू 
रहते दै, जिनसे आहत होकर मनुष्य रात-दिन योक ओ 








चिन्तामे इवा रहता दै । वे वाग्वाण दूसरोके मम॑स्थानोपर्‌ ह 








तीली बति बोरता हौ ओर कटौर वचनरूपी करसे दूसरे 
मनुष्यक्रो पीड़ा देता हो, उसे अत्यन्त लक्ष्मीदीन ( दरिद्र या 
अभागा) समञ्चे । (उसको देखना भी बुरा है? क्योकि) वह्‌ कड़वी 
बोटीके रूपमे अपने हमं वधी हुई एक पिदाचिनीको दो रहा दै॥ 


सद्भिः पुरस्तादभिपूजितः स्यात्‌ 
सद्धिस्तथा पृष्ठतो रक्षितः स्यात्‌ । 
खद्ासतामतिवादांस्तितिक्चेत्‌ 
सतां वृत्तं चाददीत्य॑वृत्तः ॥१०॥ 
( अपना वर्तव ओर व्यवहार एेसा रक्ेः जिषसे ) साधु 
पुरुष सामने तो सत्कार करें ही, पीठ-पीके भी उनके दारा अपनी 














चोट करते द । अतः विद्वान्‌ पुरुष दूसरेके प्रति एेसी कठो 


वाणीका प्रयोग न करे ॥ ११ ॥ 
न दीदरां संवननं चरिषु ठोकेषु विदयते । 
दया मत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक्‌ ॥१२॥ 

समी प्राणियेके प्रति दया ओर मेत्रीका वर्ताव, दात 
ओर सवके प्रति मधुर वाणीकरा प्रयोग- तीनों छोकमि इने 
समान कोई वशीकरण नदीं दे ॥ १२ ॥ 








तस्मात्‌ सान्त्वं सद्‌ा वाच्यं न वाच्यं परुषं कचित्‌। 
पूञ्यान्‌ सम्पूजयेद्‌ द यान्न च याचेत्‌ कदाचन ॥१३। 
इसलिये कभी कठोर वचन न बोले । सद्‌ा सान्तवना, 








पणं मधुर वचन ही बोले । पूजनीय पुरुषोका पूजन ( आदय 


सत्कार ) करे । दूसरौको दान दे ओर खयं कभी किप 
ङ्छ न मगि ॥ १३॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपवंणि उत्तरयायाते सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७ ॥ 


इष र श्रीणडामासत आदिपतैके अन्तमेत सम्भवपवैमे उत्तरयायतविष्यक सतत सर्ैः अध्याय पूरा हुभा ॥ ८७ ॥ 
( इस अध्यायमें १३ इरोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके ४९ ररोक, कुर १७२ इरोक दै ) 
- 


अष्टाशीतितमोऽध्यायः 


इन्द्र उवाच 


सवीणि कमीणि समाप्य राजन्‌ 

गृहं परित्यज्य चनं गतोऽसि । 
तत्‌ त्वां पृच्छामि नहुषस्य पुत्र 

इ केन सि तल्यस्तपसा ययाते ॥ १॥ 


नाहं देवमलष्येषु 
आत्मनस्तपसा तुयं कंचित्‌ पदयामि वासव ॥ २॥ 


ओर महधियेमिते किषीको भी तपस्ये अपनी 
करनेवाला नदी देखता हू ॥ २ ॥ 


ययातिका खंसे पतन ओर अषटकका उनसे प्रश्न करना 
म तुमते पूता हूं कि तुम तपस्यामे किसके समान हो ॥ १॥ 


ययातिस्वाच 
गन्धवेषु महषिषु । 








ययातिने कहा- इन्द्र | मै देवताओं; मनुष्यः 4 | 








महामारत =< 
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सम्भवपर्व ] 


अष्टाशौतितमोऽध्यायः 


२६९ 








इन्द्र उवाच 
यदावमंस्थाः सदशः श्रेयसश्च 
अल्पीयसश्चाविदितप्रभावः ] 
तस्मालोकास्त्वन्तवन्तस्तवेमे 
क्षीणे पुण्ये पतितास्यद्य राजन्‌ ॥ २॥ 
इन्द्र बोले-राजन्‌ ! तुमने अपने समानः अपनेसेवडे ओर 
छोटे रोगोका प्रभाव न जानकर सवका तिरस्कार किया दै, अतः 
तुम्हारे इन पुण्यलोकौम रहनेकी अवधि समाप्ष हो गयी; 
क्योकि ( दूसरोकी निन्दा करनेके कारण ) तुम्हार पुण्यक्षीण हो 
गयाः इसछिये अव्र तुम य्हौसे नीचे भिरोगे ॥ ३ ॥ 


ययापिस्वाच 


खर्षिगन्धवेनरावमानात्‌ 

क्षयं गता मे यदि शक्र ङोकाः। 
इच्छाम्यहं सखुरखोकाद्‌ विहीनः 

सतां मध्ये पतितुं देवराज ॥ ४॥ 


ययातिने कहा - देवराज इन्द्र | देवताः ऋषि, गन्धर्व 
ओर मनुष्य आदिका अपमान केकरे कारण यदि भेरे पुण्य- 
लोकक्षीण हो गये दै तो इन्दररोकसे भ्रट होकर मै सधु 
पुरुषोकि बीचमे गिरनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ४॥ 


इन्द्र उवाच 


सतां सक्राशे पतितासि राजं- 

इच्युतः प्रतिष्ठां यत्र रन्धयासि भूयः 
पतद्‌ विदित्वा च पुनयंयति 

त्वं मावमंस्थाः सद शः ` श्रेयसश्च ॥ ५॥ 


इन्द्र बोटे--राजा ययाति | तुम यसे च्युत होकर 
साधु पुरुषोके समीप गिरोगे ओर वर्ह अपनी खोयी हुई परतिषा 
पुनः प्राप्त कर कोगे । यह सव्र जानकर तुम फिर कभी अपने 
चराचर तथा अपनेसे बड़े लोर्गोका अपमान न करना ॥ ५ ॥ 


वैशम्पायन उवाच ध 


ततः प्रह।यामरराजजुष्टान्‌ 
पुण्योद्धोकान्‌ पतमानं ययातिम्‌ । 
सम्प्रेक्ष्य राजर्दिवयेऽष्टकस्त- 
सुबाच . सद्धमंबिधानगोघ्ा ॥.६॥ 


वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! तदनन्तर देवराज 
इनद्रके सेवन करने योग्य युण्यलोकोका परित्याग करके राजा 
ययाति नीचे गिरे रुगे । उस समय राजषियोमि शष्ठ अष्टकने 


उन्द निरते देखा । वे उत्तम धर्मःविधिके पाठक ये । 


उन्होने ययातिसे कहा ॥ ६ ॥ 

































अटक उताच 


कस्त्वं युवा . वासवतुटयरूपः 
खतेजसा दीप्यमानो यथाच; । 
पतस्युदीणम्बुधणन्धक्रारत्‌ 
खात्‌ चे चराणां प्रवरो यथार्कः ॥ ७॥ 
अष्टकने पू छा--इन्द्रके समान सुन्दर रूपवले तरुण 
पुरुष तुम कौन हय । तुम अपने तेजते अभिकी भति देदीप्यमान 
हो रहे हो । मेघरूपी धने अन्धक्रारवले आकाशसे अकाराचारी 
रहम श्रेष्ठ सूर्यके समान तुम कैसे गिर रदे हे १॥ ७॥ 
रच त्वां सूथेषथात्‌ पतन्तं 
वेश्वानराकंदयुतिमधमेयम्‌ 1 
कि चु खिदेतत्‌ पततीति सवे 
वितकयन्तः परिमोहिताः सखः ॥८॥ 
तग्हारा तेज सयं ओर अग्निक सदश दै । तुम अप्रमेय 
शक्तिशाली जान पडते हो । तुमह, षूथके मागंसे गिरते देखं 
सव लोग मोहित होकर इश तक॑-बितकमिं पड़ 
क्यागिररहाहै.१॥८॥ ¦ ` 
ृषटरा च त्वां धिष्ठितं 
शक्राकेविष्णु 
` अभ्युद्रतास्त्वां द 





२.७० श्रीमहाभारते 


लियि तुम्हारे निकट आये 
कारण क्याहै१॥ ९॥ 


न चापि त्वां धृष्णुमः प्रषरुम्र 
न च त्वमस्मान्‌ पृच्छसि ये वयं सः 1 
तत्‌ त्वां पृच्छामि स्परहणीयरूप 
कस्य त्वं वा किनिमित्तं त्वमागाः ॥१०॥ 
हम पहले तुमसे कुछ पूनेका साहस नहीं कर सकते ओर 
तुम भी हमसे हमारा परिचय नहीं पूछते हो; कि हम कोन दै १ 
इसख्यि मँ ही तुमसे पूता हूं | मनोरम रूपवाटे महापुरुष ! 
तुम किसके पुत्र हो १ ओर किसलये यहो आये दो ॥१०॥ 
भयं त॒ ते व्येतु विषादमोहौ 
त्यजाद्यु चेचेन्द्रसमप्रभाव । 
त्वां वतमानं हि सतां सकारो 
नार भ्रसोद्ं बलहापि शाक्रः ॥१९१॥ 
इनद्रके तुल्य राक्तिशाटी पुरुष | तुम्हारा भय दूर हो 
जाना चाहिये । अव तुम्हं विषाद ओर मोहको भी तुरंत त्याग 
देना चाये । इस समय तुम संतोके समीप विद्यमान दो । 





कि तुम्हरे पतनका यथार्थ वक दानवकरा नाश करनेवाठे इन्द्र भी अवर तुम्हाराक्षि 


सहन करनेमे असमथ दं ॥ ११॥ 


खन्तः प्रतिष्ठा हि खखंच्युतानां 
- सतां सदेवामरराजकट्प । 
ते संगताः स्थावरजङ्गमेशाः 
प्रतिष्ठितस्त्वं सदयेषु सत्सु ॥१२ 
देवेश्वर इन्द्रके समान तेजस्वी महानुभाव | सुक्क 
वञ्चित होनेवाले साघु पुरुपरोके छ्ियि सदा संत दी परम आश्र 
ह । वे यावर ओर जङ्खम सवर प्राणियोपर शासन करेवां 
सत्पुरुष यहां एकत्र दए दँ । तुम अपने समान पुण्यात्मा संत 
बीचमे सित हदो ॥ १२ ॥ 


प्रभुरभ्चिः प्रतपने भूमिरावपने घ्रभुः। 
प्रभुः सूः प्रकादित्वे सतां चाभ्यागतः प्रभुः ॥ १२ 

जैसे तपनेकी र्ति अग्ने द, बोये हए वीजकेो धार 
करनेकी राक्ति प्रध्वीमे दै प्रकाशित होनेकी दाक्ति सूये है 
इसी प्रकार संतोपर शासन करनेकी शक्ति केक 
अतिथिमे है ॥ १३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपवेणि उत्तरयायाते अष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहाम।रत आदि पके अन्तभ॑त एम्मवपवैमे उत्तरयायाइविषयक अदटाीर अघ्याय पूरा हुभा ॥ ८८ ॥ 





एकोननवतितमोऽध्यायः 
ययाति ओर अष्टकका संवाद 


ययातिरुवाच 


अहं ययातिर्नहुषस्य पुः 
पूरोः पिता सवेभूतावमानात्‌ । 


प्रभ्रदितः सुरखिद्धर्षिखोकात्‌ 
परिच्युतः भ्रपताम्यस्पपुण्यः ॥ १॥ 


ययातिने का- महात्मन्‌ ! मै नहूषका पुत्र ओर 

पूरका पिता ययाति हू । समसत प्राणियोका अपमान करनेसे 
मेरा पुण्य क्षीण हो जानेके कारण मे देवताओं सिद्धौ तथा 
मह्रियेकि छोकले च्युत होकर नीचे गिर रहा हू ॥ १॥ 
अहं हि पूवां वयसा भवद्भःय- 

स्तेनाभिवादं भवतां न प्रयुञ्जे । 
यो विद्यया तपसा जन्मना वा 

बद्धः स पूज्यो भवति द्विजानाम्‌ ॥ २॥ 


मै आपलोगोसे अवस्था वड़ा हूः अतः आपलोगोको 
प्रणाम नहीं कर रदा दू । द्विजातियोमे जो विद्याः तप ओर 


` अव्या बड़ होता दैः वह पूजनीय माना जाता है ॥ २ ॥ 
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अके उवाच 


अवादीस्त्वं वयला यः प्रवृद्ध 
स वं राजन्‌ नाभ्यधिकः कथ्यते च । 
यो विद्यया तपसा सम्पृद्धः | 
स पव परूञ्यो भवति द्विजानाम्‌ ॥ ३॥ 
अष्टक वोे-राजन्‌ | आपने कदा दै कि जो अव॑ 
म बड़ा होः वही अधिक सम्माननीय कहा जाता दै । १६ 
्विजेमिं तो जो विद्या ओर तपस्यामे बदा-चदा हो, 
पूज्य होता है ॥ २ ॥ 


ययातिरुवाच 
परतिक्कूरं कर्मणां पापमाहु 
स्तद्‌ बततेऽप्रवणे पापरोक्यम्‌ । 
सन्तोऽसतां नाजुवतेन्ति चैतद्‌ 
यथाचेषामयुकूलास्तथा ऽऽ सन्‌ ॥ ४। 
ययातिने कहा- पापको पुण्यकर्मोका नाशक ब 
जाता है, वह नरककी प्रति करानैवाखा है ओर बह 


> 
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सस्भवपवं ] 





पुरपरोम दी देखा जाता है । दुराचारी पुरुपोके दुराचारका 
श्रेष्ठ पुरुष अनुसरण नहीं करते ह । पहले साधु पुरुष भी 
उन श्रे पुरुपोके दी अनुकरूढ आचरण करते थे ॥ ४ ॥ 
अभूद्‌ धनं मे विपुलं गतं तद्‌ 
विचेष्मानो नाधिगन्ता तदस्मि । 
प्रधायौत्महिते निविष्टो 
यो वतेते स विजानाति धीरः ॥ ५ ॥ 
मेरे पास पुण्यरूपी बहुत धन था; किंतु दूसरौकी निन्दा 
करनेके कारण वह सव नष्ट हो गया । अव सै चेष्टा कफे भी 
उसे नहीं पा सकता । मेरी इस दुरस्थाको समश्-बूञ्चकर जो 
आत्म्रकल्याणमे संख्य रहता दैः वही ज्ञानी ओौर वदी 
धीरहै॥५॥ 
महाधनो यो यजते सुयक्े 
यः स्वेचिचासु विनीतबुद्धिः । 
वेदानधीत्य तपसाऽऽयोञ्य देहं 
दिवं सभायातु पुरूषो वीतमोहः ॥ £ ॥ 


पवं 


जो मनुष्य ब्रहुत धनी हयोकर उत्तम यजञद्यारा भगवान्‌की 
आराधना करता दैः सम्पूणं विद्याओंको पाकर जिसकी बुद्धि 
विनययुक्त है तथा जो वेदौको पटकर अपने शरीरको तस्याम 
लगा देता दैः वह पुरुष मोदरदित होकर सर्गम जाता दे ॥६॥ 
न जातु हृष्येन्महता धनेन 
वेदानधीयीतालदहंरृतः स्यात्‌ । 
नानाभावा वहओ जीवलोके 
दैवायीना नष्रचे्रधिकाराः। 
तत्‌ तत्‌ प्राप्य न विहन्येत धीरे 
दिं वरीय इति मत्वाऽऽत्सबुद्धया ॥ ७ ॥ 
महान्‌ धन पाकर कभी हर्षसे उद्छसित न दोः वेका 
अध्ययन करे, किंतु अटंकारी न वने । इस जीव-जगतूमे 
भिन्न-मिन्न स्वमाववले बरहुतसे प्राणी हः वे समी प्रारब्धकरे 
अधीन दैः अतः उनके धनादि पदाधेकरि च्ि कयि हुए 
उद्योग ओर अधिकार समी व्यर्थं ह्यो जाते द । इसट्ि धीर 
पुरुषको चाहिये कि वह्‌ अपनी बुद्धिस श्रारब्ध दी वट्वान्‌ 
ै' यह जानकर दुःख या सुल जो मी मिले, उसमे विकारः 
को प्रप्तनदहो॥७॥ 
खुखं हि जन्तुर्यदि वापि दुखं 
दैवाधीनं विन्दते नार्मशाक्त्या । 
तस्माद्‌ दिष्टं बङ्वन्मर्यमानो 
न संज्वरेन्नापि हृष्येत्‌ कथंचित्‌॥ ८ ॥ 
जीव जो सुख अथवा दुःख पाता हैः वह प्रारब्धसे दी 
पास होता दै, अपनी शक्तिसे नहीं | अतः प्रारञ्धको दी बलवान्‌ 
मानकर मनुष्य किसी प्रकार मी दषं अथवा शोक न षरे॥ ८ ॥ 


बकोननवतितमोऽध्यायः 


२७१ 








तप्येन्न सखुखेः प्रह्येत्‌ 
समेन व्तत॒ सदैव धीरः। 
दिष्टं वधीय इति मन्यमानो 
न संज्वरेन्नापि हृष्येत्‌ कथंचित्‌ ॥ ९ ॥ 
दुःखोसे संतत्त न हो ओर सुखोसे हर्षित न हो । धीर 
पुरुष सदा सममावसे ही रहे ओर भाग्यको ही प्रवल मानकर 
किसी प्रकार चिन्ता एवं दके वशीभूत न दो ॥ ९ ॥ 
भये न सुद्याम्यष्रकादं कदाचित्‌ 
संतापो मे मानसो नस्ति कश्चित्‌ । 
याता यथा मां विदधीत लोके 
धुवं तथाहं भवितेति मत्वा ॥ १०॥ 
अष्टक | मे कमी भयमे पड़्कर मोदित नदीं होताः सृञ्चे 
कोई मानसिक संताप भी नहीं होता; क्योकि मेँ समञ्चता र करि 
विधाता इस संसारम सुनने जेसे रक्वेगाः वैसे ही रहूगा ॥१०॥ 
संस्वेदजा अण्डजश्चोद्धिदश्च 
सरीष्छपाः छृमयोऽधाप्छु मर्स्याः । 
तथादम(नस्तणकाष्टं च सवं 
दिष्श्चये खां घरति भजन्ति ॥ ११॥ 
स्वेदज; अण्डजः उद्धिञ्ज, सरीखपः कृमिः जलम रहने- 
वाछे मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण ओर काष्ठ-ये सभी 
प्रारन्ध-मोगका सर्वथा क्षय हो जनिपर अपनी प्रकृतिको प्रा 
हो जते द ॥ ११॥ 
अनित्यतां सुखदुःखस्य वुदुर््वा 
कस्मात्‌ संतापमष्टकाहं अजेयम्‌ । 
विकुर्यां वै किच लछ्त्वान तप्ये 
तस्मात्‌ संतापं वजेयास्यभ्रमत्तः ॥ १२॥ 
अष्टक | मँ सुख तथा दुःख दोनो की अनिध्यताको जानता 
फिर सुञ्चे संताप दो तो केसे १ में क्या कर ओर क्या करके 
संतप्त न दोऊंः इन बातोकी चिन्ता छोड़ चुका हू । अतः 
सावधान रहकर शोक-संतापको अपनेसे दूर रखता दू ॥१२॥ 
(दुप्लेन खिर सखेन मायेत्‌ 
समेन वतत स॒ धीरधमौ। 
दिष्ं वलीयः समवेक्ष्य बुद्ध्या 
न सज्जते चाच रां मयुष्यः ॥ ) 
जो दुःखम खिन्न नदीं होताः सुखसे मतवाला नही हो 
उठता ओर सवके साथ समान भावसे वर्ताव करता दैः वह 
धीर कहा गया है । विज्ञ मनुष्य बुद्धिसे प्रारव्धको अस्यन्त 
बल्वान्‌ सम्चकर यहो करि्ठी भी विषयमे अधिक आसक्त 
नहीं होता ॥ 


र 
दुभ्खेन 


| वैश्नम्पायन उवाच 
प्वं ्ुवाणं चपति ययातिः 
मथाष्टकः पुनरेवान्वपुख्छत्‌ । 
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सर्वगुणोपपन्नं 
त्र स्थितं खगेरोके यथावत्‌ ॥ १६ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते ह-जनमेजय ! राजा ययाति 
समस्त सद्गुणोसे सम्पन्न ये ओर निमे अष्टकके नाना लगते 
थे | वे अन्तरिक्षमे वैसे दी ठहर हुए येः मानो स्वगलोकमे 
हों । जत्र उन्दने उपयुक्त बातें कदी, तवर अष्टकने 
उनसे पुनः प्रन क्रिया ॥ १३ ॥ 
अष्टकं उवाच 
ये ये छोकाः पाथिवेन्द्र प्रधाना- 
स्त्वया भुक्ता यं च काटः यथावत्‌ । 
तान्‌ मे राजन्‌ बरहि सबन यथावत्‌ 
्ेक्ञवद्‌ भाषसे त्वं हि धमौन्‌ ॥ १४॥ 
अष्टक वोखे - महाराज ! अपने जिन-जिन प्रधान 
लोकम रहकर जितने समयतक बहकर सुखोका भलीर्भति 
उपभोग किया है, उन सवका सृञ्चे यथार्थं परिचय दीजिये । 
राजन्‌ | आप तो महात्माओंकी भति धर्मोका उपदेरा कर रदे || 
ययातिस्वाच 
राजाहमासमिह सावेभोम- 
स्ततो रोकान्‌ महतश्चाजयं वै। 
तत्रावसं वर्षसहस्रमां 
ततो छखोकं परमस्म्यभ्युपेतः ॥ १५॥ 
ययातिने कहा- अष्टक ! मै पदे समस्त 
भूमण्डलमे प्रधिद्ध चक्रवर्तीं राजा था | तदनन्तर सत्कर्म 
द्वारा बड़े-बड़े छोकोपर मैने विजय प्राप्त की ओर उनमें एक 
हजार वर्पोतक्र निवास किया । इसक्रे वाद्‌ उनसे भी उच्चतम 
लोकम जा पर्हुचा ॥ १५ ॥ 
ततः पुरी पुरुहतस्य रम्यां 
सहस्रद्वारां शतयोजनायताम्‌ । 
सध्यावसं ववंसहस्नमाचं 
ततो खोक परमस्म्यभ्युपेतः ॥ १६॥ 
वर्ह सौ योजन विस्तृत ओर एक हजार दरवाजेसि 
युक्त इन्द्रकी रमणीय पुरी प्राप्त दुई । उसमे मेने केव 
एक हजार वर्पतक निवास किमा ओर उसके वाद्‌ उससे भी 
ऊंचे रोकमे गया ॥ १६ ॥ 
ततो दिव्यमजरं प्राप्य छोकं 
प्रजापतेलकपते्दुरपम्‌ । 
वंसहस्रमाचं 
ततो छोकं परमस्म्यभ्युपेतः ॥ १७॥ 
तदनन्तर लोकपारछोके छियि भी दुम प्रजापतिके उस 
दिश्य लोकम जा पर्टुचाः जहां जरावखाका प्रवेश नही है । 


मातामहं 


तत्रावसं 


` वहा एक हजार वषतक रह्‌? किर उसे मी उत्तम लोकं 
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स॒ देवदेवस्य निवेशने च 
विहत्य लोकानवसं यथेष्टम्‌ । 
सम्पूज्यमानसख्िदरः समस्ते- 
स्तुस्यप्रभावदुतिरेश्वराणाम्‌ ॥ १८ 
वह देवाधिदेव ब्रह्माजीका धाम था । वरहो मै अप 
इच्छके अनुसार भिन्नभित्र टोकोमि विहार करता हुआ समं 
देवताओंसे सम्मानित होकर रदा | उस समय मेरा प्रभा 
ओर तेज देवेश्वरोके समान था ॥ १८ ॥ | 


तथावसं नन्दने कामरूपी 
संवत्सराणामयुतं रातानाम्‌ । 
सहाप्सरोभिर्विंहरन्‌ पुण्यगन्धान्‌ 
पर्यन्‌ नगान्‌ पुष्पिताश्चारुरूपान्‌ ॥ १९। 


इसी प्रकार म नन्दनवनं इच्छानुसार रूप धारण कषठ 
अप्सराओकरे साथ विहार करता हुआ दत छाल धर्पौतकर रहा। 
व्हा सुद्ने पवित्र गन्ध ओर मनोहर रूपवटे वृक्ष देखने 
मिटे, जो एसे व्दे हुए थे ॥ १९ ॥ 


तत्र स्थितं मां देवसुखेषु सक्तं 
काटे ऽतीते महति ततोऽतिमाचम्‌ । 
दतो देवानामव्रवीदुधरूपो 
ष्वंसेत्युचेखिः प्लुतेन खरेण ॥ २०। 
वरहो रहकर मे देवलोकके सुखम आसक्त दो गघ। 
तदनन्तर बहुत अधिक समय बीत जानेपर एक भरयक्ग 
रूपधारी देवदूत आकर सु्चसे ऊंची आवाजमे तीन बा 
चोढा-- “गिर जाओ, गिर जाओः गिर जाओ ॥ २०॥ 


एतावन्मे विदितं राजसिंह 
ततो श्रष्ठोऽहं नन्दनात्क्षीणपुण्यः। | 
वाचोऽश्रौषं चान्तरिक्चे खराणां 
सायुक्रोशाः शोचतां मां नरेन्द्र ॥ २१॥ 
राजरिरोमणे ! मुञ्चे इतना ही ज्ञात हो सका दै॥ 
नन्तर पुण्य क्षीण हो जानेकरे कारण भँ नन्दन वने तीः, 
गिर पड़ा । नरेद्र ! उतत समय मेरे छियि रोक करेवा 
देवताओंकी अन्तरिक्षम यह दयामरी बाणी सुनायी पड़ी-॥२॥ 


अहो कष्टं क्षीणपुण्यो ययातिः 
पतत्यसौ पुण्यरूत्‌ पुण्यकीर्तिः। 
तानघ्रुवं पतमानस्ततोऽहं 
सतां मध्ये निपतेयं कथं जु ॥ ९९ 
(अहो ! वड़े कश्की वात है कि पवित्र कीरतिवि 
पुण्यकमां महाराज ययाति पुण्य क्षीण होनेके;कारण नीचै ^ 


रदे ई ।' तव नीचे गिरते हृ मैने उनसे पूा-‹ 
मसा 
















सेस्भवपर्व 1 नवतितमीऽध्यांयैः 1 

तैराख्याता भवतां यज्ञभूमिः तत्र देवताओंने भुञ्चे अपक्री यज्ञभूमिक्रा परिचय दिथा। 

समीक्ष्य चेमां त्वरितसुपागतोऽस्मि । म इसीको देखता हुआ तुरंत यहा आ पर्हुचा दू । यज्ञमूमिका 

4 ् परिचय देनेवाटी हविष्यकी खुगन्धका अनुमव तथा धूम- 

दविगन्धं देशिकं यज्ञमूमे- मरान्तका अवलोकन करफ मुञ्चे बड़ी प्रसन्नता ओर सन्त्वना 
धूमापाङ्गं प्रतिगृह्य प्रतीतः ॥२३॥ मिढी दै ॥ २२॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्थणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ 
ईस प्रकार श्रोमहानारत आदिपवेके अन्तभैत सप्मजप्मे उत्तर्यायाततिषयक नवासी अध्याय पूर्‌ हुभा ॥ ८० ॥ 
( इस अध्यायमें २३ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ शोक ओर कुर २४ शोक हँ ) 


--ज्व्छैरढ्~--- 
(9 ने + > 1 
नृवाततमाऽष्यायः 
् [० म 
अष्टकं अर्‌ ययातका सवाद्‌ 
= अष्टक उवाच ययातिस्वाच 
यदावसो नन्दने कामरूपी इमं भौमं नरकं ते पतन्ति 
, संवत्खणामयुतं शतानाम्‌ । लालप्यमाना नरदेव सवं । 
कि कारणं का्तयुगभ्रधान ते कङ्कगोमायुवलाशनाथ 
{~ 


हित्वा च त्वं वसुचामन्वपद्यः॥ १॥ 
सण्रकने पूह्छा--सव्ययुगके निष्पाप राजाओमे प्रधान 
नरेश जव आप इच्छानुसार रूप धरण करके दस लाख 
वपर तकर नन्दन वनम निवास कर चुर दै, तव क्या कारण 
दे करि अप उसे छोडकर भूतट्पर चले अवि१॥ १॥ 
यथारिरुवाच 
क्षातिः छत्‌ स्वजनो वा यथेह 
क्मीणे वित्ते व्यज्यते मानवैर्हि । 
तत्र क्षीणपुण्यं मनुष्यं ` 
त्यजन्ति खयः सेश्वरा देवसङ्घाः ॥ २॥ 
ययाति वोले--जेसे इस लोकम जति-भाई, सुद्‌ 
अथवा स्वजन कोई भी क्योँन होः धन नष्ट हो जानेपर 















तथा 








क्षीणा विद्धि बहधा वजन्त ॥ ४॥ 
यथाति बोटे--नरदेव ! जो अपने मुलसे अपने पुण्य- 
कम[का वखान क्रतं ह? वे सभ। इस भोम नरक अ[ गिरते 








द । य वे गीरथः गीदड़ ओर कौओं आदिके खाने योग्य इस 








उसे सव मनुष्य व्याग देते है; उसी ध्रकार परोकमे जिघ्तका 





पुण्य समाप्त हो गया है, उस मनुप्यकरो देवराज इनद्रसहित 
सम्पूणं देवता तुरंत त्याग देते दै ॥ २ 
अष्टक उवाच 
तस्मिन्‌ कथं क्षीणपुण्या भवन्ति 
सम्भुद्यते मेऽ मनोऽतिमात्रम्‌। 
क्रि वा विशिष्टाः कस्य धामोपयान्ति 
तद्‌ वे बरूहि कषेत्रवित्‌ त्वं मतो मे ॥३॥ 
अष्टकने पू्ा--देवरोकम मनुष्येतर पुण्य केसे क्षीण 
होते दै १ इस विषयमे मेरा मन अत्यन्त मोहित ह्ये रहा 
हे । प्रजापतिका वह कौन-सा धाम हैः जिसमे विरिष्ट 
(अघुनरादृत्तिकी योग्यतावके ) पुरुष जते है १ यड बताइये; 
करयोकि आप सु त्र (आत्मज्ञानी ) जान पड़ते है ॥ २॥ 
= 


= 
१. वल दाब्दका अर्थं यहाँ कौआ किया गया दै; जो ‹स्थौल्यसामथ्यतेन्येषु बलं ना ^ सातय 


समर्थित होता दै । 


म° स० २. १०-- 
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शरीरके छिये वड़ा मारी परिश्रम करे क्षीण होते नौर पुतर- 
पोव्रादिरूपसे बहुधा विस्तारको प्राप्त होते है ॥ ४ ॥ 


तस्पादेतद्‌ | ह 





वजेनीयं नरेन्द्र 
दुरं खोके गहणीयं च कमं । 
आख्यातं ते पार्थिव सर्वमेव 
भूयश्चेदानीं वद छ ते वदामि ॥ ५॥ 
इसलिये नरेन्द्र ! इष टोकमे जो दुष्ट ओर निन्दनीय 
कमं हो उसको सर्वथा त्याग देन। चाहिये । भूपाल | मैने तुमसे 
सवर कुछ कई दिया बोलो, अत्र ओर तुदं क्या वताङ्ग १ ॥ ५॥ 
अष्टक उवाच 
यदा तु तान्‌ वितुदन्ते वयांसि 
तथा गृध्राः शितिकण्ठाः पतङ्गाः । 
कथं भवन्ति कथमाभवन्ति 
न भौममन्यं नरकं श्णोमि ॥ ६॥ 
अष्टकने पूछा-- जव मनु्योको म्यक परचात्‌ पक्षी, 
गीधः, नीलकण्ठ ओर पतङ्ग ये नोच-नोचकर खा ठेते ई, 
तव वे कैसे ओर किष रूपमे उसन्न होते दै ? मेने अवतक 
भोम नामक किष दूष नरकका नाम नहीं सुना था ॥ ६॥ 
ययातिरुवाच 
ऊध्वं देहात्‌ कमणा जम्भमाणाद्‌ 
व्यक्तं परथिव्यामनुसंचरन्ति । 





| 














७४ श्रीमहाभारते 


-------------------------- ~. 
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दमं भौमं नरकं ते पतन्ति 
नवेक्षर वर्षपूगाननेकान्‌ ॥ ७ ॥ 
ययाति बोखे- कर्म उत्यनन होने ओर बरदनेवाक ररीर- 
को पाक्र गर्भ॑से निकलनेकरे पश्चात्‌ जीव सवके समक्ष इस 
ृध्वीपर (विपरयोमि) विचरते दै । उनका यह विचरण ही मोम 
नरक कहा गया है । इसीमे वे पडते है । इसमे पड्नेपर वे 
व्यर्थं बीतनेवाठे अनेक वर्षसमृहो की ओर दषिपात नदीं कसते॥।७॥ 
षष्टि सहसखाणि पतन्ति व्यनि 
तथा अशीति परिवत्सराणि । 
ताने वै तुदस्ति पततः प्रपातं 
भीमा भौमा राक्चसास्तीक्ष्णदष्राः ॥ ८ ॥ 
कितने ही प्राणी आकाशच(खर्गादि)मे साठ हजार वष रहते है। 
बुक अस्सी हजार वर्षोतक वहा निवाघ करते द| इसके वादवे 
भूमिपर गिरते द । यहो उन गिरनेवाे जीरको तीली दादवाले 
ध्वे भयानक रक्षस ( द प्राणी ) अव्यन्त पीड़ा देते द ॥८॥ 


अटक उवाच 
यदेनसस्ते पततस्तुदन्ति 
भीमा भौमा राक्षसास्तीक्ष्णदं राः 1 


कथं भवन्ति कथम(भवन्ति 
कर्थं भूता गभभूता भवन्ति ॥ ९ ॥ 
अष्टकने पूा--तीखी दादवाले प्ध्वीके वे भयंकर 
राक्षस पापदा आकाशसे गिरते हुए जिन जीवको सताते 
है, वे गिरकर कैसे जीवित रहते दै १ किंस प्रकार 
इन्द्रिय आदिसे युक्त हेते है १ ओर कैसे गर्म॑मे अति 
<५॥ &॥ 
ययातिरुवाच 
अखं रेतः पुष्पफलानुपृक्त- 
मन्वेति तद्‌ वै पुरुषेण खष्टम्‌ । 
स॒वे तस्या रज आपद्यते वें 
स गर्भभूतः समुपेति तत्र ॥१०॥ 
ययाति बोे--अन्तरिश्चसे गिरा हआ प्राणी अख 
८ जल ) ह्येता है । फिर बही क्रमशः नूतन गरीरका बीजमूत 


वीर्यं बन जाता हे । वह वीय ए ओर फलरूपी शेष कमस - 


संयुक्त होकर तदचरूप योनिका अवुखरण करता दै | गमाधान 
कृरनेवारे पुरुषके द्वारा खरीसंस्ग होनेपर वहं वीमे आविष्ट 
हा जीव उस खरीक रजसे मिक जाता दै । तदनन्तर 
बही गर्भरूपम परिणत दो जाता है ॥ ६० ॥ 
वनस्पतीनेषधीश्चाविरान्ति 

अपो वायुं पृथिवी चान्तरिक्षम्‌ । 
चापि सवं 

 ग्ैभूता भवन्ति ॥१६॥ 
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जीव जलरूपे गिरकर वनस्पतिं ओरं ओपधियेम 
प्रवेश करते ह । जरः वायुः प्रध्वी ओर अन्तरिक्ष आदि 
प्रवेश करते इए. कर्मानुार पञ अथवा मनुप्य सव्र कु 
होते है । इस प्रकारं भृमिपर आकर फिर पूर्वोक्त क्रे 
अनुसार फिर गर्भवाघको प्राप्त होते द ॥ ११॥ 


अष्टक उवाच 
वपुर्विद्धातीह गभे 
मुताहोखित्‌ स्वेन कायेन याति । 
आपद्यमानो नप्योनिमेता- 
माचक्ष्व मे संशयात्‌ प्रव्रवीमि ॥१२॥ | 
अषटकने पृ्ठा-- राजन्‌ ! इस मनुप्ययोनिमे अनिवाय 
जीव अपने इसी शरीरसे गर्ममे आता दै या दूतया शरी 
धारण करता है । आप यह रदस्य सुस वरताइये । मे सं 
होनेक्रे कारण प्रता हूं ॥ १२॥ 
शारीरमभेदाभिसमुच्छर्यं च 
चश्चुःश्त्रे कमते केन संज्ञाम्‌ 1 
पतत्‌ तच्वं सवेमाचक्ष्व प्रः 
छवेवक्ञं त्वां तात मन्याम सवं ॥१३ 
गर्भमे आनेपर भिन्न-भिनन शरीररूपी आश्रयकोः अष 
ओर कान आदि इन्द्रियोको तथा चेतन(को भी कसे उपल 
करता दै मेरे प्छनेपर मे तव वतिं अपर वताइमे 1 तात] | 
सवलोग आपकर श्षत्ज्ञ ( आत्मज्ञानी ) मानते द ॥ १३॥ 


अन्यद्‌ 


ययापिर्वाच 
वायुः समुत्कष॑ति गभेयोनि- 
सतौ रेतः पुष्परसायुृक्तम्‌ । 
स॒ तत्र तन्माचरृताधिकारः | 
क्रमेण संवघेयतीह गर्भ॑म्‌ ॥१४॥ 
ययाति वोठे- ऋतुकामे पुष्परसे संयुक्त वीक 
वायु गर्भाशये खींच खाता दै । वह गर्माशयमे सक्षम | 
उसपर अधिकार कर ठेते है योर वह क्रमशः गर्मकी ब्रदि 
करता रहता दै ॥ १४ ॥ | 
स॒ जायमानो विगरहीतमाच्ः 
संज्ञामधिष्टाय ततो मञुष्यः। 
स श्रोत्राभ्यां वेदयतीह शाब्दः 
स वै रूपं परयति चश्चुषा च ॥ 
„ कह पमं बटकर्‌ जवर सम्पूर्णं अवयवे सम्पन्न हो जर्व 
हैः त्र चेतनताका आश्रय ठे योनिते बाहर निकङकर मव 
कहलाता है । वह कानेसि शब्द सुनता दैः अओखोषे < 
देखता है ॥ १५ ॥ 


१ 
घ्राणेन गन्धं जिद्धयाथो रसं च 
> %९ (= 1 
त्वचा स्पश मनसा वेद्‌ भावम्‌ । 


न - 









सम्भवपव ] नवतितमोऽध्यायः २७५ 
न 
इत्यष्टकेहोपहितं दि विद्धि अष्टक उवाच 
महात्मनां भाणञृतां शरीरे ॥१६॥ फिखित्‌ कृत्वा भते तात ोकान 
नासिके सुगन्ध छेत दै । निहासे रका आखा मत्यः शरषठास्तपसा विद्यया वा । 


करत हि | त्वनचासे स्परदा आर्‌ मनसे आन्तार्‌क मावाक्रा 
अनुभव करता दै । अर्क ! इस प्रकार महात्मा प्राण धारियत 
शरीरभं जीवक स्थापना होती है ॥ १६ ॥ 
अक उवाच 
यः संस्थितः पुरुषो दह्यते व। 
तिखन्यते वापि निष्ष्यते चा । 
अभावश्रूतः स विनाशमेत्य 


१ 


केनात्मना चेतयते परस्त।त्‌ ॥१७॥ 
पूजा मनुप्य सर जाता टे वह जाया जाता 
या गाड़ दिया जाता दे अथवा जल वहा दिया जाता है| 
इस प्रकार विनारा दोकर्‌ स्थल शरीरका अभाव हो जाता 
हे | फिर बह चतन जावात्सा क्रिस उारीरके आ परपर रहकर 
चतन्यनुक्तं व्यवहार करता हं १? ॥ २७ ॥ 
ययापिट्वाच 
हित्वा सोऽस सुक्तवनिण्रनत्वः 
पुरोधय सुकृतं दुष्छतं वा । 
अन्यां योनि पवनानुसारी 
त्वा देहं भजते राजसिंह ॥१८॥ 
ययाति वोटे--राजिंह ! जैसे मनुप्य श्वा छेते हृष 
प्राणयुक्त स्थूल शरीरको छोड़कर स्वपरमं विचरण करता दै 
वसे दी यदह चेतन जीवात्ा अस्छुट शब्दोचारणकरे स।थ 
सतक स्थूल रारीरके त्यागकर चृक्ष्म दारीरसे संयुक्त दोता 
ह आर फिर अथवा पापरको आगे रलकर्‌ वायुकरे समान 
वेगसे चलता हआ अन्य योनिकरो प्राप्त होता दै ॥ १८ ॥ 
पुण्यां योनि पुण्यरतो वजन्ति 
पापां योतिं पापकृतो वरजन्ति । 
कीटा: पतङ्गाश्च भवन्ति पापा 
न मे विवक्षास्ति महानुभाव ॥१९॥ 
चतुष्पदा द्विपद्‌/ षटपदाश्च 
तथाभूता गभभूता भवन्ति । 
ला्यान स्वं 
भूयस्तु करि पृच्छति राजसिह ॥२०॥ 
पुण्य करनेवाले मनुष्य पुण्य-योनियोमें जते ह ओर प।प करने- 
९ मनुष्य पाप-योनिमे जति द । इस प्रकार पपरी जीव कीर- 
तज्ञ आदि होते दै। महानुभाव ! इन सथर विषर्योक्ो 
प्तारके साथ कहनेकी इच्छा नहीं हेती । तरपश्रे् । इशी 
कार्‌ जीव गर्भ जकर चार वैर, छः पैर ओर दो वैस्वलि 
1णिरयोके सूप उपपन्न होते ह । यह सव मने पूरा-पूरा बता 
<वा । अव्र ओर क्या पूना चाहते हय १॥ १९-२० ॥ 


तन्मे पृष्टः शंस सर्वं यथाव- 
च्छुभलिकान्‌ येन गच्छेत्‌ करमेण ॥२९॥ 
अष्कने पृछा - तात ! मनुष्य कौन-सा कर्म॑ करके 
उत्तम छक प्रात करता दे? वे लोक तपते प्राप्त होते है 
या विदययसि मं यही पू | जिस कमकरे द्वारा करमर 
8 छाकरकरा प्राति दो सकरेः वह सव यथार्थरूपसे वताश्ये ॥ 


ययापतिट्वाच 
तपश्च दानं च शमो दमश्च 
हीरजेवं सर्वभूताचुकःस्पा । 


खगस्य लोकस्य बद्न्ति सन्तो 

द्वाराणि सकषेव महान्ति पुंसाम्‌ । 
नदयन्त मानेन तमोऽभिभूता 

पुंसः सदेवेति वदन्ति सन्तः ॥२२॥ 
ययाति वोटे- राजन्‌ | साघु पुरुप स्वग॑लोकके सात 


दान्‌ दरवाजे व्रतद्ाते हं जिनसे प्राणी उत्तम प्रवेश करते 
। उनक्रे नामेदं - तपः दानः शरभः दमः; जाः सरलता 





ओर समसत प्राणियोके प्रति दया । वे त आदि द्वार सदा 
ही पुरुपकरे अभिमानसूप तमसे आच्छादित हेनेपर न हो 


जात हः यह संत पुरषोका कथन द॥ २२॥ 


अधीयानः पण्डितं मन्यमानो 
यो विद्यया हन्ति यशः परेषाम्‌ । 
तस्यान्तवन्तश्च भवन्ति लोका 
न चास्य तद्‌ ब्रह्म फलं ददाति ॥२३॥ 
जो वेदोका अध्ययन करके अपनेको सवरसे वड़ा पण्डित 
मानता ओर अपनी विद्ादयारा दू्रोके यदाका नाश करता 
टैः उसके पुण्यक अन्तवान्‌ ८ विनराशीठ ) होते द ओर 
उका पदा हुआ वेद भी उसे फल नहीं देता ॥ २३ ॥ 
चत्वारि कमोण्यभयंकपतणि 
भयं प्रयच्छन्त्ययथाकृतानि । 
मानाञ्चिहोत्रमुत मानमौनं 
मानेनाधीतमुत म(नयज्ञः ॥२४॥ 
अगिरः मौनः अध्ययन ओर यृज्ञ-ये चार क्म 
मनुष्यक्रो भयते मुक्त करनेवलि है; परंतु वे ही ठीक्से न 
किये जार्येः अभिमानपूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाय तो 
वे उल्टे मय प्रदान करते है ॥ २४॥ 
न मानमल्थो मुदमाददीत 
न॒ संतापं ॒प्रप्युयाचावम।नात्‌ । 
सन्तः सतः पूजयन्तीह रोके 
नासाधवः साधुवुद्धि लभन्ते ॥२५॥ 
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श्रीसहाभारते 


॥ 


[ मदिर 





न =-= | 


विद्धान्‌ पुरुष सम्मानित होनेषर अधिक आनन्दित न 
हो ओर अपमानित दोनेपर संतप्त न हो । इध लोकम 
संत पुरुष ही सदपुरुषोका आदर करते ह| दु्ट पुरुषोको 
ध्यह्‌ सघ्पुरुष दै" एेषी बुद्धि प्रात ही नदीं योती ॥ २५ ॥ 
इति दद्यामिति यज इत्यघीय इतिं वतम्‌ । 
इत्येतानि भयान्याहुस्तानि वज्यानि सर्वशः ॥२६॥ 

रै यह दे सकता हू इस प्रकार यजन करता हू, इत 
तरह खाध्यायम लगा रहता हू ओर यह मेरा व्रत दै; इस 
प्रकार जो अहंकारपूर्वक वचनै, उन्दं भयसूप कदा गयाहे | 
ठेस बचनोको सर्वथा व्याग देना चाहिये ॥ २६ ॥ 





ये चायं वेदयन्ते पुरणं 
मनीषिणो मानसमागैसुद्धम्‌ 1 
तद्धः श्रेयस्तेन संयोगसेत्य 


५ [* 4 भ । 
परां शान्ति प्राप्तयुः प्रेत्य चेह ॥२५ 
(५4 [१ [१ 
जो सव्रका आश्रयदहैः पुराण (कूयख) दै तथां 
सनकी गति भी रुक जाती दै वह्‌ ( परवरा परमात्मा ) हु 
सव लोके लि कल्याणकारी दो । जो विदान्‌ उसे जै 
है वे उस परव्रह्म परमात्मासे संयुक्त होकर इदटोक धै 
परलोके परम शान्तिको प्राप्त दयते द॑ ॥ २७ ॥ 


दति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ 
्रोमहामारत भादिपके अन्तत सस्मवपवमं उत्तरयायातविषमक न्रव। अध्याय पृ हंग ॥ ^° ॥ 








दस प्रकार 
[9 परो ध्य # 
एक्न्‌व्‌।ततपराञव्याय, 
[5 ( ध * 
ययाति ओर अष्टकका आश्रमधमसम्बन्धी संवाद 
अष्टक उवाच गृहस्य पुरुष न्यायसे प्रात हुए धनको पाकर उसे 
| > २, दन दे जौर सद्‌। अतिधिर्योको भोजन करवे । दूर 
{ चरन्‌ गृहस्थः कथमेति धमोन्‌ करः दान दे । = 
| कथं भिश्ठः कथमाचार्यकमौ । वस्तु उनके दिये विन[ ग्रहण न्दी करे । यह ण्दखयन| 
| वानप्रस्थः सत्पथे संनिविष्टो प्राचीन एवं रहस्यमय सरूप टे ॥ ३ ॥ 
। बहृन्यस्मिन्‌ सम्प्रति वेदयन्ति ॥ १॥ खवीर्यजीवी वृजिनान्निवृत्तो 
| अषटकरने पू(-- महाराज ! वेदज विदान्‌ इ घर्मके दाता परेभ्यो न परोपतपी। 


अन्तरगत वहुत-से कर्मोको उत्तम लोकौकी प्रातिका दार वताते 
है; अतः भ पृषता हू, आचायंकी सेव्‌ करनेवाला व्रह्मचारीः 
गद्य; सन्मां स्थित वानप्रख ओर संन्यासी क्रिस प्रकार 
धरमाचरण करके उत्तम कोकमे जता है १॥ १ ॥ 
ययातिरुवाच 
आहूताध्यायी गुरुकम॑सचोद्यः 
{ । पूर्वोत्थायी चरमं चोपदयी । 
मृदुदीन्तो धृतिमानप्रमत्तः 
स्वाध्यायदीलः सिध्यति ब्रह्मचारी ॥ २॥ 
ययाति बोटे-दिध्यको उचित दै कि गुरुके बुलनेपर 
उसके समीप जाकर पटे । ुरुकी सेवम बिना कदे गा रेः 
` रत गुख्जीके सो जनेकरे वाद सोवे ओर सेर उनसे पहले 
ही उख जाय । वह मृदुल ( विनम्र )› जितेन्द्रियः "प ॐ जच । बह खुल ( विनम्र ) जितेन्द्रियः वैरवान्‌, ` 
सावधान ओर सावधान ओर सध्यायील हो । इ6 नियमे रह हो । इ नियमे रहनेवारा 
 ब्ह्यचारी सिद्विको पाता द ॥ २ ॥ 
 ध्मौगतं प्राप्य चनं यजेत 
दद्यात्‌ सदैवातिथीन्‌ भोजयेच । 




























निषत्‌ पुराणी 8 | 
1 01011260 ०४ सतुरज्ञंसो र भवितुं यतात्मा ॥ 


, ताड्धनिः सिद्धिमुपैति सख्यां | 
वसन्नरण्ये निथतादार्चेष्ठः ॥४। 
वानप्रस सुनि बनमे निवास करे । आहार ओर विह 
नियमित रकल । अपने ही पराक्रम एवं परिश्रमसे जीर 
निर्वाह करे, पासे दूर रे । दूसरोको दान दे ओर कि 
क न पर्हुचावे | एता सुनि परम मोक्षको प्रात हेता ईै॥ 
अदिट्पजीवी गुणवश्चेद नित्यं | 
जितेन्द्रियः सवेतो विप्रयुक्तः । | 
अनोकशायी ठघुरत्पग्रचार- | 
श्चरन्‌ देशानेकचरः स॒भिश्चुः॥५। 
` संन्यासी शिस्पकठसे जीवन-निर्वाह न करे । द# 
आदि श्रेष्ठ गुणो सम्पन्न हो | सद्‌ा अपनी द्दिरयोकी 
रक्वे । सतवसे अलग रदे । गस्थके धरम न सोये । पर्थ 
भार न लेकर अपनेको हल्का रकस । धोड़ा-थोड 4 
अकेला ही अनेक स्थानेमे श्रमण करता रदे । रेषा ई 
ही वावमे भिश्च कहढने योग्य दै ॥ ५॥ 
राच्या यया वाभिजिताश्च लोका 
भवन्ति कामाभिजिताः खलाश्च ॥ 
तामव रा प्रयतेत विद्धा 









सम्भवपर्व ] 








जिस समय रूपः रस आदि विषय तुच्छ प्रतीत होने 
लगे, इच्छानुसार जीत छथि जार्यै तथा उनके परिव्यागमें 
ही सुख जान पड़े उसी समय विद्रान्‌ पुरुप्रमनको वशम करके 
समस्त सम्रहाका त्याग कर वनवासी होनेका प्रयत्न करे | ६ ॥ 
दशैव पूवौन्‌ दश चापरांश्च 
ज्ञातीनथात्सानमथैकविरम्‌ । 
अरण्यवासी सुकृते दधाति 
विमुच्यारण्ये सव्ररारीरघातून्‌ ॥ ७ ॥ 
जो वनवासी मुनि वनम दी अपने पञ्चमूतात्मक शरीरका 
परित्याग करता दैः वह्‌ दस पीदी पूर्वके ओर दस पदी वादके 
जाति-माद्यौको तथा इक्छीस्े अपनेको मी पुण्यलोके 
प्हुचा देता है ॥ ७॥ 


अष्टक उवाच 
कतिखिदेव सुनयः कति मौनानि चाप्युत । 
भवन्तीति तदाचक्ष्व श्रोतुमिच्छामहे चयम्‌ ॥ ८ ॥ 
अणटकने पूछा -राजन्‌ | सुनि क्रितने द १ ओर मौन 
करितने प्रकारक दँ १ यह्‌ बतादये, हम इसे सुनना चाहते ॥८॥ 


ययारिस्वाच 


अरण्ये वसतो यस्य श्रामो भवति पृष्ठतः । 
ग्रामे वा वस्रतोऽरण्य्‌ं स सुन्निः स्याज्नाधिप ॥ ९ ॥ 
ययातिने कृद्‌ -- जनेश्वर ! अरण्यम निवाप करते समय 
जिसकरे छि ग्राम पीछे द्योता दै ओर ग्राममे वास करते समय जिशषके 
ल्ि अरण्य पीछे होता दै, वद्‌ सुनि कहलाता दै ॥ ९ ॥ 
अष्टक उवाच 
कथंखिद्‌ वसतोऽरण्ये ्रामो भवति पृष्ठतः । 
ग्रामे वा वसतोऽरण्यं कर्थं भवति पृष्टतः ॥ १०॥ 
अणएकने पृछ(-अरण्यमे निवास करनेवाचके लि ग्रास ओर 
ग्राममे निवास करनेवल्के छियि अरण्य पीछे कैसे है १॥१०॥ 
यथातिस्वाच 
न प्राम्यञ्रुपयुञ्जीत य आरण्यो सुनिभैवेत्‌ 1 
तथास्य वसतोऽरण्ये श्रामो भवति पृष्ठतः ॥ ११॥ 
ययातिने कहा-- जो सुनि वनमे निवास करता है ओर 
गेविमे प्रास्त होनेवारी वस्तुओंका उपयोग नहीं करता, 
इस प्रकार वनम निवास करनेवाठे उस ( वानप्रस्थ ) सुनिके 
चयि गोव पीछे समज्ञा जाता है ॥ ११ ॥ 


एकसवतितमोऽध्यायः 
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-----------------------------------------(-(-- न चव्य ज्व 


अनभ्निरनिकेतश्चप्यगो्रचरणो मुनिः। 
कौपीनाच्छादनं यावत्‌ तावदिच्छेच्च चीवरम्‌ ॥ १२॥ 
यावत्‌ प्राणाभिसंधानं तावदिच्छेच भोजनम्‌ । 
तथास्य वसतो ग्रामेऽरण्यं भवति पृष्ठतः ॥ १३॥ 
जो अभि ओौर यहको त्याग चुका है जिका गोत्र ओर 
चरण (वेदकी शाखा एवं जाति) से भी सम्बन्ध नहीं रह गयादैः 
जो मौन रहता ओर उतने दी वख्रकी इच्छा रखता है जितनेसे 
रूगोरी ओर ओदनेका काम चल जाय; इसी प्रकार जितनेसे 
प्र्णोकी रक्षा ह स्कर उतना ही मोजन चाहता है; इस नियमसे 
गेविमे निवास करनेवाले उस ( संन्यासी ) सुनिके लि 
अरण्य पके समञ्चा जाता दै ॥ १२-२३ ॥ 
सस्तु कामान्‌ परित्यज्य त्यक्तकमा जितेन्द्रियः । 
आतिष्ठेच् सुनिर्मोनं स छोके सिद्धिमाप्डुयात्‌ ॥ १४॥ 


जो सुनि सम्पूणं कमनाओंको छोडकर कर्मक व्याग 
चुका है ओर इन्द्रिय-संयमपूर्वक सद्‌ा मौनम खित हैः एेखा 
संन्यासी लोकम परम सिद्धिको प्राप्त देता दै ॥ १४ ॥ 
मतदन्तं कृत्तनखं सदा स्नातमलंकृतम्‌ 
असितं सितक्रमौणं कस्तमहंति नार्चितुम्‌ ॥ १५॥ 
जिकर दत युद्ध ओर साफ दै जिसके नल (ओर केश) 
कटे हए दँ जो सदा स्नान करता दै तथा यम-नियमादिसे 
अलंकृत दैः (उन्दं धारण क्रिये हुए दैः ) शीतोष्णको सहनेसे 
जिसका शरीर इयाम पड़ गया दै, जिसक्रे आचरण उत्तम है-- 
एेसा संन्यासी किक छिये पूजनीय नहीं है १॥ १५ ॥ 
तपसा कितः क्षामः क्षीणसमांसास्थिरोणितः। 
स च लोकमिमं जित्वा रोकं विजयते परस्‌ ॥ १६॥ 
तपस्यासे मांसः दडडी तथा रक्तक क्षीण हो जानेपर जिसका 
शरीर कृद ओर दुर्बल हो गया दै, वह्‌ ( वानप्रश्य ) सुनि 
इस छोकको जीतकर परलोकपर भी विजय पाता है ॥ १६॥ 
यद्‌ भवति निरन्धो सुनिर्मोनं समास्थितः । 
अथ छोकमिमं जित्वा खोकं विजयते परम्‌ ॥ १७॥ 
जत्र ( वानप्रख ) मुनि सखुख-ुःखः, रागे आदि 
हरन्द्रसे रदित एवं मलीरभोति मौनावलम्बी दो जाता है, तत्र 
वह इस लोको जीतकर परलोकपर भी विजय पाता है ॥१७॥ 
आस्येन तु यदाहारं गोवन्परगयते सुनिः। 
अथास्य लोकः सवां ऽयं खोऽस्रतत्वाय कट्पते ॥ १८ ॥ 
जव संन्यासी मुनि गाय-बरैलोफी तरह मुखते ही आहार 
ग्रहण करता है हाथ आदिका भी सहारा नदीं केता, तव उसके 
द्वारा ये सव छोक जीत ल्थि गये समञ्च जाते ह ओर वह 
मोक्षकी परक लि समर्थं समश्चा जाता है ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवंणि उत्तरयायाते एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामरत आदिपरवके अन्तम॑त सम्भवपर्व उत्तसयायातविषयक इस्यानमेव! अध्याय पूरा इजा ॥ ९५ ॥ 


स 
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नि अअ 


न ~~~ 


हिनवतितमोऽध्यायः 


श्रीमहाभारते 





अष्टक-ययाति-संबाद्‌ ओर ययातिद्रा दूषरोके दिये हृए पण्यदानको अखीकार करना 


अष्टक उवाच 
कतरस्त्वनयोः पूवं देवानामेति सात्मताम्‌ । 
उभयोधौवतो राजन्‌ सूर्थाचन्द्रमसोरिव ॥ १ ॥ 

अष्टकने पूा-राजन्‌ ! सूर्यं ओर चनद्रमाक्री तरद 
अपने-अपने लश्ष्यकी ओर दौइते हए वानप्रख ओर संन्यासी 
इन दोनोमिसे पहे कौन-सा देवताओं आत्मभाव ( ब्रहम )को 
प्रात होता दे १॥ १॥ 

ययातिरुवाच 

अनिकेतो गरहस्थेषु कामवृत्तेषु संयतः । 
भ्राम पव बसन भिश्चुस्तयोः पूर्वतरं गतः ॥ २ ॥ 

ययाति वोञे-- कामत्तिवले गहस्थोके वीच गरामम ही 
वास करते हए भी जो जितेन्द्रिय ओर यहरदित संन्यासी 
वही उन दोनो प्रकारे सुनिर्योमे पटे ब्रहमभावको प्रात दोताहे॥ 
अव्य दीधेमायुस्तु यः पापतो विकृति चरेत्‌ । 
तप्यतेयदि तत्‌ रत्वा चरेत्‌ सोऽन्यत्‌ तपस्ततः।॥ ३ ॥ 

जो वानप्रस्थ बड़ी आयु पाकर भी विपये प्राप्त होनेपर 
उनसे विङ्ृत हो उन्दी विचरन लगता ३, उत यदि 
विषरयोपभोगके अनन्तर पश्चा्ताप होता है तो उसे मोक्षके 
ल्य पुनः तपक्रा अनुष्ठान करना चादिये ॥ ३॥ 
पापानां कर्मणां नित्यं बिभियाद्‌ यस्तु मानवः। 
खखमप्याचरन्‌ नित्यं सोऽत्यन्तं सुखमेधते ॥ ४ ॥ 

रितु जो वानप्रस्थ मनुष्य पापक्रमेसि नित्य मय करता 
दै ओर सदा अपने धर्मका आचरण करता है वह्‌ अत्यन्त 
खललूप मोक्षको अनायास ही प्रात कर लेता है ॥ ४ । । 

तद्‌ वै .खशंसं तदसत्यमाडु- 

यः सेवतेऽघम॑मनर्थवुद्धिः। 
अ्थोऽप्यनोशस्य तथैव राज 
स्तदाजवं स समाधिस्तदार्यम्‌ ॥ ५ ॥ 

राजन्‌ | ओ पापबुद्धिवाला मनुष्य अधर्मका अ[चरण 
करता दैः उसक्रा वह आचरण वरदंस ( पापमय ) ओर 
अस्त्य कदा गया है एवं उस अजितिन्दरियका धन मी वेषा 
ही प्राममय जर असत्य है । परंतु वानप्रस्थ मुनिका जो 


धमपारन दै, वही सर्ता दैः वही समाधि दै ओर वही 
श्रेष्ठ आचरण है ॥ ५ ॥ 


अष्टक उवाच 


केनसि हतः प्रहितोऽसि राजन्‌ 
युवा सरग्वी दशंनीयः सुवचः । 


भ्व 
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कत आयातः कतरस्यां दिशि त्व- 
खताद्खित्‌ पार्थिवं स्थानमस्ति॥ ६ ॥ 
अष्टकने पू(-- राजन्‌ ! आपको वँ किसने बुलाया । 
किषने भेजा ह १ आप अवस्थामे तरणः पूटोकी माल 
सशोमितः दरांनीय तथा उत्तम तेजसे उद्भ।सित जान पद 
दै । आप कसि अवे ह १ किप दिदामे भेजे गये द १ अथवर 
क्या आपके लिये इक पृथ्वीपर कोई उत्तम स्थान दै १॥६| 
ययातिर्वाच 
दमं भौमं नरकं श्षीणपुण्यः 
वेष्ट्वा गगनाद्‌ विप्रहीणः। 
उक्त्वाहं वः प्रपतिष्यास्यनन्तर 
त्वरन्ति मां छोकरपा बरह्मणो ये ॥ ७॥ 
ययातिने कहा- म अपने पुण्यका क्षय होनेसे भौ) 
नरकमे प्रवेश करनेके छिपे आकारसे गिर रदा द्र । ब्रह्माजी 
जो टोकपाठ हैः वे मञ्चे गिरनकरे छिये जर्दी मचा रहै है; अत; 
आपलोगोसि पकर विद्‌ ठेकर इस पृरथ्वीपर गिरसंगा ॥ ७॥ 
सतां सकारो तु वृतः प्रपात- 
स्ते संगता गुणवन्तस्तु सर्वे । 
शक्र चच ख्ग्यो हि वरो मयैष 
पतिष्यता भूमितलं नरेन्द्र ॥ ८॥ 
नरेन्द्र ! मे जवर इस पृरध्वीतलपर गिरनेवाला धा, ॐ 
समय मेन इन्द्रस यद वर मौगाथाक्रि सै सधु पुरुषरौके समी | 
गिह । वह वर सु्ञे मिला, जिएकरे कारण आप स्र सद्ग 
सरतोकरा सङ्ग प्रास हुआ ॥ ८ ॥ | 


॥ 
अटक उवाच 
पृच्छमि त्वां मा प्रपत प्रपातं 


यदि लोकाः पार्थिव सन्ति मेऽत्र । 
यद्यन्तरिक्षे यदि वा दिवि स्थिताः 


्षेनक त्वां तस्य धर्मस्य भन्ये ॥ ९॥ 


ये 
अष्टक वोले-महारान ! भेरा विश्वा हे कि | 
पारटोकिक धर्मे ज्ञाता ह 


१ - शा ------ 


| 


ज) 


+ 







पार । मे आपसे एक बात 
ह्या अन्तरिक्ष या खर्गलोकमे मुञ्च प्राच हेनेवि। 
ु्यलोक भी १ यदि हों तो (उनके प्रभावे ) अपनी 
न गिरे» आपकर पतन न दो ॥ ९॥ 
वथातिहवाच 
यावत्‌ प्रथितां विहितं गवादवं 
^ ६ 
सहारण्यैः पशुभिः पार्वतैश्च । 


सम्भवपर्व † 


द्विनवतितमोऽध्यायंः 


२७९ 


पन्न्नन्न््न्ननन्न्न््व्वव्व्व्व्ववयव्य्व्वय्थजज््व््=---------------------------------- ननयययय्य- 


ताव्छोका दिवि ते संस्थितां वै 
तथा विजानीहि नरेन्द्रसिंह ॥ १० ॥ 
ययातिने कहा - नरेन्द्रसिंह ! इस प्रध्वीषर जंगली 
ओर पर्वतीय पञ्चक्रि साथ जितने गाय, घोड़े आदि पशु 
रहते दैः सव॑म तुगहारे छिये उतने ही लोक वियमान दै | तुम 
इसे निश्चय जानो ॥ १० ॥ 


अष्टक उवाच 
तास्ते दामि मा भ्रपत प्रपातं 
ये से छोकरा दिवि राजेन्द्र सन्ति । 
यद्यन्तरिश्चे यदि वा दिवि धिता- 
स्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः ॥ ९१॥ 
अश्क वोे-रजेन्द्र | खरें मेरे लि जो लोकं 
विद्यमान दः बे सव आपको देता हँ; परंतु आपका पतन न 
हो । अन्तरि या दयुलोकमे मेरे ल्थिजो स्थान ई, उने 
आप शीघ्र ही मोदरहित होकर चले जार्यै ॥ ११ ॥ 
ययातिस्वाच 
व्ाह्यणो बह्यविच्च 
वतेते राज्यघुख्थ । 
सततं द्विजेभ्य 
पूवैमहं नरेन्द्र ॥ १२॥ 
ययातिने कदा - श्रे ! बद्यवेत्ता ब्राह्मण ही प्रतिग्रह 
ठेता हे । मेरे-जेसा क्षत्रिय कदापि नदीं । नरेन्द्र ! जसे दान 
करना चाहिये; उस विधिपे पटे येने भी सद उत्तम ब्राह्मणको 
बहुत दान दिये दै ॥ १२॥ 
नाब्राह्मणः छृपणो जातु जीवेद्‌ 
याचजापि स्याद्‌ ब्राह्मणी वीरपली। 
नैवाङृतपूवं चरेयं 
विधित्समानः किसु तत्र साधु ॥ १३॥ 
जो व्राह्मण नहीं दै, उसे दीन याचक वनक्र कभी 
नीवन नहँ वरिताना चाहिये । याचना तो विद्यास दिग्विजय 
रनेवाले विद्धान्‌ त्राह्मणकी पली है अर्थात्‌ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणको 
# याचना कएनेका अधिकार है ! मुञ्चे उत्तम सत्कर्म करनेकी 
च्छा हे; अतः एसा कोद कायं केसे कर सकता हूः 
मो पटे कभी नही क्रिया हो ॥ १३ ॥ 
म्रतर्द॑न उवाच 
पृच्छामि स्वां स्पृहणीयरूप 
प्रतदनोऽहं यदि मे सन्ति टोकाः। 
यदन्तरिष्चे यदि वा दिवि श्रिताः 
्षेवक्ं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १४॥ 
थतर्दन बोले वान्छनीय रूपवलि श्रे पुरुष ! मँ 
तदन हू ओर आपसे पूता *वदि अन्तरिक्ष अथवा खगे 


नास्सद्धिधो 


युथ प्र ह ल 
य॒था भद्‌ 


सोऽहं 








मेरे भी लोक हयं तो बताइये । मै आपको पारलौकिक धर्मका 
ज्ञाता मानता हूं ॥ १४ ॥ 


ययातिटवाच 
सन्ति छोका वहवस्ते नरेन्द्र 
अप्येकेकः सप्तसप्ताप्यहानि । 
मधुच्युतो घ्रृतप्क्ता विशोका- 
स्ते नान्तवन्तः प्रतिपाख्यन्ति ॥ १५॥ 


ययातिने कहा--नेन्र ! आपके तो बहुत लेक रई, 
यदि एक-एक लोकम सात-सात दिन रदा जाय तो मी उनका 
अन्त नदीं दै । वे सव-के-सव्र अमृतकरे चरने वहाते दै 
एवं धरत ( तेज ) से युक्त दै । उनम ओोकका सर्वथा अभाव 
दे । वे सभी लोक आपकी प्रतीक्षा कर रे है ॥ १५ ॥ 


प्रतर्दन उवाच 
तांस्ते ददानि मा प्रपत परपातं 
ये ओ रोक(स्तव ते वे भवन्तु । 
यचन्तरिक्षे यदि वा दिवि धिता- 
स्तानाक्रम क्षिप्रमपेतमोहः ॥ १६॥ 
प्रतदंन वोले- महाराज ! वे सभी लोक मँ आपको 
देताः अपर नीचे न भिर । जो मेरे टोकदैवे सवर 
अपकरे दो जायं | वे अन्तरिक्षम हौ या खर्म, आप शीघ्र 
मोदरदित होकर उनभे चले जाइये ॥ १६ ॥ 


यगाति्वाच 
न॒ तुस्यतेजाः खुरृतं कामयेत 
योगक्षेमं पार्थिव पार्थिवः सन्‌ । 
देवादेदादपदं प्रप्य विद्धा 
श्रेननरंसं न हि जातु राजा ॥ १७॥ 


ययतिने कहा--राजन्‌ ! कोई भी राजा समान 
तेजस्वी होकर दूसरसे पुण्य तथा योगक्ेमकी इच्छा न करे | 
विद्वान्‌ राजा देववश भारी अप्तिमे पड़ जनेपर भी कोई 
पापमय कार्यं न करे ॥ १७ ॥ 


चम्यं मागं यतमानो यशस्यं 
क्यान्नपो ` धर्ममवेक्षमाणः । 
न॒ मद्विधो धर्मबुद्धिः प्रजानन्‌ 
कुयौदेवं रूपणं मां यथाऽऽत्थ ॥ १८॥ 


धर्मपर दृष्टि रखनेवले राजक उचित है कि वह 
प्रयतूर्वक धर्मं ओर यशके माग॑पर ही चठे | जिसकी बुद्धि 
धर्म लगी हो उस मेरजैसे मनष्यको जान-वूल्चकर एेषा दीनता- 
पूर्णं कायं नहीं करना चाहिये, जिसके लिय आप सु्षसे कह्‌ 
रदे दै ॥ १८॥ 
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२८० श्रीमहाभारते [ आदिपषौ 

===) 
4 णः ति ययाति 

यदप न छृतं यदन्यं- तुवा (1 " 

जो शभ कम करनेकी इच्छा रखता टः वद एेसाक 

न कर सकता, जिसे अन्य राजाओनि नहीं क्रिया हय | § 

धर्म ओर अधर्मका मलीर्भोति निश्चव करके कर्तव्य जौ 

















विधित्समानः किसु तत्र साधु । 
( घमौघमे विनिश्चित्य सम्यक्‌ 
कायौकार्यष्वप्रमत्तदचरेद्‌ यः| 


ख वै धीमान्‌ सत्यसन्धः कृतात्मा अकर्तव्यके विषयमे सावधान टकर विचरता दै, क 
धि ^ = ५ 

राजा भवेर्छोकपालो महिसन! ॥ राजा बुद्धिमान्‌? सव्यप्रपिज्ञ ओर मनस्वी दै । बह अपर 

[3 =. ४ [र वरध ¢ र्यं ~ ह 

यदा भवेत्‌ संशयो धर्मकायं महिमासे छोकपाक होता दं । जवर धमक्रायमं संशय) 
( ९ ~ ९ 

~ अथवा जौ न्यायतः काम ओर अथं दोनो आकरं प्राप्त 

कामार्थं वा यर विन्दन्ति सम्यक्‌। ५ श 


वर्ह पह धर्मकार्यका ही सम्पादन करना चा्दिये, अथ॑ मै 
कामका नदीं । यही धर्मं दे । इस प्रकारकी वाते कहने 
राजा ययातिसे उरपश्रेष्ठ वसुमान्‌ बोडे ॥ १९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपर्वणि उत्तरयायाते द्विनवतिवमोऽध्यायः ॥ ९२ 7 
इस तरह श्रीमदहामारत आदि पनेके अन्तमैत सम्भवपवमे उत्तरयायात-विषयक वानवे्े( अध्याय पूरा हुजा ॥ ९२ ॥ 

( इस अध्यायमे १९ शोक, दाक्षिणात्य अधिक पार्क २ शोक ओर ऊुरु ३१ दरोक हें ) 


---0-<~ भ 


[> [> र ध 
तरिनवतितमोऽध्यायः 

राजा ययातिका वसुमान्‌ ओर सिबिके प्रतिग्रहो अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारौं 
राजाओके साथ स्व्गमे जाना 


कायं तच प्रथमं धर्मकार्यं 
न तौ कुयोदर्थकामो स घर्मः ॥ ) 


वतुमादवाच क्रीणीष्वेतांस्तृणकेनापि राजन्‌ 
पृच्छमि त्वां वसुमानौषदण्वि- प्रतिश्रहस्ते यदि घीमन्‌ भ्रदु्टः॥ १ 
यस्ति ोको दिवि मे नरन बोे-राजन्‌ ! वे सभी लोक मे आं 
यद्यस्ति टोको दिवि मे नरेन्द्र वसुमान्‌ बोके-राजन्‌ ! ष 
यद्यन्तरिक्षे प्रथितो महात्मन्‌ ल्म देता हूः अप नीचे न गिर मेरे टि जितने पुण्य 


छेषं त्वां तस्य धर्मस्य मन्ये ॥ १॥ हैः ये सवर आपके हो ज्ये | धीमन्‌ | यदि आपको गरि 

चखुमानने कहा नरेन्र ।  उषदशवका पुत्र वसुमान्‌ लेनेम दोष दिखायी देता हो तो एक सुद्धा तिनक्र § 

द्रं ओर आपसे धर रहा ह । यदि खगं या अन्तरिक्षम मेरे मूल्यके स्प देकर मेरे इन समी लोकोको खरीद ठं ॥\ 
द्यि भी कोई विख्यात छोक हों तो बताइये । महातमन्‌ ! ययातिस्वाच 


म आपको पारलौकिक धर्मका ज्ञाता मानता हूँ ॥ १॥ न मिथ्याहं विक्रयं वै सवरामि 


ययातिरुवाच „ बृथा गृहीतं शिदकाच्छक्ूमानः । 
यदन्तरिक्षं परथिवी दिशश्च ड्या न चेवारूतपूर्वमन्ये- 
यत्तेजसा तपते भायुमाश्च । विंधित्सछमानः किसु तत्र साधु ॥ ५ 
रोकास्तावन्तो दिवि संस्थिता वै ययतिने कहा- भने इस प्रकार कमी शट 


ते नान्तवन्तः प्रतिपाख्यन्ति ॥ २॥ क ककरी कौ हो अथवा खलपरूवक व्यथ कोद वु 
१ हसः रण शङ्कित 

ययातिने कहा- राजन्‌ ! परथ्वी, आकारा ओर † र ४ ता 
दिशाओकि जितने परदेशको सूर्यदेव अपनी किरणो तपाते ओर ह । [जघ प्रूववता अन्य महापुरुषोनि नदीं किथा वह 


६ 
प्रकारित करते हं; उतने लोक तुहारे स्यि खर्गमे शित ३ । मी नहीं कर सकता हू; कथोकि मै सत्कर्म करन वर्ह | 
वे अन्तवान्‌ न होकर चिरघ्यायी दँ ओर आपकी प्रतीक्षा करते न वुमावाच । 

वुमादवाच तास्त्वं छोकान्‌ प्रतिप्यसख राजन्‌ 4 | 
मया दत्तान्‌ यदि नेष्टः क्रयस्ते । 
तास्ते ददानि मा प्रपत प्रपातं 1 दत्तान्‌ यदि नेष्टः क्र 






अह त नरेन्द्र 
ये मे रोकास्तव ते वे भवर ॥ न तान्‌ वे प्रतिगन्ता नरे द्र 
| ब्‌। कोकास्तव ते वै भवन्तु । 
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वखुमान्‌ बोले-राजन्‌ ! यदि आप खरीदना 
नदीं चाहते तो मेरदारा खतः अर्पण किये हुए पुण्यलोको को 
ग्रहण कीजिधे | नरेन्द्र | निश्चय जानिये, मै उन ठोकोम नदीं 
जाऊगा । वरे सवर आकरे ही अधिकार रहँ ॥ ५॥ 
धिविस्वाच 
पृच्छामि त्वां रिविरौशीनयोऽदं 
ममापि खोका यदि सन्तीह तात । 
यदयन्तरिश्ये यदि वा दिवि भिताः 
क्षेजज्ञं त्वां तस्य घमेस्य सन्ये ॥ £ ॥ 
शिषरिने कहा-तात ! मे उशीनरका पुत्र रित्रि 
आपसे पूता हू | यदि अन्तरिक्ष या खर्णय मेरे भी 
पुण्यलोक हयँ, तो बताइये; क्योकि म आपक्रो उक्त धर्मका 
ज्ञाता मानता हूं | ६ ॥ 
यथातिस्वाच 
यत्‌ त्वं बाचा हदयेनापि साधून्‌ 
परीप्समानान्‌ नावमंस्था नरेन्द्र । 
तेनानन्ता दिवि रोका धितास्ते 
विदयुद्रपाः खनवन्तो महान्तः ॥ ७ ॥ 
यख्ाति बाख नरेन्द्र | जो-जो साधु पुरुप तुमसे कुछ 
मोगनेकरे लिये आये, उनका तुमने वाणीसे कौन कटेः मनसे भी 
अपमान नदीं किया । इस कारण खर्गमे तुम्हारे लिये अनन्त लोक 
विद्यमान दैः जो विद्युते समान तेजोमयः मेति-र्मोिके 
स॒मधुर शब्दोसे युक्त तथा महान्‌ ह ॥ ७ ॥ 
शिविह्वाच 
तांस्त्वं छोकान्‌ प्रतिपद्यस्व राजन्‌ 
मया दत्तान्‌ यदि नेष्टः क्रयस्ते । 
न चाहं तान्‌ प्रतिपत्स्ये ह दच्वा 
यत्र गत्वा नादुरोचन्ति धीराः ॥ ८ ॥ 
शिषिने कहा- महाराज ! यदि आप खरीदना नदीं 
चाहते तो मेरेदयारा सख्यं अर्पण करिये हए पुण्यलोकोको ग्रहण 
कोजिगर | उन सवको देकर निश्वय ही मे उन लोके नहीं 
जागा । वे लोक पे ई; जहौ जकर धीर पुरुप कभी 
शोक नहीं करते ॥ ८ ॥ 


यथातिट्वाच 
यथा त्वमिन्द्रप्रतिमग्रभाव- 
स्ते चाप्यनन्ता नरदेव खोकाः। 
५ 
तथाद्य खोके न रमेऽन्यदत्ते 


तस्माच्छे नाभिनन्दामि देयम्‌ ॥ ९ ॥ 


ययाति बोटे - नरदेव शिघ्रि ! जिघ प्रकार तुम इन्द्रके 
समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुग्र वे लोक मी अनन्त द; 


म० स० २. ११- 


त्रिनवतितमोऽध्यायः 


२८१ 


तथापि दूरके दिये हुए लोकम मे विदार नदीं कर सकता 
इसीलिये तुम्हारे दिये हएका अभिनन्दन नहीं करता ॥ ९ ॥ 
अष्टकं उवाच 
न चेदेकैकदो रारज्टोकान्‌ नः प्रतिनन्दसि । 
सवे प्रदा भवते गन्तारो नरकं वथम्‌ ॥ १० ॥ 
अष्रकने कहा-राजन्‌ ! यदि आप हममेसे एक-एकके 
दिये हए लोकोको प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण नदीं करते तो हम 
सव्र लोग अपने पुण्यलोकं आपकी सेवामे समरित करक 
नरकं ( भूटोक ) म जनेको तैयार द ॥ १० ॥ 
ययातिरुवाच 
यदह ऽहं तद्‌ यतध्वं सन्तः सत्याभिनन्दिनः । 
अहं तन्नाभिजानामि यत्‌ रतं न मया पुरा ॥ १९॥ 
ययाति वोटे- मे जिसके योग्य द, उसके छिये यल 
करो; क्योकि साधु पुरुष सव्यक्रा ही अभिनन्दन करते ह 
मने पूर्वकाल्म जो कर्मं नदीं किया, उसे अव भी करने 
योग्य नहीं समञ्चता ॥ ११ ॥ 
अक उवाच 
कस्यैते प्रतिदरयन्ते रथाः पञ्च हिरण्मयाः । 
यानारुह्य नरो छोकानभिवाज्छति शाश्वतान्‌ ॥ १२॥ 
अष्टकने कहा--आकारामे ये किसके पोच सुवर्ण॑मय 
रथ दिखायी देते हैः जिनपर आर्द्‌ होकर मनुष्य सनातन 
टोकमं जानेकी इच्छा करता दै ॥ १२ ॥ 
ययाति्वाच 
युष्मानेते वहिष्यन्ति रथाः परञ्च हिरण्मयाः 
उचः सन्तः प्रकारान्ते ज्वन्तोऽभ्निरिखा इव ॥ १२ ॥ 


ययाति बोले-ऊपर अकाशे खित प्रज्वछित 
अग्निक ल्परटोके समान जो पोच सुवर्णमय रथ प्रकायित हो 
रहे है, ये आपरोगोको ही खगम ले जर्येगे ॥ १३ ॥ 


८ वैशम्पायन उवाच ) 
( एतस्मिन्नन्तरे चेव माधवी तु तपोधना । 
सृगचम॑परीताङ्गी परिणामे सगवतम्‌ ॥ 
म्रगेः सह चरन्ती सा स्गाहारविचेषिता । 
यज्ञवाटं सगगणेः प्रविस्य श॒शविस्िता ॥ 
आघ्रायन्ती धूमगन्धं सगरव चचार स।। 


वैशम्पायनजी कहते है- राजन्‌ । इसी समय 
तपखिनी माधवी उधर आ निकी । उसने मृगचर्मते 
अपने सव्र अङ्गोको ठक रक्खा था । वृद्धाव प्राप्त होनेपर 
वह्‌ मृगेकिं साथ विचरती हई खृगवतका पालन कर रही 
थी । उषकी भोजन-सामग्री ओर चेष्टा मृगोके ही तुष्य थी। 
वह मृगेकरि छंडके साथ यजञमण्डपमे प्रवेश करके अत्यन्त 
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विसित हुई ओर यज्ञीय धूसकी सुगन्ध टेती हुई मृगेकरि साथ 
वरहो विचरने लगी ॥ 
यज्ञवाटमटन्ती सा पुत्रांस्तान पराजितान्‌ ॥ 
पयन्ती यज्ञमाहात्म्यं मुदं टेभे च माघवी । 

यजञदाखामे धूस-धूमकर अपने अपराजित पुत्रको देखती 
जर यज्चकी महिमाका अनुव करती हुई माधवी बहुत 
प्रसन्न हुई ॥ 
असंस्पृशन्तं वखुधां ययाति नाहुषं तद्‌। ॥ 
दिविष्ठं प्राप्तमाज्ञाय ववन्दे पितरं तदा । 
ततो वसुमनाः पृच्छन्‌ मातरं वै तपखिनीम्‌ ॥ 

उसने देखा, खर्गवासी नहुषनन्दन सदाराज ययाति 
अयिः परंतु प्रथ्वीका स्पशं नदीं कर रदे दै ( आकाशमे 
ही स्थित ह ) | अपने पिताको पहचानकर माध्रवीनि उन्दं 
प्रणाम क्रिया | तव वसुमनाने अपनी तपस्िनी सातासे प्रक्ष 
करते हुए का ॥ 

वभुमना उवाच 

भवत्या यत्‌ कृतमिदं बन्द्नं वरवर्णिनि । 
कोऽयं देवो ऽथवा राजा यदि जानासि मे वद ॥ 

वसुमना वोछे--मा ! तुम श्रेष्ठ वणंकी देवी हो । 
तुमने इन महापुरुषको प्रणाम क्रया है । ये कौन दै १ कोई 
देवता द या राजा १ यदि जानती होः तो सुञ्ञे बताओ ॥ 

माधन्युवाच 

शणुध्वं सहिताः पुत्रा नाहुषोऽयं पिता मम । 
ययातिर्मम पुत्राणां मातामह इति श्चुतः ॥ 
पूरुं मे श्रातरं राज्ये समावेद्य दिवं गतः । 
केन वा कारणेनैव इह प्रातो महायदराः ॥ 

माधवीने कहा- पुत्रो ! तुम सव लोग एक साथ 
सुन छो--"ये मेरे पिता नहृषनन्दन महाराज ययाति द । 
मेरे पुत्रके सुविख्यात मातामह ( नाना) ये दी दै । इन्दने 
भरे भाई परुको राग्यपर अभिषिक्तं करके खगंरोककी यात्रा 
की थी; परंतु न जाने किस कारणसे ये महायशसखी महाराज 
पुनः यहा अये दैः ॥ 

वैचम्पायन उवाच 

तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा स्थान श्रेत चाव्रवीत्‌ । 
सा पुरस्य वचः श्रुत्वा सम्श्रमविष्टचेतना ॥ 
माधवी पितरं प्राह दोहिचरपरिवारितम्‌। 

` म कहते है - राजन्‌ ! माताकी यह वात 
सुनकर वसुमनाने कहा-मा | ये अपने स्थानसे भ्रष्ट 
हो गये द । पुत्रका यह वचन सुनकर माधवी भ्रान्तचित्त हो 
उडी ओर ददितरसे भिरे हुए अधने पितासे इस प्रकार बोटी॥ 


१. ये वसुमान्‌ नामे मी प्रसिद्ध ये । 







नः 


श्रीमहाभारते 


सि-न 
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माधव्युवाच 
तपसा निर्जिर्तोह्छोकान्‌ प्रतिगृह्णीष्व मामकान्‌ 1 
पुजाणामिव पौत्राणां घमौदधिगतं घनम्‌ ॥ 
खार्थमेव वदन्तीह ऋषयो वेदपारगाः 
तस्माद्‌ दानेन तपसा अस्साकं दिवमावज ॥ 
माघवीने कहा- पिताजी ! मेने तपस्याद्रारा 
टोकौपर अधिकार प्राप्त क्रिया दैः उन्द आप ग्रहणक 
पुत्रौ ओर पौरोकी मेति पुत्री ओर दोदिघ्रोका धर्माचर 
प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिमिदेः यह्‌ वेदै 
ऋषि कहते दै; अतः आप हमखोगेके दान एवं तपस्या 
पुण्यसे सखगंखोकम जाइये ॥ 
ययातिस्वाच 
€ (^ ८ 
यदि घमफटं ह्येतच्छोभनं भविता तथा] 
स (~ त ० 
दुहिजा चैव दौहिनेस्तारितोऽहं महात्मभिः ॥ 
ययाति वोटे--यदि यह धर्मजनित पल दैः त्र 
इसका श्युभ परिणाम अवदयम्भावी है | आज मुञ्चे मेरी ए 





तथा महात्मा दौदहि्ेनि तारा है ॥ 


तस्मात्‌ पवि दौटिमदयभ्रथृति पतक 
भविष्यति न संदेहः पितृणां पीतिवधैनम्‌ ॥ 
इसख्यि आजपे पितर-कर्म ( श्राद्ध ) म दौहित्र 





पविच्र समन्ञा जायगा | इसमं राय नहा [ऋ वह पितरः 


हषं वदानेवाखा दोगा ॥ 
णि श्राद्धे पवित्राणि दौहिचः कुतपस्तिखाः। 
च्ीणि चा प्रशंसन्ति रोचमक्रोधमत्वराम्‌ ॥ 
भोक्तारः परिवेष्ारः श्रावितारः पविच्क्राः। 
श्राद्धमे तीन वस्त पवित्र मानी जायेगी -- दौहिवः क 
ओरतिल। साथ ही द्मे तीन गुण भी ्रशंसित दगि पवि 
अक्रोध ओर अत्वरा ( उतावलेपनका अभाव ) । ठ 
श्राद्धमे भोजन करनेवटि, परोसनेवाले ओर ८ वेकि । 
पौराणिक मन््रोका पाठ ) सुनानेवाटे -ये तीन पर 
मनुष्य भी पवित्र माने जारयेगे ॥ 
दिवसस्याष्टमे भागे मन्दीभवति भास्करे ॥ 
स कालः कुतपो नाम पितणां दत्तमक्षयम्‌ । 
दिनके आयवे भागम जव सूरय॑का ताप षने कध | 
उस समयक्रा नाम कुतप है । उतम पितरो ल्थि ^ 
हआ दान अक्षय होता है ॥ 


तिलाः पिशाचाद्‌ रक्षन्ति दभौ रक्षन्ति राक्षसात्‌॥ 
रक्षन्ति श्रोत्रियाः पङ्क्ति यतिमिर्भु्तमक्चयम्‌ । 


तिक पिशाचोसे श्राद्धकी रक्षा करते टै कुश ~ 














सम्भवपर्व ] 


निनवतितमोऽध्यायः 


२८६ 








वचति दैः श्रोत्रिय व्राह्मण पडुक्तिकी रक्षा करते दै जौर यदि 
यतिगण श्राद्धमे भोजन कर छे, तो वह अक्षय हो जाता द ॥ 
खच्ध्वा पां तु विद्वासं शोतरियं खवतं शुचिम्‌ ॥ 
ख कालः काटतो दत्तं नान्यथा कार इष्यते । 
उत्तम व्रतका आचरण करनेवाला पवित्र श्रोत्रिय 
ब्राह्मण श्राद्धका उत्तम पात्र दै । वहं जव प्राप्त हो जायः 
वही श्राद्धका उत्तम काठ समञ्लना चादिये । उसको दिया 
हुआ दान उत्तम कालका दान दै | इसके सिवा ओर कोई 
उपयुक्त कार नदीं ह ॥ 
वे्चम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा ययातिस्तु पुलः प्रोवाच वुद्धिमान्‌ । 
सवं दवश्रथस्नातार्त्वरध्वं कार्यगौरवात्‌ ॥ ) 
वैशस्पायनजी कहते ह--राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ ययाति 
उपरक्त वात ककर पुनः अपने ददिषे बोटे-- (तुम 
सत्र छोग अवश्थस्नान कर चुके दो । अव सह्वपूरणं कायंकी 
शिद्धिके लि शीघ्र तैयार द जाओः ॥ 
अष्टक उवाच 
आतिष्टख रथान्‌ यजन्‌ विक्रमस्र विहायसम्‌ । 
वयसप्यल्ुयास्यामो यद्‌ काटो भविष्यति ॥१४॥ 
अणक बोखे- राजन्‌ ! आप इन र्मे व्रैटिये ओर 
आकारमे ऊपर्की ओर वरहिये | जव समय होगा, तव हम 
भी आपका अनुसरण करगे ॥ १४ ॥ 
ययातिरुवाच 
सवैरिदानीं गन्तव्यं सह॒ खगंजितो वयम्‌ । 
पष नो विरजाः पस्थ! डयते देवसद्यनः ॥१५॥ 
ययाति वोले- दम स्व रोगन साथ-साथ खर्गपर 
विजय पायी दै, इसलिये इस समय सव्रको वर्ह चलना 
चाहिे । देवलोकका यह रजोदीन साचिक मागं हमे 
स्पष्ट दिखायी दे र्दा दै ॥ १५॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तेऽधिखद्य रथान्‌ स्वँ प्रयाता सृपसत्तमाः । 
आक्रमन्तो दिवं भभिधं्मणावरृत्य रोदसी ॥१६॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ ! तदनन्तर वे सभी 
सप्रे उन दिव्य रथोपर आरूढ हो धर्मकरे वल्से खरग 
प्ुचनेके छिथ चर दिये । उश समय पृथ्वी ओर आकाशम 
उनकी प्रभा व्याप्त हो री थी ॥ १६॥ 
( अघ्रकश्च हिविदचेव काशिराजः भ्रतदंनः । 
पेक्वाकवो वखुमनाश्चत्वासे भूमिपाश्च इ ॥ 
सव ह्यवभ्रथस्नाताः सगताः साधवः सह । ) 
अष्कः शिषः काशिराज प्रतर्दन तथा इक््वकुवंशी 
वरमना-ये चारो साधु नरेश यन्ञान्त-लान करके एक 
साथ सरमे गये ॥ ~ २ ४ 








अकं उ्काचि 
मन्थे पूवेमेकोऽस्मि गन्ता 
सखा चेन्द्रः सवथा मे महात्मा । 
कस्मादेवं शिविरौशीनरोऽय- 
मेकोऽव्यगात्‌ स्ववेगेन वादान्‌ ॥१७॥ 
अष्टक वोले- राजन्‌ | महात्मा इन्द्र मेरे बड़े मित्र है 
अतः तो समञ्जता था फि अरे मै ही सत्रसे पदे 
उनके पास पर्हरचूगा । परंतु मे उशीनरपुत्र शित्रि अक्रेठे 
सम्पण वेगसे हम सवके वादनोको लंघकर आगे बद्‌ गये 
एषा केसे हुआ १॥ १७ ॥ 


< 
अह 


यय।तिरवाच 
अददद्‌ देवयानाय यावद्‌ वित्तमविन्दत । 
निरस्य पुत्रोऽयं तस्म्छरषठो हि वः हिविः ॥१८॥ 
ययातिने कहा-- राजन्‌ | उशीनर पुत्र धिविने 
व्रह्मलोकक मागकीं प्रा्िके छिये अपना सर्वस दान कर दिया 
थाः इसस्यि ये तुम सव्र लोगे श्रे है ॥ १८ ॥ 
दानं तपः सत्यमथापि धर्मो 
हीः श्रीः क्षम! सौम्यमथो विधित्सा। 
राजन्नेतान्यथरमेयाणि राक्ञः 
शिषेः स्थितान्यपरतिमस्य बुद्धया ॥१९॥ 
नरेश्वर | दानः तपस्या सव्यः धर्म, ही, श्री; क्षमा; 
सोम्यभाव ओर्‌ व्रत-पाठनकी अभिलाषा - राजा शिनिमें मे 
समी गुण अनुपम द तथा बुद्धियं भी उनकी समता करनेवाला 
कोई नदीं हे ॥ १९ ॥ 
पवंदृत्तो हीनिषेवश्च यस्मात्‌ 
तस्माच्छिविरत्यगाद्‌ वे स्थेन। 
राजा दिवि एेसै सदाचारसम्पन्न ओर लजादीठ है | 
इनमे अभिमानकी मात्रा मी नहीं गयी हे |) इर्सीलिमि रिति 
हम सव्रसे आगे वद्‌ गये है । 
वेग्रम्पायन उवाच 


अथाष्टकः पुनरेवान्वपृच्छ- 
न्मातामहं कौतुकेनेन्द्रकर्पम्‌ ॥२०॥ 


वैशम्पायनजी कहते हैँ - जनमेजय ! तदनन्तर अश्कने 
कौतूह्वश इन्द्रके तुल्य अपने नाना राजा ययातिसे पुनः 
प्रदतं किया ॥ २० ॥ 
पृच्छामि त्वां पते बरूहि सत्यं 
कुतश्च कश्चासि खुतश्च कस्य । 
कृतं त्वया यद्धि न तस्य कतौ 
लोके त्वदन्यः क्षत्रियो ब्राह्मणो वा ॥२१॥ 
महाराज! मै आपसे एक बात पूता हूं] जाप उसे सच- 
सच बताइये | आप कदे आये दैः कौन दै ओर किसके पुत्रै 
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| 
॥ 





२८४ श्रीमहाभारते 


[ मादिप | 


=== 


अपने जो ङुछ करिया है, उसे करनेवाला आपके सिवा दूसरा 
क्षन्निय अथवा ब्राह्मण इस संसारमे नहीं दं ॥ २१ ॥ 


यया तिरुवाच 
ययातिरस्मि नहुषस्य पुत्रः 
पूरोः पिता सार्वभौमस्त्विहासम्‌ । 
गुह्यं चाथ मामकेभ्यो वीमि 
मातामहोऽहं भवतां प्रकाशम्‌ ॥२२॥ 
ययातिने कहा- मे नहुष पुच्रक्र ओर पूरका पिता 
राजा ययाति हूँ । इस लोकम म चक्रवर्तीं नरेश था | आप 
सब्र लोग मेरे अपने दै; अतः आपसे गुप्त वात भी खोककर्‌ 
वतछाये देता । मे आपलोगोका नाना हू | ( यद्यपि पले भी 
यह्‌ बात वता चुका हू तथापि पुनः स्पष्ट कर देता हू) ॥२२॥ 
सवीमिमां पृथिवी निजिगाय 
परादामहं छदनं ब्राह्मणेभ्यः । 
मेष्यानश्वानेकरातान्‌  खरूपा- 
स्तदा देवाः पुण्यभाजो भवन्ति ॥२३॥ 
मने इस सारी प्रथ्वीको जीत लिया था । मे व्राह्मणौको 
अन्न-वल्र दिया करता था । सनुप्य जव एक सौ सुन्दर 
पवित्र अश्वोका दान करते दैः तवर वे पुण्यात्मा देवता 
दते दै ॥ २३॥ 
अदामहं पृथिवीं ब्राह्मणेभ्यः 


पू्णीमिमामलिलां वाहनेन । 
गोभिः खबणेन धनेश्च सुख्य- 
स्तदद्दं गाः शतमवुदानि ॥२४॥ 


ने तो सवारी, गौ, सुवर्णं तथा उत्तम धनसे परिपूणं 
यह्‌ सारी पृथवी बराहय्णोको दान कर दी थी एवं सौ अद (दस 
अस) गोओंका दान भी किया था ॥ २४ ॥ 
सव्येन वै द्यौश्च वसखुन्यण च 
तथेवान्निर्वंते मारषेषु । 
न मे वृथा व्याहृतमेव वाक्यं 
ख्यं हि सन्तः प्रतिपूजयन्ति ॥२५॥ 





सत्स ही र्वी ओर आकाय यकृ ह । दी 
सत्यसे ही मनप्य-टोक अग्नि प्रज्वलित होती दै । नेम 











व्यर्थं वात मंहसे नही निकाली दै; क्योकि साधु पुरूष ह 
॥। 
सत्यका ही आदर करते ह ॥ २५ ॥ 





यदष्टक प्रत्रवीमीह सत्यं 
प्रतर्दनं चौषद्भ्ि तथेव। 
सर्वै च रोका मुनयश्च देवाः 
सस्येन पूज्या इति मे मनोगतम्‌ ॥२ 
अष्टकं ! मे तमसे; प्रतर्द॑नसे ओर उपदश्च 
वसुमानसे भी य्ह जो कुछ कहता दू; वह्‌ सव सत्य ही 
मेरे मनका यह विश्वास दै कि समसत टोकः मुनि ओर 
सत्यसे ही पूजनीय होते हं ॥ २६ ॥ 


2 


४५ (५ = (७ 
यो नः खर्गजितः सवोन्‌ यथ। वृत्तं निवेदयेत्‌ । 
अनुसूयुदधिजाश्येभ्यः स॒ कभेन्नः सलोकताम्‌ ॥२७ 


जो मनुष्य हृदयं ईर्प्या न रखकर खर्गपर अषि 
करनेवाले हम सव लोगोके इस कृतान्तो यथाथंरूपसे 
दविजेकि सामने सुनायेगाः वह हमारे ही समान पुण्यक 
प्राप्त कर लेगा ॥ २७ ॥ 


वैशम्पायन उवाच 


पयं राजा स महात्मा द्यतीव 
ॐ (~ भ 
स्वेदोहिनेस्तारितोऽमित्रसाहः । 
त्यक्त्वा मही परमोदारकमौ 
खगं गतः क्मभिव्यौप्य पृथ्वीम्‌ ॥८ 


( = † 

वेश्म्पायनजी कहते द -- जनमेजय } राजा 
वड़े महात्मा थे | रात्रे ल्यि अजेय ओर उन ¶ 
अव्यन्त उदार ये | उनके दिनि उनका उद्धार # 
ओर वे अपने सक्कर्मोदयारा सम्पूणं मूमण्डलको व्याप्त # 
पृथ्वी छोडकर स्वर्गरोकमे चरे गये ॥ २८ ॥ 


इतिं श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपवैणि उत्तरयायावसमाप्ष ्रिनगतितमोऽध्यायः ॥ ९३ ॥ | 


इत प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्वके अन्तगैत सम्भवम उततरथायातसम्‌ितिषयक तिरानवेव अध्याय पूरा इभा ॥ ५९॥ 
८ इस अध्यायमें २८ इलोक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके २०९ इलोक तथा कुरु ४८१ इरोक हे ) 





चतु्नवतितमोऽष्यायः 
पूर्वंशका वणेन 


जनमेजय उवाच 
भगवञ्छरोठमिच्छमि पृरोवंशकरान्‌ यृपान्‌ । 
यद्वीयौन्‌ यादशांश्चापि यावतो यत्पराक्रमान्‌ ॥ १॥ 
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| 
| 
। 
। 


जनमेजय बोे- भगवन्‌ | अव मेँ पूरके 
विस्तार करनेवाडे राजाओंका परिचय सुनना चाहता £ । 
बक ओर पराक्रम केसा था १ वे कसे ओर कितने थे ! | 






सम्भेवपवै ] 





चतुनैवतितमोऽध्यार्यः 


२८५ 





न ह्यस्मिन्‌ रीखृहीनो वा निर्वीयों वा नराधिपः। 
प्रजाविरदितो वापि भूतपूर्वः कथंचन ॥ २ ॥ 
मेरा विश्वास है कि इस वंशम पहले कभी किती प्रकार 
भी कोई एेसा राजा नदीं हुआ है जो शीलरित, वर- 
पराक्रमसे द्ून्य अथवा संतानहीन रहा हो ॥ २॥ 
तेषां प्रथितच्रत्तानां राज्ञां विक्ञानशालिनम्‌ 
चरितं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण तपोधन ॥ ३ ॥ 
तपोधन | जो अपने सदाचारे लिये प्रसिद्ध ओर विवेक- 
सम्पन्न धेः उन सभी पररुवंशी राजाओंके चरित्रको भुञ्च 
विस्तारपूर्वक सुननेकी इच्छा दै ॥ ३ ॥ 
वेदयम्पायन उवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि यन्मां त्वं परिपृच्छसि । 
पूशोवंराघरान्‌  वीराञ्छक्ररतिमतेजसः। 
भूरिदविणचिक्रान्तान्‌ सर्वखक्षणपूजितान्‌ ॥ ४ ॥ 
वैरम्पायनजीने कदा--जनमेजय ! तुम मुञ्चसे जो 
ऊख पूछ रदे दोः वह सव में तुष्टं वतार्जगा । पूरके वंदामं 
उत्पन्न हुए वीर नरेद इन्द्रके समान तेजस्वी, अव्यन्त धनवान्‌ 
परम पराक्रमी तथा समस्त शम लक्षणेसे सम्मानित थे | (उन 
सवका परिचय देता) ॥४॥ 
परवीरे्वरेद्राण्वाखयः पुत्रा महार्थाः । 
पूरोः पौषटयामजायन्त भरवीरो वंशकृत्‌ ततः ॥ ५ ॥ 
पूरके पोष्ठी नामक पलीके गर्भे प्रवीरः ईश्वर तथा रौद्राश्च 
नामक तीन महारथी पुत्र हए । इनमेसे प्रवीर अपनी वंश- 
परम्पराको अगि बदनेवले हुए ॥ ५ ॥ 
मनस्युरभवत्‌ तस्माच्छररसेनीखुतः प्रभुः । 
पृथिव्धाश्चतुरन्ताया गोत्ता राजीवलोचनः ॥ ६ ॥ 
प्रवीरके पुत्करा नाम मनस्यु थाः जो च्यूरसेनीके पुत्र ओर 
शक्तिगाली थे । कमलके समान नत्रवाे मन्युने चारो समुद्रौसे 
धिरी हुई समस्त पृथ्वीका पालन करिया ॥ ६ ॥ 
शक्तः संहननो वाग्मी सौवीदीतनयास्रयः। 
मनस्योरभवन्‌ पुत्राः शुराः सवे महारथाः ॥ ७ ॥ 
मनस्युके सोवीरीकरे गर्भे तीन पुत्र हुए शक्तः संहनन 
ओर वाग्मी । वे समी शूरवीर ओर महारथी ये ॥ ७ ॥ 
अन्वग्भाचुप्रथतयो भिश्रकेदयां मनखिनः। 
रोद्राश्वस्य महेष्वासा दशाप्सरसि सूनवः ॥ ८ ॥ 
यज्वानो जक्ञिरे शुराः प्रजावन्तो बह्श्ताः। 
सवे सवौखरविद्धांसः सवं धर्मपरायणाः ॥ ९ ॥ 
पूरके तीसरे पुत्र मनखी रोद्राश्चके मिश्केदी 
अप्सराके गभ॑से अन्वगभानु आदि दस महाधुर्धर पुत्र एः 
जो समी यज्कर्ता, शूरवीर, संतानवान्‌ अनेक शालकि 
विद्वन्‌? सम्पूणं अघ्विधकि ज्ञाता तथा धर्मपरायण ये ॥ 


ऋचेयुरथ कक्षेयुः कृकणेयुश्च वीर्यवान्‌ । 
स्थण्डिटेयुवंनेयुश्च जलेयुश्च महायशाः ॥ १० ॥ 
तेजेयुवेलवान्‌ धीमान्‌ सत्येयुश्चेनद्रविक्रमः। 
धयु: संनतेयुश्च दशमो देवविक्रमः ॥ ११॥ 
(उन स्के नाम इस प्रकार है) ऋ 'चेथुः कक्षेयुः पराक्रमी 
कृकगेयु, खण्डिलेयुः बनेयुः महायशसखी जयेयुः वल्वान्‌ 
ओर बुद्धिमान्‌ तेजेयु, इन्द्रके समान पराक्रमी सव्येयुः धरम॑यु 
तथा दसवें देवतुल्य पराक्रमी संनतेयु ॥ १०-११ ॥ 
अनाधर्िरभूत्‌ तेषां विद्धान्‌ भवि तथैकराट्‌ । 
ऋचेयुरथ विक्रान्तो देवानामिव वासवः ॥ १२॥ 
चेय जिनका एक नाम अनाधृष्टि भी है अपने सव्र 
मादय वेसे ही विद्वान्‌ ओर पराक्रमी हुए जेसे देवताओमे 
इन्द्र | वे भूमण्डले चक्रवर्तीं राजा थे ॥ १२॥ 
अनाधृ्रिखतस्त्वासीद्‌ राजसूयाश्वमेधकृत्‌ । 
मतिनार इति ख्यातो राजा परमधार्मिकः ॥१३॥ 
अनाधृष्टिके पुत्रका नाम मतिनार था । राजा मतिनार 
राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ करनेवाले एवं परम धर्मारमा थे | १३। 


मतिनारसुता राजंश्चत्वारोऽमितविक्रमाः। 
तंखमंहानतिरथो द्रदयुश्चाप्रतिमथुतिः ॥१४॥ 


राजन्‌ ! मतिन।रके चर पुत्र दए, जो अस्यन्त पराक्रमी 
ये । उनक्रे नाम ये ईै-तंसु, महान्‌, अतिरथ ओर अनुपम 
तेजखी दद्य ॥ १४॥ 
तेषां तंखमेहावीर्यः पौरवं वंशमुद्वहन्‌ । 
आजहार यो दीप्तं जिगाय च वसुन्धराम्‌ ॥ १५॥ 
इनम महापराक्रमी तंसुने पौर्व वंशकरा भार बहन करते हए 
उज्ज्वल यशका उपार्जन करिया ओर सारी प्रध्वीक्रो जीत छिया॥ 
दैलिनं तु खुतं तंखुजेनयामास वीयेवान्‌ । 
सोऽपि कृत्स्नामिमां भूमि विजिग्ये जयतां वरः ॥१६॥ 
पराक्रमी तंसुने ईलिनि नामक पुत्र उत्पन्न करियाः जो 
विजयी पुरषमे श्रेष्ठ था। उसने भी सारी प्रवी जीत छी थी | १६। 
रथन्तर्या सुतान्‌ पञ्च पञ्चभूतोपमांस्ततः । 
ईलिनो जनयामास दुष्यन्तप्रश्तीन्‌ जपान्‌ ॥१७॥ 
ईछिनने रथन्तरी नामवाली अपनी पर्लकरे गभ॑से पञ्च 
महाभूतोके समान दुष्यन्त आदि पच राजपुर्ोको पुत्ररूपमे 
उत्पन्न किया ॥ १७ ॥ 
दुष्यन्तं शुरभीमौ च प्रवसुं वस्मेव च । 
तेषां श्रष्ठोऽभवद्‌ राजा दुष्यन्तो जनमेजय ॥१८॥ 
(उनके नाम येई) इष्यन्तःश्ूर भीमः प्रयु तथा वबु । 
जनमेजय ! इनमे सबसे बड़ होनेके कारण दुष्यन्त राजा हुए ॥ 
दुष्यन्ताद्‌ भरतो जज्ञे बिद्धाञछाङन्तलो सपः । 
तस्माद्‌ भरतवंशस्य विप्रतस्थे महद्‌ यशः ॥१९॥ 


१. ऋचेयु, अन्वरभाु ओर अनाधृष्टि "क दी ग्यक्तिके नाम द । 
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दुष्यन्ते विद्यान्‌ राजा भर्तका जन्म दुः जो राकुन्तखा- 
9 म १ 
के पुत्र थे | उन्हीसे भरतवंशका महान्‌ यश फला ॥ १९ ॥ 


भरतस्तिखषु स्रीघु नव॒ पुत्रानजीजनत्‌ ] 
नाभ्यनन्दत तान्‌ राजा नाचरूपा ममेत्युत ॥२०॥ 

भरतने अपनी तीन रानियोसे नौ पुत्र उखन्नक्यि। किंतु 
धये मेरे अनुरूप नहीं ई ेसा कहकर राजनि उन रिश्च ओंका 
अभिनन्दन नहीं किया.॥ २० ॥ 


ततस्तान्‌ मातरः क्रुद्धाः पुरान्‌ निन्युर्यमक्षयम्‌ । 
ततस्तस्य नरेन्द्रस्य वितथं पुत्रजन्म तत्‌ ॥२९॥ 

तत्र उन शि्युओंकी माताओंनि कुपित होकर उनको 
मार डाला । इससे महाराज भरतका वह पुत्रोत्पादन व्यं 
हो गया ॥ २१॥ 


ततो महद्भिः क्रतुभिरीजानो भरतस्तदा 1 

टेभे पुत्रं भरद्वाजाद्‌ भुमन्युं नाम भारत ॥२२॥ 
भारत | तब महाराज भरतने बड़े-बड़े यज्ञोका अनुष्टान 

करिया ओरं महपिं भरद्याजकी पासे एक पुत्र प्रास्त किया; 

जिसक्रा नाम मन्यु था ॥ २२॥ 


ततः पुत्रिणमात्मानं श्ञात्वा पौरवनन्दनः । 
भुमन्युं भस्तश्रे्ठ॒ यौवराय्येऽभ्यपेचयत्‌ ॥२३॥ 

भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर पौरवकरुका आनन्द बदानेवाछे 
भरतने अपनेको पुत्रवान्‌ समञ्चकर भुमन्युको युवराजके 
पद्पर्‌ अभिषिक्त किया ॥ २३ ॥ 


ततो दिविरथो नाम सुमन्योरभवत्‌ सखुतः। 
खहोत्शच खोता च सखहविः खयजुस्तथा ॥ २४।॥ 
पुष्करिण्याखचीकश्च भुमन्योरभवन्‌ सुताः । 
तेषां ज्येष्ठः खहोचस्त॒ राज्यमाप महीश्चिताम्‌ ॥२५॥ 
शुमन्युके दिविरथ नामक पुत्र हुआ। उ्षके सिवा सुहोत्रः 
स॒दोता, ख॒दविः सुय तथा ऋचीक भी थुमन्युके दी पुत्र थे | 
ये सव पुष्करिणीके गभस उलन्न हए थे | इन खव क्षत्रियो 
स॒होत्र ही ज्येष्ठ थे । अतः उन्दीको राज्य मिला ॥२४-२५॥ 
राजसूयाश्वमेधायैः सोऽयजद्‌ वहुभिः सवैः । 
खदहो्ः परथिवी छृत्स्ना वुुजे सागराम्बराम्‌ ॥२६॥ 
पूणो हस्तिगजाद्वैश्च ब इरतनसमाकुखाम्‌ । 
ममजेव मही तस्य भूरिभारावपीडिता ॥२७॥ 
हस्त्यश्वरथसम्पूणौ मयुष्यकटिला भृदाम्‌ । 
खोरे राजनि तदा धर्म॑तः शासति धजाः ॥२८॥ 
` राजा स॒दो्ने राजसूय तथा अश्मेष आदि अनेक 
यज्ञद्धारा यजन करिया ओर समुद्रपर्गन्त सम्पूरणं परथ्वीका, जो 
इाधी-वोडंसि परिपू तथा अनेक प्रकारके रसे सन्न थी, 





उपभोग किया | जत्र राज पर्व £ 
४ राजा सीव धम॑पू्क गरनका एन्‌ कर ` एषा हमने सुना द ३; ॥ ` 
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| 
[ मादिप 
रदे थः उप समय लारी र्वी हाथी, पोः र्थ ओौर मतु 
खचाखच भरी थी । उन पञ्च आदिके भारी भारसे पी 
क्‌ र [१ ५ प 
होकर राजा सहोत्रके शासनकालकी प्रध्वी मानों नीचे पू 
जाती थी ॥ २६-२८ ॥ । 
(= [4 [१3 
चत्ययूपाङ्िता चासीद्‌ भूमिः शातसदस्रशः । 
(= 

ध्रनरुदजनसस्या च सवदेव भ्यरोचत ॥२९ 

उनके राच्यकी भूमि लाखो चैत्यो ( देवमन्दिरं 
ओर यक्ञयपसे चिष्ठित दिखायी देती थी । सव लोग 
पुष्ट होते धे। खेतीकौ उपज अधिक हुआ करती ी। 
इस प्रकार उस राज्यकी प्रथ्वी सदा ही अपने वेम 
सुखोभित होती थी ॥ २९ ॥ 
णेक्ष्वाकी जनयामास खहो्ात्‌ पृथिवीपतेः । 
अजमीढं खुमीढं च पुरुमीढं च भारत ॥३५ 

भारत ! राजा सुहयत्रसे रेक्वाकीने अजमीढः सुमीढ त 
पुरुमीढ नामक तीन पुत्रको जन्म दिया ॥ ३० ॥ 
अजमीढो वरस्तेषां तस्सिन्‌ वंशः भ्रतिष्ठितः। 
षर्‌ पुत्रान्‌ सोऽप्यजनयत्‌ तिखणु खीचु भारत ॥३॥ 

उनम अजमीढ ज्येष्ठ थे | उन्दीपर वंशकी मर्यादा पिं 
हुदै थी । जनमेजय | उन्दने भी तीन क्ि्ोके गर्भ॑ ठ 
पु्रोको उत्पन्न क्रिया ॥ ३१ ॥ 





ऋक्षं॑धूमिन्यथो नीली दुष्यन्तपरमेष्ठिनौ । 
केरिन्यजनयजह्व सुतो वजनरूपिणौ ॥३९ 
उनकी धूमिनी नमवाटी ल्रीने ऋश्चको, नीटीने दुष्क 
ओर परमेष्ीको तथा केशिनीम जहृः वजन तथा रूपि कं 
तीन पुरोको जन्म दिया ॥ ३२ ॥ 
तथेमे सर्वपाञ्चखा दुष्यन्तपरपरे्ठिनोः। 
अन्वयाः करिका राजन्‌ जह्वीरमिततेजसः ॥२४ 
इनमे दुष्यन्त ओर परमेष्ठ समी पुत्र पाञ्चठ कहली | 
राजन्‌ ! अमित तेजखी जहे वंशज कुशिक नामसे प्रविद हूण| 
वजनरूपिणयोन्येषठसक्चमाहुर्जनाधिपम्‌  । 
ऋक्षात्‌ संवरणो जज्ञे राजन्‌ वंराकरः खुतः ॥१५ 
ब्रजन तथा रूपिणके ज्येष्ठ माई ऋक्षो राजा क | 
है । ऋष्षसे संबरणका जन्म हुआ । राजन्‌ ! वे वंदकी | 
करनेवले पुत्र थे ॥ ३४ ॥ 
भः 1 र 
आकष संवरणे राजन्‌ प्रशासति वसुन्धराम्‌ । । 
संक्षयः खुमशानासीत्‌ पजानामिति नः श्रुतम्‌ ॥६ 
जनमेजय | ऋष्चपुत्र संवरण जवर इस परथ्वीका 
कर रदे थे, उस समव प्रजाका बहुत बड़ा संहार हरा 
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व्यशीर्यत ततो राष्ट क्षयैनौनाविधैस्तद्‌ । 
छन्खत्युभ्यामनावरष्टच। व्याधिभिश्च समाहतम्‌ ॥३६॥ 
इस तरह नाना प्रकारसे क्षय होनेक्रे कारण वह सारा 
राच्य नष्ट-सा हो गया । सवक भूखः मृत्युः अन्रष्टि ओर 
व्याधि आर्दिके कष्ट सताने रगे ॥ ३६ ॥ 
अभ्यश्चन्‌ भारवांश्चैव सपलानां वलानि च । 
चालयन्‌ वसुधां चेमां वलेन चतुरङ्गेण( ॥३७॥ 
अभ्ययात्‌ तं च पाञ्च(दयो विजित्य वरस महीम्‌। 
अश्चौहिणीभिर्दशभिः ख एनं समरेऽजयत्‌ ॥३८॥ 
राचुओंकी सेना्णे मरतवंशी योद्धाओंका नाश करने टगीं। 
पाञ्चालनरेशने इस प्रथ्वीको कमित करते हुए चतुरङ्गिणी 
सेनाक्रे साथ संवरणपर्‌ आक्रमण किया ओर उनकी सारी भूमि 
वेगपूरवक जीतकर दस अक्षौदिणी सेनार्ओ्रारा संबरणको भी 
युद्धम परास्त कर दिया ॥ ३७-३८ ॥ 
ततः सदारः सामात्यः सपुत्रः सखुहजनः । 
राजा संवरणस्तस्सात्‌ पलायत सहाभयात्‌ ॥३९॥ 
तदनन्तर सखीः पुत्रः स॒द्द्‌ ओर मन्वरियोके साथ राजा 
संवरण महान्‌ भयकरे कारण वहसि भाग चे ॥ ३९ ॥ 
सिन्धोनेदस्य महतो निङ्कऽञे न्यवसत्‌ तद्‌ 
नदीविषयपर्यन्ते पर्व॑तस्य समीपतः ॥४०॥ 
उस समय उन्दने सिधु नामक महानदके तय्वतीं 
निकुञ्ञमे, जो एक पर्वतके समीपसे छेकर नदीके तरटतक फला 
हुआ थाः निवास किया ॥ ४० ॥ 
त्रावसन्‌ बहन्‌ कान्‌ भारता दुगमाधिताः। 
तेषां निवसतां तत्र सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥४१॥ 
वर्हौ उस दुर्गका आश्रय टेकर भरतवंशी क्षत्रिय 
वहत वर्पतक चिक रहै । उन सवक वर्ह रहते हए एक 
हजार वरं व्रीत गमे ॥ ४१ ॥ 
अथाभ्यगच्छद्‌ भरतान्‌ वसिष्ठो भगवानृषिः । 
तमागतं प्रयतेन भत्युद्रस्याभिवाद्य च ॥४२॥ 
अ्य॑मभ्याहरस्तस्मे ते सवं भारतास्तदा । 
निवेय सर्वश्रुषये सत्कारेण खुवचंसे ॥४३॥ 
तमासने चोपविष्टं राजा वदे खयं तदा । 
पुरोहितो भवान्‌ नोऽस्तु राज्याय प्रयतेमदि ॥४७॥ 


इशी समय उनके पास भगवान्‌ महिं वपिष्ठ आये । उन्दं 
आया देख भरतवंशियोनि प्रयलपूरवकं उनकी अगवानी की 
ओर प्रणाम करे स्ने उनके खयि अर्यं अर्पण किया | 
फिर उन तेजस्वी महर्भिको सत्कारपूर्वक अपना सरवंख समपंण 
करके उत्तम आसनपर्‌ व्रिठाकर राजान खयं उनका वरण 
करते हुए कदा--“मगवन्‌ ! हम पुनः राजयकरे लियि प्रयत 
कर्‌ रदे हं । आप हमारे पुरोहित हे जाइये ॥*४२-४४॥ 


चतुनंवतितमोऽध्यायः 
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ओमित्येवं वसिष्ठोऽपि भारतान्‌ प्रत्यपद्यत । 
अथाभ्यपिश्चत्‌ साम्राज्ये सर्व॑श्चचस्य पौरवम्‌ ॥९५॥ 
विषाणभूतं सवस्या प्रथिग्यामिति नः श्चुतम्‌ । 
भरताध्युषितं पूव सरोऽध्यति्टत्‌ पुरोत्तमम्‌ ॥४६॥ 
तव वहत अच्छाः कहकर वसिष्ठजीने भी भरत- 
वंडियोको अपनाया ओर समस्त भूमण्डले उल्कृ्ट पूरवंशी 
संवरणको समस्त प्षत्ियोके सम्राट्‌ पद्धर अभिषिक्त कर 
दियाः एसा हमरि सुननेमे आया है । तद्यश्चात्‌ महाराज 
संवरण, जर्दा प्राचीन भरतवंशी राजा रहते येः उस श्रेष्ठ 
नगरम निवास करने लगे ॥ ४५-४६ ॥ 
पुनवैलिभूृतथ्चैव चक्रे सर्वमहीक्षितः । 
ततः स पृथिवीं प्राप्य पुतरीजे महावलः ॥४७॥ 
आजमीढो महायक्नरवहभिभूरिदक्षिणैः । 
ततः संवरणात्‌ सौरी तपती खघुवे कुरुम्‌ ॥४८॥ 
फिर उन्होने सव॒ राजाओंकों जीतकर उन्हं करदः 
चना छया । तदनन्तर वे महावरटी नरेश अजमीढवंरी 
संवरण पुनः पृथ्वीका राञ्य पाकर बहुत दक्षिणावाठे बहुसंख्यक 
महायजञोद्ारा भगवानका यजन करने खगे । कुछ काठके 
पश्चात्‌ सूर्यकन्या तपतीने संवरणकरे वीयसे कुरु नामक्र पुत्रको 
जन्म दिया ॥ ४७-४८ ॥ 
राजत्वे तं प्रजाः सवौ धममेक्च इति वविरे । 
तस्य नाख्राभिविख्यातं प्रथिव्यां कुरुजाङ्गरम्‌ ॥४९॥ 
कुसको धर्मज्ञ मानकर सभधूर्णं्रजावगकरि लोगोने खयं 
उनका राजाके पदपर्‌ वरण किया | उन्दीकिं नामसे प्रध्वीपर्‌ 
कुःरुजाङ्गलदेश प्रसिद्ध हुआ ॥ ४९ ॥ 
ुरक्षे्ं स तपसा पुण्यं चक्रे महातपाः । 
अश्ववन्तमभिष्यन्तं तथा चेचरथं मुनिम्‌ ॥५०॥ 
जनमेजयं च विख्यातं पुत्राश्चास्याचुुश्चुम । 
पञ्चैतान्‌ वाहिनी पुजान्‌ व्यजायत मनखिनी ॥५६१॥ 
उन महातपस्वी कुरुने अपनी तप्ये बरसे कुरक्षेत्र- 
करो पवित्र बना दिया । उन्कररपोच पु सुने गये है -- अश्ववान्‌ 
अभिष्यन्तः चेत्ररथः सुनि तथा सुप्रिदध जनमेजय । इन पिं 
प्रको उनकी मनखिनी परली वहिनीने जन्म दिया था ॥ 


अविश्चितः परिक्षित्‌ तु श्रत्रलश्वस्तु वीयंवान्‌ । 
आदिराजो विराजश्च शाद्मलिश्च महावर: ॥५२॥ 
उ्चेः्रवा भङ्गकारो जितारिश्चाष्टमः स्प्रतः । 
एतेवामन्ववाये तु ख्यातास्ते कमेजेगेणेः । 
ज्ञनमेजयादयः सप्त॒ तथैवान्ये महारथा; ॥५३॥ 
 अश्ववानकता दूरा नाम अविक्षित था । उके आठ 
यु दुः जिनके नाम इस भरकर है- परिक्षित्‌ पराक्रमी 
दराबछाश्च) आदिराजः विराजः महावली शार्मलिः उचेःश्रवा? 
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भङ्कार तथा आठ्वो जितारि । इनके वंशम जनमेजय 
आदि अन्य सात महारथी मी हए जो अपने क्म॑जनित 
गुणेसि प्रसिद्ध ह ॥ ५२.५२ ॥ 

परिक्षितोऽभवन्‌ पुत्राः सर्वं चमौ्थकोविराः 
कश्चसेनोग्रसेनौ तु चित्रसेनश्च वीर्यवान ॥ ५५॥ 
दनद्रसेनः सुषेणश्च भीमसेनश्च नमतः । 
जनमेजयस्य तनया भुवि ख्याता महावखाः ॥५५॥ 
धृतरा: श्रथमजः पाण्डुवोह्णीक एव च । 
निषधश्च महातेजास्तथा जाम्बूनदो वी ॥५६॥ 
कुण्डोदरः पदातिश्च वसातिश्चाष्टमः स्तः । 
सवै धमौ्थक्कुशलाः स्वभूतदिते रताः ॥५७॥ 


--¬ 


परि्षित्के सभी पुत्र धर्मं ओर अर्थकर ्ञाता धे; जिनके 
नाम इस प्रकार दै--कक्षसेनः उग्रसेनः पराक्रमी चित्रसेनः 
इन्द्रसेन, सुषेण ओर भीमसेन । जनमेजयके महावर पुत्र 
भूमण्डल्मै विख्यात थे । उनमे प्रथम पुच्चकरा नाम धृतरा 
था | उनसे छोटे क्रमशः पाण्डु वाहीकः महातेजघ्वी निषधः 
बलवान्‌ जाम्बूनद कुण्डोदरः, पदाति तथा वसाति थे । इनमे 
वसाति आरटर्वो था । ये समी धर्म ओर अर्थम कुश तथा 
समस्त प्राणियोकि हितम संल्पर रहनेवाठे थे ॥ ५४--५७ ॥ 


ध्रतराषोऽथ राजाऽऽसीत्‌ तस्य पुत्रोऽथ कुण्डिकः । 
हस्ती वितकः क्राथश्च कुण्डिनश्चापि पञ्चमः ॥५८॥ 
हविःधवास्तथेन्द्राभो सुमन्युश्चापराजितः । 
धृतराषटखतानां तु चीनेतान्‌ प्रथितान्‌ भुवि ॥५९॥ 
प्रतीपं धर्मनेन्नं च सुनेत्रं चापि भारत । 
भ्रतीपः प्रथितस्तेषां बभूवाप्रतिमो भुवि ॥६०॥ 


इनमे धृतराष्ट्र राजा हए । उनके पुत्र कुण्डिक ह | 
विक, क्राथः कुण्डिन, हविःश्रवाः इन्द्रम, मन्यु च 
अपराजित थे । मारत ! इनकरे सिवा प्रतीपः धर्मनेत्र ओर ष 
येतीन पुत्र ओर थे । धृतरक पुरम ये ही तीन इषभूग 
पर अधिक विख्यात थे । इनम भी प्रतीपकी प्री 
अधिक थी । भूमण्डल्मै उनकी समानता करनेवाल 
नहीं था ॥ ५८-६० ॥ 
प्रतीपस्य चयः पुत्रा जक्लिरे भरतर्षभ | 
देवापिः शान्तचुश्चेव वाह्मीकश्च महारथः ॥६ 
देवापिश्च प्रवव्राज तेषां चर्महितेप्लया। | 
शन्तनुश्च मही ठेमे वाह्वीकदच महारथः ॥६ 

भरतश्रेष्ठ | प्रतीपकरे तीन पुत्र हुए- देवापिः श? 
ओर महारथी बाह्यीक । इनमेसे देवापि धर्माचरण द्वारा क 
प्राक्तिकी इच्छासे वनको चले गये, इसे रान्तनु एवं गह। 
वाहीकने इस पृथ्वीका राज्य प्रास्त किया ॥ ६६-६२॥ 
भरतस्यान्वये जाताः सस्ववन्तो नराधिपाः | 
देवर्धिकट्पा सखपते वहवो राजसत्तमाः ॥६ 

राजन्‌ ! भरतकरे वंशमे समी नरेश धैर्यवान्‌ एवंश 
शाली थे । उस वंशम वहुत-ते श्रेष्ठ दपतिगण देवि 
समान थे ॥ ६३ ॥ 

एवंविधाश्चाप्यपरे देवकटपा महरथाः । 

जाता मनोरन्ववाये णेरवंराविवधेनाः ॥६ 

एसे दी ओर भी कितने ही देवतुल्य महारथी मतु 
उसन्न हए थे; जो महाराज पुरूरवाके वंाकी वृद्धि $ 
वलेथे ॥ ६४ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवेणि सम्भवपवेणि पूर्वंशानुकीतने चतुनैवतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ 
इत प्रकार श्रीमदामारत आदिपवैके अन्तमेत सम्मवप्मे पूरवंशवणेनविषयक चौरान्वव अध्याय पूरा हुमा ॥ ९४ ॥ 





पन्नवतितमोऽध्यायः 


दक्ष प्रजापतिसे छेक पूरूवंश, भरतवं एवं पाण्डुवंश्की परम्पराका वणन 


जनमेजय उश्च 

श्रुतस्त्वत्तो मया ब्रह्मन्‌ पूरंषां सम्भवो महान्‌ । 
उद्‌।राश्च पि वंशेऽस्मिन्‌ राजानो मे परिश्रुताः ॥ १॥ 
जनमेजय बोटे- व्रन्‌ ! मेने आपके मुखस पूर्ववतीं 
राजाओंकी उत्पत्तिका महान्‌ इत्तान्त सुना । इस पूरवंरामे 
उसन्न हुएटउदार राजाओंके नाम भी मैने मटीमति सुन ल्ि॥ 

(क रष्वथैसंयुक्त प्रियाख्यानं न मामति । 
भवान्‌ भूयो विस्तरेण व्रवीतु मे ॥ २॥ 

तामेव करां दिग्यामाप्रजापतितो मनो; । 
तेषामाजननं पुण्यं कस्य न' प्रीतिमावेत्‌ ॥ ३॥ 


©6-0. 1 € >. ॥॥छा1711011811 51188111 0661011 48711110. 01011280 0४ १९.२६ ॥ द ॥ ४ ॥ 


परतु संक्षेपे कहा हुआ यह प्रिय आख्यान ठन 
पूर्तः वरति नदी हो रही है । अतः जप पुनः विल 
मसे इसी दिग्य कथाका वर्णन कीजिये । दकष परनाठि 
मनुसे ठेकर उन सव राजाओंका पवित्र जन्मत # 
प्रसन्न नहीं करेगा १ ॥ २-३ ॥ 







सद्धमेगुणमाहात्मयैरभिवधितसुत्तमम्‌ ॑ 
विष्टभ्य लोकांखीनेषां यशाः स्फीतमवस्थितम्‌ | 

उत्तम धर्म ओर रुणोकि माहात्म्यसे अयन्त 
म्रा हुमा इन राजाओंका श्रे ओर उल्ञ्वल % । 
छोकोमे व्यात्‌ दो 


खभ्भवपव | 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 
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गुणध्रभाववीर्योजःसत्वोतसाहवतामहम्‌ । 
न तप्यामि कथां ण्वन्नसरताखद्सस्मिताम्‌ ॥ ५॥ 
ये सभी नरेश उत्तम गुणः प्रभावः बल-प्राक्रम, ओज, 
सत्व (य ) ओर उस्साहसे सम्पन्न ये | इनकी कथा अमृत- 
के समान मधुर देः उसे सुनते-सुनते सुच ठृ नद दो रदी दै ॥ 
वद्चस्पायन उवाच 
श्णु राजन्‌ पुर सम्यङ््या दै पायनाच्छरतम्‌ । 
प्रोच्यमानमिदं छर्स्नं खवंाजननं शभम्‌ ॥ ६ ॥ 
वशस्प्रायनजाने कह{- राजन्‌ | पूवकाल्मे सने महपिं 
कृष्णदधेपायनकरे मुखसे जिघका भटीमंति श्रवण क्रिया था, वह्‌ 
सम्पूणं प्रसङ्घ तुमह सुनाता हू | अपने वंशकी उत्पत्तिका 
वह्‌ शुभ इृत्तान्त सुनो ॥ & ॥ 
ददितिरदितेर्विवसवान्‌ विवस्वतो मचुर्मनो- 
रिद इरायाः पुरूरवाः पुरूरवस आयुरायुषो 
पो नहु ययातेद्धं मायं बभूवतुः ॥ ञ॥ 
यानी; च्रषपवंणश्च दुहिता 





रामघ्ा नास ॥ 
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दक्षसे अदितिः अदितिसे विवान्‌ ( सूरं ); विवख्वानसे 
मनु मनुसे इदमः इकासे पुरूरवाः पुरूरवासे आयु, आयुसे नहुष 
ओर नहुसे ययातिका जन्म हुआ । ययातिकरे दो पलिर्यौ थी; 
परी शुक्राचायकी पुत्री देवयानी तथा दूसरी वृषपर्वाकी 
पुत्रां शामषएठा ॥ ७-८ ॥ 

रन्छोको मवति-- 

यदुं च तुवंश्ं चैव देवयानी व्यजायत । 
ट्य चां च परं च रार्मिष्टा वापषप्ैणी ॥ ९॥ 


यर्दा उनके वंशका परिचय देनेवाङा यह्‌ शोक कहा जातादहै- 


देवयानीने यदु ओर्‌ तुर्बसु नामवाठे दो पु्रौको जन्म 
दिया ओर्‌ दृषपर्वाकी पुत्र यर्मिषठाने ट्यः अनु तथा प्ूर-- 
ये तीन पुत्र उसन्न कयि ॥ ९॥ 
तत्र॒ यदोयौद्वाःः पूरोः पौरवाः॥१०॥ 

दनम यदुसे यादव ओर परुषे पौरव हए ॥ १० ॥ 

पूरोस्तु भाय कौसल्या नाम । तस्यामस्य जके 
जनमेजयो नाम; यच्ीनश्वमेधानाजदार, विद्वजिता 
चेष्टा वनं विवेरा ॥ १९ ॥ 

पूरुकी पक्लीका नाम कौसल्या था ( उसीको पौषी भी 
कते ह ) । उसके गर्भसे पूरके जनमेजय नामक पुत्र हुजा 
( इषीका दूरा नाम प्रवीर है ); जिने तीन अश्वमेध यज 
का अनुष्ठानं करिया था ओर्‌ विश्वजित्‌ यज्ञ करके वानप्रख 
आश्रम ग्रहण करिया था ॥ ११ ॥ 

जनमेजयः खब्वनन्तां नमोपयेमे माधवीम्‌ । तस्या- 

मस्य जज्ञ प्राचिन्वान्‌ यः प्राचीं दिशं जिगाय यावत्‌ 
खयादयात्‌, ततस्तस्य प्राचिन्वच्वम्‌ ॥ १२ ॥ 


जनमेजयने मधुवंडक्षी कन्या अनन्तक्रे साथ विवाह 
क्रिया था | उसके गभ॑से उनके प्राचिन्वान्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुञा । उसने उदयाचल्से ठेकर सारी प्राची दिशाको 





एक दही दिनम जीत छया था; इसीटियि उसका नाम 


प्राचिन्वान्‌ हुआ ॥ १२ ॥ 


प्राचिन्वान्‌ खल्वदमकीमुपयेमे यादवीम्‌ । तस्या- 
मस्य जज्ञ संयातिः ॥ १३ ॥ 

प्राचिन्वान्‌ने यदुकुल्की कन्या अश्मकीको अपनी पी 
बनाया । उसके गम॑से उन्दँ संयाति नामक पुत्र ग्रात्त इञआ॥ 

संयातिःखुं दषद्धतो दुहितरं वराङ्गी नाभोपयेमे। 
तस्सासस्य जज्ञे अहयातः ॥ १४ ॥ 

संयातिने दपद्वान्‌की पुत्री वराङ्गीसे विवाह क्रिया । 
उसके गभ॑से उन्द अदंयाति नामक पुत्र हा ॥ १४ ॥ 

अहयातिः खलु छृतवीय दुहितरमुपयेमे भायुमतीं 
नाम । तस्यामस्य जज्ञे सावैभोमः ॥ ९५ ॥ 

अ्हयातिने कतव यज्कुमारी मानुमतीको अपनी पल्ली 
बनाया | उसके गभस अदंयातिके सार्वभौम नासक पुत्र उत्पन्न 
इआ ॥ १५९ ॥ 

सावभामः खलु जित्वा जहार केकेयी सुनन्दां 
नाम । तास्ुपयमे। तस्यामस्य जज्ञे जयत्सेनो नाम॥ १६॥ 

सा्वभोमने युद्ध जीतकर केकयकरुमारी सुनन्दाका अपहरण 
करिया ओर उसीको अपनी पनी बनाया । उससे उनको जयत्सेन 
नामक पुत्र प्राप्त हभ ॥ १६ ॥ 

जयत्सनो खेदुं वंदभीसुपयेमे सुश्रवां नाम । 
तस्यामस्य जके अवाचीनः ॥ १७ ॥ 

जयत्सनने व्रिदभराजज्मारी सुश्रवसे विवाह किय। । 
उसक्रे गभस उनके अवाचीन नामक पुर हुमा ॥ १७ ॥ 

अवाचीनोऽपि वैदर्मीमपरामेवोपयेमे मर्यादां 
नाम । तस्यामस्य जज्ञे अरिहः ॥ १८ ॥ 

अवाचीनने भी विदम॑राजज्ुमारी मर्यादकरे साथ विवाह 
क्रियाः जो आगे वतायी जानेवारी देवातिथिकी पलीसे भिन्न 
थी | उसके गभ॑से उन्दँ अरिहः नामक पुत्र हुआ ॥ १८॥ 

अरिहः खट्वाङ्गीमुपयेमे । तस्यामस्य जज्ञे 
महाभौमः ॥ १९ ॥ 

अरिहने अङ्गदेशकी राजछुमारीसे विवाह किया ओर 
उसके गरमसे उन्द महाभौम नामक पुत्र प्रास हुमा ॥ १९ ॥ 


` महाभौमः खलु ॒प्रासेनजितीमुपयेमे -खयज्ा 
नाम 1 तस्यामस्य जज्ञे अयुतनायी; यः पुरुषमेधाना- 
मयुतमानयत्‌, तेनास्यायुतनायित्वम्‌ ॥ २० ॥ 
महाभौमने प्रसेननित्की पुत्री सुयज्ञासे विवाह किया | 
उसके गभभ॑से उन्द अयुतनायी नामक पुत्र प्राप्त हुः; 


म० स २. १२ ©©-0. 1-8€ ?1. 1811101181 5118511 6066101) 4811110. 0101266 0 66810011 





~~~ 


क, 


९९० श्रीमहाभारते 


- --------------(- च्च्य चव्य 





=-= 
~~~ 





जिसने दस हजार पुरूपमेध ध्यजञः कि । अयुत यचोका 
आनयन (अनुष्ठान ) कनके कारण ही उनका नाम 
अयुतनायी हुआ ॥ २० ॥ 
अयुतनायी खद्धं प्रद्ुश्चरवसौ दुहितस्सुप्येसे 
कामां नाम । तस्यामस्य जक्ञे अक्रोधनः ॥ २९ ॥ 
अयुतनायीने प्रथुश्रवाकी पुत्री कामासे विवाह किया 
जिसके गर्भसे अक्रोधनका जन्म हुजा ॥ २१॥ 
ख खलु कालिङ्गीं करम्भां नमोपयेमे। तस्यामस्य 
जज्ञे देवातिथिः ॥ २२ ॥ 
अक्रोधनने कलिङ्गदेशकी राजकुमारी करम्भासे विवाह करिया । 
जिसके गर्भे उनके देवातिथि नामक पुत्रका जन्म हा ॥२२॥ 
देवातिथिः खलु वेदेदीसुपयेमे मयोदां नाम । 
तस्यामस्य जज्ञे अरिहो नाम ॥ २३ ॥ 
देवातिथिने विदेहराजक्रुमारी मर्यादासे विवाद क्रियाः 
जिपके गभ॑से अरिदहं नामक पुर उन्न हुञजा ॥ २३॥ 
अरिहः खट्व धेयीमुपयेमे खदेवां नाम । तस्यां 
पुत्रमजीजनदक्षम्‌ ॥ २४ ॥ 
अरिहने अङ्गराजक्रुमारी सुदेवाक्रे साथ विवाह किया 
ओर उसके गर्भसे ऋक्ष नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ २४॥ 
श्च; खलु त्षकटुहितरसुपयेमे ज्वालां नाम । 
तस्यां पुनं मतिनारं नामोत्पादयामास ॥ २५ ॥ 
ऋक्षे तक्चककी पुरी ज्वाखाकरे साथ विवाह किया ओर 
उसक्रे गरभ॑से मतिनार नामक पुत्रको उद्यन्न किया ॥ २५ ॥ 
मतिनारः खलु सरखत्यां गुणस मन्वितं 
द्वादशवार्षिकं सचमादरत्‌ । समते च सत्रे सर- 
खत्यभिगस्य तं भतौरं वस्यामास 1 तस्यां पुत्रमजीज- 
नत्‌ तंखुं नास ॥ २६ ॥ 
मतिनासने सरखतीके तपर उत्तम गुणोंसे युक्त 
द्रादशवार्पिक यज्ञका अनुष्ठान किया । उसके समाप्त होनेपर 
सरखतीने उनके पास आकर उन्दे पतिरूपमे वरण क्रिया | 
मतिनारने उसके गर्भसे तंखु नामक पुत्र उन्न क्रिया ॥२६॥ 
अच्रानुवंश्शच्छोको भवति-- 
तंसुं सखरस्ती पुत्रं मतिनारादजीजनत्‌। 
ईछिनं जनयामास काटिङ्गयां तंखसत्मजम्‌ ॥ २७॥ 
यहा वंडापरस्पराका स्वक इरोक इस प्रकार है-- 
सरखतीने मतिनार्खे तंखु नामक पुत्र उयन किवा ओर तंसुने 
कलिद्गराज्ुमारीके गभ॑से दकिन नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ 
ईिनस्त॒ रथन्तरयौ दुप्यन्ताचान्‌ पञ्च पुजा- 
नजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 
ईडिनने रथन्तरीके ग्भ॑से दुष्यन्त आदि रपौच 


च पुत्र 
उत्पन्न किये ॥ २८ ॥ 
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| मादिप 
डष्यन्तः खलं विश्वाभिचदुहितरं शङ 
नासोपयेमरे । तस्यासस्य जज्ञे भरतः ॥ २९ ॥ 
दुष्यन्तने विश्वामिव्रकी पुरी शकुन्तलाके साथ कि 
करिया; जिकर गमते उनके पुत्र भरतका जन्म हुजा | 
अनालुवंशशण्छोच्छे भधवतः-- 
भखा मता पितः धुर येन जातः ख एव सः। 
भरख पुतं दुष्यन्त आावमंश्याः शकन्तखाम्‌ 1 
य्ह वंशापरम्पराके सूचक दो दोक दै | 
ध्माता तो माथी (धोकनी ) के समान द । वास्तक 
पिताका दी होता दे; जिससे उसका जन्म होता हैः वही 
वालके सूपे प्रकट होता दै । दुष्यन्त | तुम ओं 
पुत्रका भरण-पोपण करो; रकरुन्तलाका अपमान नकौ 
रेतोधाः पुत्र उन्नयति नरदेव यसक्षयात्‌ । 
त्वं चास्य धातः गभ॑स्य सत्यमाह खद्धन्तटा ॥१ 
-गर्माधान करनेवाला पिता ही पुरूपं उन्न ह 
हे नरदैव ! पुत्र यमटोकसे पिताका उद्धार कर देतादै 
इस गभक्रे आधान करनेवाले हो । राकुन्तखाका कथन सघ 
ततोऽस्य भरतत्वस्‌। भरतः खलं कारोयीमुप 
सावंसेनीं खुनन्दां नाम । तस्यामस्य जज्ञे युमन्युः।४ 
आकाशवाणीने भरण-पोपणकरे छि कहा थाः इण 
उस वाख्ककरा नाम सरत हुआ । मरतने राजा सर्व॑ 
पुत्री सुनन्दासे विवाहं किया | वहं काशीकी राजक्रुमारी धं 
उसके गरम॑से भरतकरे धुमन्यु नामक पुच्र दुभा ॥ ३२॥ 
सुमन्युः खलु दाशार्हीस्ुपयेमे विजयां ता॥ 
तस्यामस्य जज्ञे खुहो्ः ॥२३॥ 
सुमन्युने दशा्हकन्या विजयसे विवाहं किया; करि 
गर्भसे सुोत्रका जन्म दुभा ॥ ३३ ॥ 
खुहोजः खटिवक्ष्वाकुकन्यासुपयेमे खव ना। 
तस्यामस्य जक्ञे हस्ती; य इद्‌ हास्तिनपुरं शा 
यामास । एतदस्य हास्तिनपुरत्वम्‌ ॥ ३४ ॥ 
सुहोचने इश्वाकुकु्की कन्था सुवणसि विवाह 
उसके गभंसे उन्दै दृस्ती नामक पुत्र हुआ रि 
बह दस्तिनापुर नामक नगर बाया था । दस्तीके वषत 
यह नगर (हास्तिनपुरः कलाया | ३४ ॥ । 
हस्ती खलं बेगर्तीसुपयेमे यशोधरां ## 
तस्यामस्य जके विङकुण्ठनो नाम ॥ ३५ ॥ 
हस्तीन तरिगत॑राजकरी पुत्री यशोधरक्रि साथ विवा 
ओर उपक गमते विकुण्ठन नामक पुत्र उ्यन्न हआ ॥ | 
विकुण्ठनः खलु दारा्हीुपयेमे सुदेवा 
तस्यामस्य जक्षे अजमीढो नाम ॥ ३६ ॥ 
विद्ुण्ठनने द्ाह॑कुलकी कन्या देवस विवाह 
उसके गभ॑से उन्द अजमीढ नामक पुत्र प्रात हुमा ॥ 
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अजमीटस्य चतुर्विंशं पुव्यतं वभू कैकेया 
गान्धाया विशाकायासरक्षायां चेति । पृथक पुथश 
वंशाधस चपतयः । तच वंदाकरः संवरणः ॥ ३७ ॥ 
अजमीढके केकेयी, गान्धारी, विशाला तथा कऋक्ासे 
एक सौ चौवीस पुत्र हए । वे सव प्रथकः-परथकं वंचापवर् 
राजा हुए । इनमें राजा संवरण वुःखुवंशके प्रवर्तक दए ॥ 
संवरणः खु वैवस्वतीं ठपरती 
तस्यामस्य जक्षे कुरः ॥ ३८ ॥ 
संवरणने सूर्यकन्या तपतीसे विवाह किया; जिसके गर्भ 
करका जन्म हु ॥ ३८ ॥ 
कुरः खद्धुं दा्तार्दीसुपयेमे 
तस्यामस्य जज्ञे विदुरः ॥ ३९ ॥ 
कुरुने दशादकुलकी कन्या श्ुमाङ्खीसे विवाह किया । 
उसके ग्॑से कुरुक विदूर नासक पुत्र हुआ ॥ ३९ ॥ 
विद्रस्तु साघवीसुपयेमे खस्पियां नाम । तस्या- 
अनश्वा नार ॥ ४६० ॥ 


~, 
स{वरापूर्यसे । 


भाङ्ग नासर 





मस्य जज्ञे 

विदूरने सधुवंशकी कन्या सस्प्ियासे विवाहं किया; जिसके 
गभ॑से उन्दं अनश्वा नामक पुत्र प्राप्त हुमा ॥ ४० ॥ 
सागधीश्ुपये्े अद्खतां नास । 
तस्यामस्य जन्ते परिष्छिद्‌ ॥ ४१ ॥ 

अनश्चाने मगधराजङ्कुमारी अमरताको अपनी पल्ली वनाया। 
उसके गभ॑से उनके परिक्षित्‌ नामक पुत्र उलन्न हथ ॥४५१॥ 

परिक्षित्‌ खलु बाइदासुपयेने खथश्शां नास । तस्या- 
मस्य जज्ञे भीमसेनः ॥ ४ । 


अलश्वा खघ 


परिक्षित्‌ने बाहृद्राजकी पुत्री सुयशाके साथ विवाहं किया; 
जिससे उनके भीमसेन नामक पुत्र हआ ॥ ५२ ॥ 

भीमसेनः खलु कैकेयीसुपयेमे हमारी न । 
तस्यामस्य जज्ञ प्रतिश्या चास ॥ ४३ ॥ 

भीमसेनने केकयदेदाकी राजकुमारी कुमारीको अपनी 
पली वनाया, जिसके गर्भ॑से प्रतिश्रवाका जन्प हुआ ॥ ४३ ॥ 

परतिश्रवसः प्रतीपः खलु । शोन्यामुपयेमे खनन्दां 
नाम । तस्यां पुज्नाठत्पादयामास देवापि शान्तये 
बाहीक चेति ॥ ४४॥ 

पतिश्रवासे प्रतीप उत्पन्न हुआ । उसने चिविदेदाकी 
राजकन्या सुनन्दासे विवाह किया ओर उसके गरभ॑से देवापिः 
शान्तु तथा बाहीक --इन तीन पुत्रको जन्म दिया ॥४४॥ 


देवापिः खलु वारु एवरण्यं विवेदा । चान्तयुस्त॒ 
महीपाटो वभूव ॥ ४५ ॥ 


देवापि बास्यावस्ामे ही वनको चले गये, अतः शन्तनु 
राजा हए ॥ ५५ ॥ 


अव्रायुवंश्छोको भवति-- 
यं यं कराभ्यां स्पृशति जीर्णं स खुखमददुते । 
पुनयवा च भवति तस्मात्‌ तं शान्तनुं विदुः ॥ 
इति तदस्य छान्तसुत्वम्‌ ॥ ४६ ॥ 
यान्तनुकर विषयमे वह्‌ अनुवंशश्छोक उपकब्ध होताहै | 
व जिसजिप वृको अपने दोनो दा्थसे चू देते थेः 
वह वड़े सुख ओर शान्तिका अनुमव करता था तथा पन 











नौजवान दौ जाता था । इसछिये लोग उन्हं शान्तनके रूपमे 


जानने लगे । यदी उनके शान्तनु नाम पड्नेका कारण हआ ॥ 


सान्तज्चः द्धं गङ्गां भागीरथीमुपयेमे । तस्यामस्य 

क क 

जज्ञ दवत्रतो नामः यमाहुभीप्मसिति ॥ ४७ ॥ 
शान्तनने भागीरथी गङ्गाको अपनी पल्ली बनाया; 


जिसके गथंसे उन्ह देवत्रत नामकं पु प्राप्त हआ? जिसे 
लग (नाष्सः कहते हं ॥ ४७ || 


भीष्मः खलं पिुः प्रियचिकीषया सत्यवतीं 
सातसमुदवादयत्‌ यामाटु्गन्धकारीति ॥ ४८॥ 

भीप्मने अपने पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे उनके साथ 
माता सत्यवतीका विवाद कशया; जिते गन्धक्राटी भी कहते दै ॥ 

तस्यां पव कानीनो गभः पराङराद्‌ द्वैपायनो 
ऽभवत्‌ । तस्यामेव शान्तनोरन्यौ दौ पुच्नौ 

पूवत: ॥ ४९ ॥ 

सव्यवतीक्रे गधे पहटे कन्यया सहर्ष परारारसे 
देपायन व्यास उन्न हए घरे । फिर उसी सत्यवतीक्रे राजा 
ान्तनुद्रारा दो पु ओर हुए ॥ ४९ ॥ 

विचिचवीयंश्चिचाङ्गद्श्च । तपोरधाप्तयौवन पव 
चिघाज्गदो शन्धर्वेण हतः; विचिञवीर्थस्तु राजा- 
5 ऽसत्‌ ॥ ५० ॥ 

जिनका नाम थाः विचित्रवीयं ओौर चित्राङ्गद । उनसे 
चित्राङ्गद युवावखामे पदपिण करनेसे पले ही एक गन्धर्व 
ररा मारे गये; परंतु विचित्रवीर्यं राजा हुए ॥ ५० ॥ 

विचित्रवीयैः खलु कौसद्यात्मजे अम्बिकाम्ालिके 
काशिसजदुहितयाञपयेमे ॥ ५१ ॥ 

विचित्रवीयने अभ्विका ओर अम्बालिकासे विवाह 
क्रिया । वे दोनों कारिराजकी पुत्रयो थी ओर उनकी 
माताका नाम कौसस्या था ॥ ५१ ॥ 

विचि्चवीर्यस्त्वनपत्य पव विदेहत्वं भर्षः । ततः 
स्यवत्यचिन्तयन्मा दोष्यन्तो वंश उच्छेदं वजे- 
दिति ॥ ५२॥ 

विचित्रवीर्ये अभी कोई संतान नहीं हुई थीः तभी 
उनका देहावसान हो गया । तब सत्यवतीको यह चिन्ता हद 
कि "राजा दुष्यन्तका यह वंश नष्ट न हो जाय ॥ ५२ ॥ 
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स्नव 


४। 





५९२ 











सा द्वपायनस्रपिं मनसा चिन्तयामास । स 
तम्याः पुरतः स्थितः, फ करवाणीति ॥ ५६ ॥ 

उसने मन-दी-मन द्वैपायन महपरिं व्यासका चिन्तन 
किया । फिर तो व्यासजी उसके आगे प्रकट हो गये ओर 
बोले-- क्या आज्ञा है १ ॥ ५३ ॥ 

खा तमरुवाच--श्राता तवानपत्य एव ख्यातो 
विचि्नवीर्यः। साध्वपत्यं तस्योत्पादयेति ॥ ५७ ॥ 

सत्यवतीने उनसे कदा--वेटा | तुम्दारे भाई विचित्रवीयं 
संतानदहीन अवस्थामे ही खर्ग॑वासी हो गये । अतः उनके 
वंशाकी रक्षके छियि उत्तम संतान उन्न करोः ॥ ५४ ॥ 

स तथेत्युक्त्वा चीन्‌ पृत्राजुत्पादयामासः धूत- 
राष्ट्रं पाण्डुं विदुरं चेति ॥ ५५ ॥ 

उन्दनि (तथास्तु ककर धृतरा, पाण्डु ओर विदुर-- 
इन तीन पुरांकों उपपन्न किया ॥ ५५ ॥ 

तत्र धृतराष्टस्य राज्ञः पुत्रशतं बभूव गान्धार्या 
घरदानाद्‌ दैपायनस्य ॥ ५६ ॥ 

उनमैसे राजा धृतराषटके गान्धारीक्रे गर्भ॑ व्यासजीके 
दिये दए वरदानकर प्रभावसे सौ पुत्र हुए ॥ ५६ ॥ 


तेषां धृतराष्टस्य पुत्राणां चत्वारः प्रधाना वभूवुः; 
दुयोधनो दुःशाष्ठनो विकणंश्चित्रसेनश्चेति ॥ ५७ ॥ 

धृतराषके उन सौ पुम चार प्रधान थे-दुर्योधनः 
दुःशासनः विकर्णं ओर चित्रसेन ॥ ५७ ॥ 


पाण्डोस्तु दे भायं वभूवतुः कुन्ती पृथा नाम 
माद्री च इत्युभे खीरत्ने ॥ ५८ ॥ 
पाण्डुकी दो पत्न्यो थी; कुन्तिमोजकी कन्या प्रथा ओर 
माद्री । ये दोनों दी खियोमे रलस्रूपा थीं ॥ ५८ ॥ 
अथ पाण्डुगंगयां चरन्‌ मेथुनगतस्षिमपदय- 
* € १ 
नशरग्यां वतेमानम्‌ । तथेवाद्धतमनासादितकामरसम- 
(1 ~, 
तप्तं च बाणेनाजघान ॥ ५९ ॥ 


एकं दिन राजा पाण्डुने शिकार खेकते समय एक 
खगरूपधारी ऋषिको मगीरूपधारिणी अपनी पलक साथ मैथुन 
करते देखा । वह अद्भुत मृग अभी काम-रसका आखादन 
नही कर सकरा था | उसे अवतत अवस्थामे ही राजान 
बाणसे मार दिया ॥ ५९ ॥ 

स बाणविद्ध उवाच पाण्डुम्‌- चरता धर्म॑मिमंयेन 
त्वयाभिक्ञेन कामरसस्याहमनवा्तकामरसो निहतस्त- 
स्मात्‌ त्वमप्येतामवस्थामसादयानवाप्तकामरसः पञ्च- 
त्वमाप्स्यसि क्षिप्रमेवेति । स॒ विवर्णैरूपस्तथा 


पाण्डुः शापं परिहरमाणो नोपासर्प॑त भये । 
वाक्यं 
चोवाच--॥ ६० ॥ 


श्रीमहाभारते 


बाणसे घायल होकर उस सुनिने पाण्डुसे कहा-- त 
तुम भी इस मेथुन-धमका आचरण करनेवाले तथा कामस 
ज्ञाता होः तो मी तुमने मुञ्चे उस दशमे मारा है, जव क्षि 
रसे वृत नहीं हज धा | इस कारण इषी अवस्थे पक 
काम-रसका आस्वादन करनेसे पले दी गीघर मृत्युक प 
जाञंगे |` यह सुनकर रजा पाण्डु उदास हो गये 
शापका परिहार करते हुए. पलियोंके सहवाकसे दूर रहने छर 
उन्टोने कहा ॥ ६० ॥ 


खचापटयादिदं प्राप्तवानहं श्टणोमि चनो 
पत्यस्य खोकाः सन्तीति । खा त्वं मदथं पुत्रानुत 
येति कुन्तीमुवाच । सा तथोक्ता पुचानुषः 
यामास । धमौद्‌ युधिष्ठिरं मारताद्‌ भीमसेनं श्र 
दजुनमिति ॥ ६१ ॥ 

ध्देवियो | अपनी चपलताके कारण मुञ्चे यदह शापक 
हे । सुनता हू, संतानदीनको पुण्यटोक नदीं प्राप्त देते 
अतः तुम मेरे लिये पुत्र उ्पन्न करो |: यह वरात उह 
कुन्तीसे कदी | उनके एेसा कहनेपर कुन्तीने तीन पुत्र उक्र 
किये--धर्मराजसे युधिष्ठिरको, वायुदेवसे मीमसेनको ४ 
इन्द्रसे अजुनको जन्म दिया ॥ ६१ ॥ 


तां संहृष्टः पाण्ड़ुर्वाच-- 

इयं ते सपल्यनपत्या; साध्वस्या अपत्यम 
दययतामिति । एवमरित्वति कुन्ती तां विद्यां माद्र 
प्रायच्छत्‌ ॥ ६२ ॥ 

इससे पाण्डुको बड़ी प्रसन्नता हृ । उन्दोने कुन्तीसे कहा" 
ध्यह्‌ तुष्ारी सत माद्री तो संतानदहीन दही रह गयी, क्षं 
गर्भसे भी सुन्दर संतान उन्न दोनेकी व्यवस्था के 
'एेसा ही दोः कहकर कुन्तीने अपनी वह विव्य ( जिसे दः 
आङ होकर चले अते थे ) माद्रीको भी दे दी ॥ ६२॥ 

माद्रचामश्विभ्यां नकुलसहेवादुत्पादितो ॥६॥ 

माद्रीके गर्भसे अश्विनीकुमारेने नुक ओर र्व 
उत्पन्न क्रया ॥ ६२ ॥ 


माद्री खस्वटकृतां दष्टा पाण्डभीवं चक्रे च ¢ 
स्पृषैव विदेहत्वं प्रा्चः ॥ ६४ ॥ | 


तत्रैनं चिताचिस्थं माद्री समन्वारुयेह उव" 


न्तम्‌; यमयोरप्रमत्तया त्वया भवितव्यमिति ॥ । 
एक दिन माद्रीको शङ्गार किये देख पाण्डु उक 


आसक्तं हो गये ओर उसका स्प होते ही उनका 
दूटं गया । तदनन्तर वह चिताकी आगमं स्थित 
शवके साय माद्री चितापर आरूढ हो गयी 
ङुन्तीसे बोली-- हिन ! मेरे ज॒डवे बव्योके भी लालन 
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समभ्भवपवं ] 


पञ्चनवतितमोऽध्यायः 


२९९ 


-----------------------------__~_~~~~~~~~--~-~-~--~--=---- 
-च्य्च्च्य्य्====-====च््= ज ज्व्व्व्व्यप्य्य््ण्च्च्च्व्व्व्य्य === 


ततस्ते पाण्डवाः कुन्त्या सहिता हास्तिन- 
पुरमानीय तापसंभीष्मस्य च विदर्स्य च निवे- 
दिताः । सवेवणोनां च निवेदयान्तर्हितास्तापसा 
वभूबुः प्रक्ष्यमाणानां तेषाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

इसके वाद्‌ तपस्वी सुनियोन कुन्तीक्षदित पाण्डवेको 
वनसे दस्िनापुरमे कर भीष्म तथा विदुरजीको सैष 
दिया | साथ ही समस्त प्रजावर्गकरे छोगोको भी सरे समाचार 
वताकर वे तपस्वी उन सवक्रे देखते-देखते वहसे अन्तर्धान 
हो गये ॥ ६६ ॥ 

तच वाक्यस्ुपश्ुत्य भगवतामन्तरिक्नात्‌ पुष्प- 
वृष्टः पपात; देवदुन्दुभयश्च प्रणेदुः ॥ ६७ ॥ 


उन णश्चयराी म॒निर्योकी वात सुनकर आकारासे पूं 
रदेव 


तु 
दे 


कौ वपा होने छगी ओर देवताओंकी दुन्दुभिर्यो वज उरी ॥६७॥ 
}ताश्च पाण्डवाः पितुर्निघनमावेद्यन्‌ 
न्यायतश्च छृतचन्तः । तांस्तत्र 


पाण्डचान्‌ कल्पात्‌ पथ्रात दयाघन नामः 





भीष्म ओर ध्रृतरष्र द्वारा अपना खयि जनेपर पाण्डवोनि 
उनसे अपनेपिताकी मल्युका समाचार वतायाः तसश्वात्‌ पिताकी 
ओध्वंदेहिक श्रियाको विपिपूर्वंक सम्पन्न करके पाण्डव वहीं 
रहने लगे । दुयोधनको वाद्यावस्थसे दी पाण्डववोका साथ 
रहना सहन नदी हआ ॥ ६८ ॥ 

पापाचारो राक्चसली बुद्धिमाश्रितोऽनेकेरुपाये- 
रूढतं च व्यवसितः; भावित्वाच्चार्थस्य न शाकितास्ते 
समुद्धतम्‌ ॥ ६९ ॥ 

पापाचारी दुर्योधन राक्षसी बुद्धिका आश्रय ठे अनेक 
उपायोंसे पाण्डवोकी जड़ उखाडनेका प्रय करता रहता 
था। पर्तु जो दयनेवाी वात दैः वह होकर दही रहती दै; 
इसलिये दुर्योधन आदि पाण्डवोँको न्ट करनेम सफ़ल न 
हो सके ॥ ६९ ॥ 

ततश्च श्रृतराष्टेण व्याजेन वारणावतमनुग्ेषिता 
गमनमरोचयन्‌ ॥ ७० ॥ 


इसके वाद्‌ धरृतराष्रने किसी वहानेसे पाण्डर्वोको जव 
वारणावत नगरमे जनेके लिये प्रेरित किया, तव उन्दने वहसे 


जाना सखीकार कर छिया ॥ ७० ॥ 

तत्रापि जतुशग्रे दग्धुं समारब्धा न शकिता 
विदुरमन्बितेनेति ॥ ७१ ॥ 

व्हा भी उन्हे छक्षागृहमे जला डाल्नका प्रय किया 
गया; कितु पाण्डवोके विदुरजीकी सलाद्के अनुसार काम केके 
कारण विरोधीटोग उनको दग्ध करनेमे समथ न हो सके ॥७१॥ 

तस्माच्च हिडिम्बमन्तरा हत्वा एकचक्रां 
गताः ॥ ५२ ॥ 





पाण्डव वारणावतसे अपनेको छिपाते हुए चल पड़ ओर माग॑- 

यै हिडिस्व राश्चसका वध करके वे एकचक्रा नगरीमे जा पहुचे ॥ 

तस्यासप्येकूचक्रायां वकं नाम राश्चसं हत्वा 
पञ्चाटनगरसधिगताः ॥ ७३ ॥ 

एकचक्रां भी वक नामवले राक्षसका संहार करके वे 
पाञ्चा नगरप चले गवे ॥ ७३ ॥ 

तच द्वौपदं भायौमविन्दन, खविषयं चाभि- 
जग्मुः ॥ ७४ ॥ 

वदां पाण्डवोने द्रौपदीको पीरूपमे प्राप्त क्रिया जौर फिर 
अपनी राजधानी हस्तिनापुरे टोट आगे ॥ ७४८ ॥ 

ङशलिनः पुर्बाश्चोत्पादयामाखुः । प्रतिविन्ध्यं 
युष्वष्ठिरः, सखुतस्योमं वृकोदरः, श्रुतकीतिंमर्जुनः 
रातानीक नङ्कखः श्ुतकमणं सहदेव इति ॥ ७५ ॥ 

वा कुराटपूवंक रहते हुए उन्होने द्रौपदीसे पोच पु 
उघन्न क्ये । युधिष्ठिरे प्रतिविन्ध्यको, मीमसेनने सुतसोम- 
को, अनने श्रुतकीतिकोः नछुलने शतानीकको ओर सहदेवने 
श्ुतकर्माको जन्प दिया ॥ ७५ ॥ 

युधिष्ठिरस्तु गोवासनस्य ऽयस्य देविकां नाम 
कस्यां खयंव्रे छेभे । तस्यां पुं जनयामास यौधेयं 
नाम ॥ जद ॥ 

भीमसेनोऽपि काश्यां वलन्धरां नामोपयेमे बीर्य- 
शुरकास्‌ । तस्यां पुत्रं सवेगं नामोत्पादयामास ॥७७॥ 


युधिष्ठिरे विष्रिदेदाके राजा गोवासनकी पुच्री देविकाको 
सख्॑वरमे प्राप्त किया ओर उसके गमते एक पुत्रको जन्म 
दिया; जिसका नाम योपय था | भीमसेनने भी काशिराजकी 
कन्या बलन्धराके साथ विवाह क्रिया; उसे प्राप्त करनेके ल्यि 
वल एवं पराक्रमका शल्क रक्खा गया था अर्थात्‌ यह्‌ शर्त 
शरी कि जो अधिक बल्वान्‌ हो; वही उसक्रे साथ विवाह कर 
सकता हे । भीमसेने उसके ग्भ॑से एक पुत्र उत्पन्न किया; 
जिसका नाम सवग धा ॥ ५६-७७ ॥ 

अजनः खलं दवारवतीं गत्वा भगिनीं वासुदेवस्य 
सुभद्रां भद्रभाषिणी भायीमुदावहत्‌ । खविषयं 
चाभ्याजगाम शटी । तस्यां पु्रमभिमन्युमतीव 
गुणसम्पन्नं दयितं वाखुद्रेवस्याजनयत्‌ ॥ ७८ ॥ 

अर्जुने दवारकाम जाकर मङ्गकमय वचन वोल्नेवाली 
वासुदेवकी वदिन सुभद्राको पलीरूपमे प्राप्त किया ओर उसे लेकर 
बुरलमूर्वक अपनी राजधानीम चठे अयि । वर्ह उसके गर्भसे 
अत्यन्त रुणसम्पन्न अभिमन्यु नामक पुच्रको उत्पन्न किया; जो 
वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णको बहुत प्रिय था ॥ ७८ ॥ 

नङुलस्त॒ चैद्यां करेणुमतीं नाम भायौसुद्‌ा- 
वहत्‌ । तस्यां पुत्रं निरमित्रं नामाजनयत्‌ ॥ ७९ ॥ 
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२९४ श्रीमद्टाभारते 
=-=. 


~ 





नङ्कलने चेदिनरेशकी पुत्री करेणुमतीको पलीरूपमे प्रा 
किया ओर उसके गरभसे निरमित्र नामक पुच्रको जन्म दिया ॥ 


1 (न * क 
सहदेवोऽपि माद्रीमेव खयंवरे विजयां नामाप- 
येमे मद्रराजस्य घुतिमतो दुहितरम्‌ । तस्यां पुत्रमजन- 
यत्‌ खुहोचं नाम ॥ ८० ॥ 


सहदेवने भी मद्रदेशाकी राजकुमारी विजयाको खयंवरमे 
म्रा किया । वह मद्रराज चुतिमान्‌की पुत्री थी । उसके गभ॑से 
उन्होने सुहोत्र नामक पुत्रको जन्म दिया ॥ ८० ॥ 


भीमसेनस्तु पूवमेव हिडिम्बायां राक्षसं घटोत्कचं 
पु्रसुत्पादयामास ॥ ८१ ॥ 


भीमसेने पहले ही हिडिम्बे गर्भ॑से घटोत्कच नामक 
राक्षसजातीय पुत्रको उत्पन्न किया था ॥ ८१ ॥ 


ह्येत पकादशा पाण्डवानां पुत्राः । तेषां वंश- 
करोऽभिमन्युः ॥ ८२ ॥ 


इस प्रकार ये पाण्डवोके ग्यारह पुत्र हुए । इनमेसे 
अमिमन्युका ही वंशा चला ॥ ८२ ॥ 


स विराटस्य दुहितरमुपयेमे उत्तरां नाम । 
तस्यामस्य पराखुगभो ऽभवत्‌ । तमुच्सङ्गेन धरति- 
जघ्राह पृथा नियोगात्‌ पुरुषोत्तमस्य वासुदेवस्य, 
षाण्मासिकं गभेमहमेनं जीवयिष्यामीति ॥ ८३ ॥ 


अभिमन्युने विराटकी पुत्री उत्तराके साथ विवाह किया 
था । उसके गभस अभिमन्युके एक पुत्र हुआ; जो मरा हुमा 
था । पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्णके आदेगसे कुन्तीने उसे 
अपनी गोदम ले ज्या । उन्दने यह आश्वासन दिया कि छः 
महीनेके इस मरे हए वाल्कको म जीवित कर दगा ॥ ८३ ॥ 


स॒ भगवता वाखदेवेनासंजातवलवीर्यपरा- 
क्रमोऽकालजातोऽख्राभिना दग्यस्तेजसा स्वेन 
संजीवितः । जीवयित्वा चेनसुवाच-परिक्चीणे कजे 
जातो भवत्वयं परिक्षिन्नामेति ॥ ८४॥ ४ 


परिक्षित्‌ खलु माद्रवतीं नामोपयेमे त्वन्मातरम्‌। 
तस्यां भवान्‌ जनमेजयः ॥ ८५ ॥ 


अश्वत्थामाके अखरकी अभिसे श्॒रुसकर वह अ 
( समव पे ) ही पैदा हो गया था । उसमे बर, ध 
पराक्रम नदीं था । रतु मगवान्‌ शरीष्णने उसे अपने तेजसे 
जीवित कर दिया | इको जीवित करके वे इस प्रकार बोले 
इस छुल्के परिश्चीण ( नष्ट ) होनेपर इसका जन्म हुआ है; 
अतः यदं वाङ्क परिक्षित्‌ नामसे विख्यात हो | परिधितून 


~ 4 
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= 
तुम्हारी माता माद्रवतीके साथ विवाह किया, निषक्े 
जनमेजय नामक पुत्र उत्पन्न हुए | ८५.८५ ॥ 





भवतो वपुष्टमायां द्वौ पुत्रौ जक्षत; ्. 
ग -ैः स शतो । 
शङ्ककणश्च । शतानीकस्य वेदेदं पुर उत्पत 
दत्त इति ॥ ८६ ॥ । 
तुम्हारी पली वपुषटमाके ग्म॑से दो पुत्र उन्न 
शतानीक ओर शङ्कुकर्णं । रातानीककी पल्ली देह 
ग्मसे उन्न हुए पुत्रका नाम दै अशचमेषदत् || | 


भ ह *च०९५ 

पष पूरोवंशः पाण्डवानां च कीतितः ४ 
पुण्यः परमपवि्रः सततं श्नोतभ्यो ब्रह 

[3 (म ~ अ 
मवद्धिरनन्तरं क्षयेः सखधर्मनिरतैः प्रज 

तत्परे व्योति \ 

त्परेवदयेरपि च श्रोतव्योऽधिगस्यश्च तथा शौ 
निवर्णदयुश्चू घुभिः श्रदधानैरिति ॥ ८७ ॥ 

यह पूर तथा पाण्डवे वंशका वर्णन क्रिया पव 
धन ओर पुण्यकी प्राप्ति करानेवाला एवं परम पु 
नियमपरायण व्राह्मण, अपने धर्मे स्थित प्रजापाल्कक्ष 
+= यो म [३ 8 ५ 
वेश्यां तथा तीनों वर्गोकी सेवा करनेवाले शद्रा श्रमे 
सदा इसका श्रवण एवं खाध्याय करना चाहिये ॥ ८५ 

शूतिहासमिमं पुण्यमदोषतः श्रावयिष्यति 
नराः श्रोष्यन्ति वा नियतात्मानो विमत्सर! 
= (~ [> 
वेद्परास्तेऽपि खर्गजितः पुण्यलोका भवन्ति ए 
देवव्राह्मणमनुष्याणां माल्याः सस्पूञ्याश्च ॥ ८८। 

जे पुण्यात्मा मनुष्य मनको वाम करे ईय शेढकर 
= मची ् (३ 9 
क प्राति मत्रीमाव रखते हुए वेदपरायण हो इस सम्पूणं 
इतिहाप्को सुनार्वगे अथवा सुनेगे वे खर्गलोकके अ 
होगे ओर देवताः व्राह्मण तथा मनु्योकि मि # 
आदरणीय तथा पूजनीय होगे ॥ ८८ ॥ 

परं हीदं भारतं भगवता व्यासेन प्रोक्तं {| 
< | 
य ब्राह्मणादयो वणाः श्रदधाना अमत्सर ^ 
वेदसम्पन्नाः भोष्यन्ति, तेऽपि स्वगंजितः 


नोऽशोच्याः कृताकृते भवन्ति ॥ ८९ ॥ । 







जो बराह्मण आदि वेकि रोग मात्सर्यरहितः मै 
संयुक्त ओरवेदाध्ययनसे सम्पन्न हो श्रदधापूर्वक 
दारा कटे हए इख परम पावन महाभारत बन्धको &॥, 
भी खर्गके अधिकारी ओर पुण्वात्मा होगे तया उ 
इ वातका शोक नहीं रह जायगा करि उन्दने अधा 
भयो किया ओर असक कर्म क्यो नदीं किया ॥ ८4। 


क्षस्भवपवं ] 


भवति चाच श्छोकः- 


=, भ 


~ (4 [> ब) > [> 
इदं हि वेदः समितं पवित्रमपि चोत्तमम्‌ । 


धन्यं यरास्यमायुष्यं श्रोतव्यं नियतात्मभिः ॥९०॥ 


पण्णवतितमोऽध्यायः 


२९५ 





इस विषयमे यह दोक प्रसिद्ध दै- 
धह महाभारत वेदोकरे समान पवित्रः उत्तम तथा धनः 





यस ओर आयुकी प्रापि करानेवाढा दै । मनको वदाम रखने- 





वाछेसघु पुरुषोको सदैव इसका भवण करना चाये ॥९०॥ 





इति श्रीमहामारते आद्विवर्बणि सम्भवपर्वणि पूरव शाजुकीतंने पञ्चनवतितमोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ 
इस प्रकर श्रीमहामारत आदि प्के अन्तर्मत सम्म पर्वे पूंशातुकीरतनविषयक चानन अध्याय पूरा हुभा ॥ ९५॥ 
~ 
[93 ग ४ ४ 
पृष्णवतितमोऽध्यायः 
महाभिपकृो व्रह्माजीका शाप तथा ज्ञापग्र वसुभके साथ गङ्खाकी बातचीत 


वे्नस्पायन उवाच 
इक्ष्वाकुवंराप्रभवो राजाऽऽसीत्‌ पृथिवीपतिः । 
महाभिष इति ख्यातः सत्यवाक सत्यविक्रमः ॥ १॥ 
सोऽश्वमेधसहस्रेण राजसूयशतेन च । 
तोषयाभाल देवेशं खगं ॑ लेमे ततः प्र्रुः॥ २॥ 


वैरास्पायनजी कहते हैँ-- जनमेजय ! इध्वदुवंदमे 
उत्पन्न महाभिष नासे प्रसिद्ध एक राजा हो गये दै, जो सत्यवादी 
होनेके साथ ही सत्यपराक्रमी भी थे | उन्होने एक हजार 
अश्वमेध ओर एक सौ राजसूय यज्ञद्ारा देवेश्वर इन्द्रको 
संतु क्रिया ओर उन यजञोके पुण्ये उन राक्तिदाटी नेशन 
सखगंटोक प्राप्त कर छया ॥ १-२ ॥ 


ततः कदाचिद्‌ बह्माणस्रुपासाचक्रिरे खुराः । 
त्र यजषैयो दासन स च राजा महाभिषः ॥ ३॥ 
तदनन्तर एकर समय सव देवता ब्रह्माजीकी सेवाम उनके 
समीप बेटे हुए ये । व ब्रहुत-से सजर्िं तथा पूर्वोक्त राजा 
महाभिष भी उपस्थित थे ॥ ३ ॥ 
अथ गङ्गा सरिच्छ्रेष्ठा खजुपायात्‌ पित(महम्‌ । 
तस्या वासः समुद्धतं मारुतेन शशिप्रभम्‌ ॥ ४॥ 
इसी समय सरिताओमिं शरेष्ठ गङ्ख ब्रह्माजीकरे समीप आयी। 
उस समय वायुकरे श्चोकेसे उसके शरीरका र्चोदनीके समान 
उञ्ज्वर वस्र सहसा ऊपरकी ओर उठ गया ॥ ४ ॥ 
ततोऽभवन्‌ खुरगणाः सहसावाड्त्रखास्तदा । 
महाभिषस्तु राजर्षिरशङ्को दष्टवान्‌ नदीम्‌ ॥ ५॥ 
यह देल सव देवता्ओनि तुरंत अपना ह नीचेकी ओर 
कर ख्या; कितु राजनं महाभिष निःशङ्क होकर देवनदीकी 
ओर देखते ही रह गये ॥ ५ ॥ 
सोऽपध्यातो भगवता ब्राह्मणा तु महाभिषः । 
उक्तश्च जातो मत्यषु पुनलोकानवाप्स्यसि ॥ ६॥ 
ययाऽऽहृतमनाश्चसि गङ्गया स्वं हि दुमेते । 
साते वे मादु खोक विप्रियाण्याचरिप्यति ॥ ७॥ 


तव भगवान्‌ ब्रह्मने महाभिषको शाप देते हुए कहा-- 
्ुम॑ते ! तुम सनुष्योमे जन्म ठेकर फिर पुण्यलोके आओगे । 
जिस गङ्गाने तुम्दारे चित्तको चुरा छिया है, वही मनुष्यलोके 
तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी ॥ ६-७ ॥ 


यद्‌ ते भविता मन्युस्तद्‌। श्पाद्‌ विमोक्ष्यसे । 

“जवर तुमं गङ्गापर क्रोध आ जायगा, तत्र तुम भी शापे 
दट जाओगे । 

वेशस्पायन उवाच 

स चिन्तयित्वा सपतिच्पानन्यांस्तपोधनान्‌ ॥ ८॥ 
प्रतीपं रोचयामास पितरं भूरितेजसम्‌ । 
महाभिषं लु तं दष्ट नदी धेयौच्च्युतं नरपम्‌ ॥ ९॥ 
तमेव मनसा ध्यायन्त्युपावतेत्‌ सरिद्धरा । 
सा तु विध्वस्तवपुषः कदेमलखाभिहतान्‌ सप ॥१०॥ 
ददर्शं पथि गच्छन्ती बक्ून्‌ देवान्‌ दिवौकसः । 
तथारूपांश्च तान्‌ दृष्ट पप्रच्छ सरितां वरा ॥११॥ 


वेदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय | तव राजा महा- 
भिषने अन्य बरहुत-ते तपस्वी राजाओंका चिन्तन करके महा- 
तेजसी राजा प्रतीपको ही अपना प्रिता बननेके योग्य चुना- 
उन्हींको पसंद क्रिया । महानदी गङ्गा राजा महाभिषरको 
धैर्य खोते देख ॒मन-ही-मन उ्दीका चिन्तन करती हुई 
छोटी । माग॑से जाती हई गङ्गाने वसुदेवताओंको देखा । 
उनका शरीर खसे नीचे गिर रहा था । वे मोहाच्छन्न एवं 
मलिन दिखायी दे रहै थे । उन्द इ रूपमे देखकर 
नदियोमे श्रेष्ठ गङ्गाने पूा-॥ ८-११॥ 


किमिदं नष्टरूपाः स्थ कचित्‌ क्षेमं दिवोकसाम्‌ । 
तामूचुर्वसवो देवाः शताः स्मो वे महानदि ॥१२॥ 
अल्पेऽपराधे संरम्भाद्‌ वसिष्ठेन महात्मना । 
विमूढा हि वयं सव प्रच्छनस्षिसत्तमम्‌ ॥१३॥ 
संध्यां वसिष्ठमासीनं तमत्यभिखताः पुरा । 
तेन कोपाद्‌ वयं शक्ता योनौ सम्भवतेति द ॥१७॥ 
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॥ 


| 
| 
॥ 
| 
| 
॥ 





२९.६ श्रीमहाभारते 








(तुमलोगोका दिव्यरूप नष्ट कते हो गया देवता सकुराक तो 
है न १ तव वसुदेवताओने गङ्गासे कहा-“मह।नदी | महात्मा 
वरिषठने थोडे-से अपराधपर क्रोधे आकर हमे शाप दे दियादै। 
पहटेकी वातै एक दिन जव वशिष्ठजी पेड की आइये संध्योपासना 
कर रहे येः हम सव मोहवस उनका उल्लक्घन करके चले गये 
( ओर उनकी धेनुका अपहरण कर छिथा ) | इससे कुपित 
होकर उन्होने हमे शप दिया क्रि (्ुमटोग मनुष्य 
योनिम जन्म कोः ॥ १२--१४॥ 

न निवर्तयितुं शक्यं यदुक्तं ब्रह्मवादिना । 
त्वमस्मान्‌ मानुषी भूत्वा खज पुत्रान्‌ वसूल भुवि ॥१५॥ 
८उन ब्रह्मवादी महर्धिने जो वात कद दी है, वह टाटी नहीं 
जा सकती; अतः हमारी प्राथना है करि तुम प्रध्वीपर्‌ मानव- 
पलली होकर हम वसुओंको अपने पुत्ररूपसे उयन्न करो ॥१५॥ 
न माुषीणां जठर प्रविरोम वयं शुभे 1 
इत्युक्ता तेश्च वदुभिस्तथेत्युक्त्वाव्रवीदिदम्‌ ॥१६॥ 

“शुभे | हमे मानुपरी चियोकि उदरमे प्रवे न करना पड़, इसी- 
ल्ि हमने यह अनुरोध किया द । वसुओंके एेसा कटनेषर 
गङ्गाजी (तथास्तु कहकर यों बोट ॥ १६॥ 

गङ्गोवाच 
मत्यषु पुरुषश्रेष्ठः को वः कतौ भविष्यति । 
गङ्गाजीने कहा- वसुओ ! मर््यलोकमे एेसे शरे पुरुष 
कौन है; जो तुम लोगेकि पिता होगे | 
वस्तव ऊचुः 
प्रतीपस्य खतो राजा शन्तनु्खोकविश्वुतः । 
भविता माचुषे लोके स नः कर्त भविष्यति ॥१७॥ 
वसुगण बोले-प्रतीपके पुत्र राजा शन्तनु ोकविख्यात 
साधु पुरुष होगे । मनुप्यलोकमे वे ही हमरे जनक होगे ॥ १७॥ 
गङ्गोवाच 
ममाप्येवं मतं देवा यथा मां वदतानघाः । 
धियं तस्य करिष्यामि युष्माकं चेतदीप्सितम्‌ ॥१८॥ 





| आष | 


प गानानि कदा-मिणापदननमो कहा निष्पाप देवताओ। तुमसेग# 
हो), वैसा ही मेरा भी विचारहं मै राजा शान्तु | 
करटेगी ओर तुग्हर इष अभी काको भी शिद कहौ 

वसव उचुः 
जातान्‌ कुमारान्‌ खनप्छु प्श्ेपतु वे त्वमहपि। 
यथा न चिरकालं नो निष्टृतिः स्यात्‌ चरिलोक ॥ 
वश्ुगण वोे--तीनों लोकोमे प्रवाहित देव, 
हमल्ेग जव तुम्हारे गर्भसे जन्म टे, तव तुम पैदा त 
हमे अपने जलम फक देना; जिससे शीघ्र ही हमारा मक्त 
बरुटकारा हो जाय ॥ १९ ॥ 
गङ्गोवाच 
एवमेतत्‌ करिष्यामि पुचस्तस्य विधीयताम्‌ । 
नास्य मोघः संगमः स्यात्‌ पु्रहेतोमया सह | 
गज्ञाजीने कहा-- ठीके, यं ठेस ही करेगी 
राजाकामेरेसाथ पुरे छथि किया हुआ सम्बन्ध व्यर्थ 
इसलिये उनके छियि एक पुत्रकी भी व्यवस्था द्येन चश्च 
वततव ऊचुः 
तुरीयार्धं प्रद्‌स्यामो वीर्थस्थैकेकन्तो वयम्‌ । 
तेन बी्य॑ण पुत्रस्ते भविता तस्य वचेप्सितः॥ 

वसुगण वोले--दम सव लोग अपने तेजका ए 
अष्टमांश देगे । उस तेजसे जो तुम्हारा एक पत्र हेग | 
उस राजाकी इच्छाके अनुरूप होगा ॥ २१ ॥ 

न सम्पत्स्यति मत्यषु पुनस्तस्य तु संततिः 
तसादपुत्ः पुत्रस्ते भविष्यति स वीयंवान्‌॥९ 

किंतु मत्यंटोकमे उसकी कोई संतान न होगी।* 
तुम्हारा वह पुच्र संतानदीन होनेक्रे साथ ही अत्यन्त परक. 
णवं ते समयं छत्वा गङ्गया वसवः सह । ; 
जग्मुः संहृटमनखो यथाक्तकटपम्चला॥ 

इस प्रकार गङ्खाजीके साथ शर्तं करके वुगण प्रः 
पूर्वक अयनी इच्छाके अनुसार चठे गथे ॥ २३॥ \‹ 





इति स आदिपवेणि सम्भवपर्वणि मह्भिषोपाख्याने षण्णवतितमोऽध्यायः ॥ ९६ ॥ ॥ 
इत भकार श्रमहामारत आदिक अनमत सममव महाभियोप्थानमियक ठान अध्याय पूरा हुमा ॥१६॥ | 
॥ 
॥ 
~ ० 
सपनवतितमोऽध्यायः । 
राजा प्रतपका गङ्गाका पुत्रवधूके रूपमे खीका ओर भियेव 11 
शूक सपम्‌ क करना ओर शान्तनुका जन्म, राज्याभिषेकं ¢> 
से मिलना 


वश्म्पायन उवाच 
[क 9 
ततः प्रतीपो राजाऽऽसीत्‌ सर्वभूतटितः सदा । 
स ९, 
निषसाद्‌ समा बह्ीग॑ञाद्ारगतो जपन्‌ ॥ १॥ 


राजा प्रतीप राज्य करने लगे | वे सदा सम्पूण 
दितमे संखनन रहते ये । एकं समय महाराज प्रतीप 


[4 
वशम्पायनजी कहते है -- तदनन्तर 4 


= ©©-0. 14 @{. 1॥811171011811 5118511 00166011 44211110. 01011260 0 60681901 


सम्भवपवं ] 






( हरिद्वार ) मे गये ओर ब्रु वर्पो जप करते हए एकं 
आसनपर वरैठे रदे ॥ १ ॥ 


तस्य रूपगुणोपेता गङ्ख सखोरूप्रधारिणी । 
उत्तीयं सलिलात्‌ तस्माह्टोभनीयतमारतिः ॥ २ ॥ 
अघायनस्य राजवाद्‌व्यरूपा मनस्विनी । 
दक्षिण शाटसंकाशमूरुं भेजे शुभानना ॥ ३॥ 
उस समय मनस्विनी गङ्गा सुन्दर खूप ओर उत्तम 
गुणोंसे युक्त युवती स््रीका रूप धारण करके जल्से निकटीं 
ओर स्वाध्यायमे ठगे हुए राजिं प्रतीपकरे चाल-जैसे विशा 
दाहिने ऊरु (जोध) पर जा वरैठीं | उस समय उनकी 
आरति वड़ी छुमावनी धी; रूप देवाङ्गनाअकि समान था 
आ।र मुख अत्यन्त मनोहर धा ॥ २-३ ॥ 
प्रतीपस्तु महीपालस्ताुचाच यदराखिनीम्‌ । 
करोमि कि ते कर्याणि भियं यत्‌ तेऽभिकाङश्चितम्‌ ॥ 
अपनी जघ्रपर्‌ वटं हृद्‌ उस यरदासिनीं नारीसे राजा 
ग्रतीपने प्ृा-- “कल्याणि । मैं तुम्दारा कोन-सा प्रिय कार्य 
करू ? तुम्हार क्या इच्छाहं ?॥ ४॥ 
रञ्युवाच 
त्वामहं कामये राजन्‌ भजमानां भजख माम्‌ । 
त्यागः क(सवतीनां हि ख्ीणां सद्भिर्विगर्हितः ॥ ५॥ 
खी वोी- राजन्‌ ! यै आपको ही चाहती हं । 
आपक्रे प्रति मेरा अनुराग दे अतः अप सञ्च स्वीकार करे; 
क्योकि कामके अधीन होकर अपने पास आयी हुई लियो 
का परित्याग साधु पुरुप्रोनि निन्दित माना दै ॥ ५॥ 
ग्रती¶ उवाच 
नाहं परचियं कामाद्‌ गच्छेयं वरवणिनि । 
३ चासव कट्याणि चमैमेतद्धि मे वतम्‌ ॥ ६॥ 
प्रतीपने कहा- सुन्दरी ! म कामवक्च परायी खक 
थ समागम नहीं कर सकता । जो अपने वकी न होः 
ससे भी मे सम्बन्ध नहीं रख सकता । कल्याणि ! यद मेरा 
मानुरूल बत दै ॥ ६ ॥ 
सत्युवाच 


श्रेयस्यस्मि नागम्या न वक्तव्या च कर्हिचित्‌ । 
जन्ती भज मां राजन्‌ दिव्यां कन्यां वरखियम्‌ ॥ ७ ॥ 

खरी बोली - राजन्‌ ! मे अशम या अमंगल करनेवाली 
दी हूः समागमके अयोग्य भी नहीं हू ओर एेसी भी नहीं 
कि कमी को सुञ्ञपर कलङ्क ठगावि । मै आकरे प्रति 
तर्त होकर आयी हुई दिव्य कन्या एवं सन्दर लर हूं । 
तः आप मे स्वीकार करं ॥ ७ ॥ 


मण स २, १३-- 


के 
सप्तनधतितमोऽध्यायः 


_ पु्रवधूका आसन 








ग्रतीप उवाच 


त्वया निचरृत्तमेतत्‌ तु यन्मां चोदयसि प्रियम्‌ । 
अन्यथा प्रतिपन्नं मां नाशयेद्‌ घमंविष्ुवः॥ ८ ॥ 

भरतापन कहा सुन्दरी! तुम जिस प्रिय मनोरथकी पूर्तिक 
चयि सुज्े प्रेरित कर रदी दोः उक्षका निराकरण भी तुः 
दायादा हयी गवा । यदि मं धर्मक विपरीत तुम्दारा यद प्रस्ताव 
स्वीकार कर द तो धर्मका यह विना मेरा भी नारा कर डलिग।॥ 
प्राप्य दाक्षणसूरू मे त्वम!न्छिषएठा वराङ्गने । 
अपत्यानां स्नुषाणां च भीरु विद्धयेतदएसनम्‌ ॥ ९ ॥ 

वराज्गन | तुम मरी दिनी जेधिपर आकर तरैटी हो । 
भीर । तुम्हं मालूम होना चाहिये कि यहं पुत्रः पुत्री तथा 
॥ ९ ॥ 





सभ्योखः कामिनीभोग्यस्त्वया स च विवर्जितः । 
तस्मादहं नाचरिष्ये त्वयि कामं वराङ्गने ॥१०॥ 
पुरुपकी व्रायीं जधर ही कामिनी उपभोगके योग्य दै; 
कितु तुमने उका त्याग कर दिया दै । अतः वराङ्गने । भै 
तुम्दर्‌ प्रात कसयुक्तं आचरण नही कनल्गा ॥ १९ ॥ 
स्युषा मे भव खुश्रोणि पुराथ त्वां वृणोम्यहम्‌ । 
खपापक्षं हि वामोरू त्वमागम्य समाधिता ॥११॥ 
श्रोणि ! तुम मेरी पुत्रवधू हे जाओ । मे अपने पुत्रके 
लिये तुम्दारा वरण करता द; क्योकि वामोरु | तुमने यह 
आकर मेरी उसी जेषिक्रा अश्रय छया टैः पुत्रवधूक्े पक्षक है॥ 
स््युवाच 
एवमप्यस्तु धर्मज्ञ संयुज्येयं सुतेन ते। 
त्वद्भक्त्या तु भजिष्यामि प्रख्य(तं भारतं कुम्‌ ॥१२॥ 
खरी बोली -धर्॑ज्ञ नरेश | अप जैसा कहते ई, वैसा 
भी हयो सकता दे । मे अपके पुत्रके साथ संयुक्त होगी । 
आपके प्रति जो मेरी भक्ति दैः उसके कारण भे विख्यात 
भरतवंशका सेवन करूगी ॥ १२॥ 
पृथिव्यां पाथिवा ये च तेषां यूयं परायणम्‌ । 
गुणा न हि मया शक्या वक्तुं वर्षरातैरपि ॥१३॥ 
प्र्वीपर जितने राजा दैः उन सवके आपोग उत्तम 
आश्रय है | सौ वमिं भी आपलोगोके गुणका वर्णन मै नहीं 
कर सकती ॥ १३ ॥ 
कुरस्य ये वः प्रथितास्तत्साधुत्वमथोत्तमम्‌ । 
समयेनेह धर्मज्ञ आचरेयं च यद्‌ विभो ॥१४॥ 
तत्‌ सर्वमेव पुरस्ते न मीमांसेत किंचित्‌ । 
एवं वसन्ती पुरे ते वर्धयिष्याम्यहं रतिम्‌ ॥१५॥ 
पुत्रैः पुण्यैः प्रियैश्चैव खगं प्राप्स्यति ते सुतः। 
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श्रीमहाभारते अ 
२९८ न [ चि 
~ 
न यि 
न =+ > ग्रे ॐ, उनकी जनमेजय । तदनन्तर वहत-से व्र णोन ` 
आकरे कुम जो विख्यात राजा हो गवे €, उन ७ = 1 त 
> । धर्मज! म एक र्तके साय अपके विधियोके अनु्ार यान्तनुका नामकरण-संस्क भौ ५ 
+ साधुता तवपरि है । धर्मज ! मे एक यतक सा र मी 


+ पुत्रस विवाह करेगी । प्रभो ! भै जो कुछ मी आचरण ततः संबधितो सजा शान्तनुलोकपारक् । 





(3 


क) वहं सव्र आपके पुत्रको स्वीकार हना चच्थि।वे सतुलेमे पयं निष्ठं पराप्य भमि च 
वः द ४ नो नीं ५९५ प व्ल +€ म ॥॥ | 
उक विप्रयमे कमी कुछ विचार न करं । इस शतपर्‌ रहत धनदे च वेदै च गात स परमां गतः | 

हई भै आपके पुत्रके प्रति अपना भम वदासी । यौवनं चापि सम्पातः डुमासे वदतां दर्‌, ॥ 
मुञ्चसे जो पुण्यात्मा एवे प्रिय पुत्र उत्पन्न होगे, उनके तत्पश्चात्‌ वड़े दोनेपर राजकुमार शान्तनु | 





£ = गरो (>> . १५१ ५ = ९ न = 
द्वारा आपके पुत्रको खगंलोक्रकी प्राति होगी ॥ १४.६५२ ॥ कायं करने लगे | वे धमजोमे श्रेष्ठ प्रे | उन्हे पः 
वैश्चग्पायन उवाच उत्तम योग्यतां प्रा्त करके वेदाध्ययनमे भी ऊच # 


प्रात की । वक्ताओमिं सर्वश्रेष्ट वे राजकुमार ध 
युवावस्ामे पर्हुच गये ॥ 
संस्मरं्वाक्षर्योोकान्‌ विजा तान्‌ स्वेन कर्मणा |} 
पुण्यकरमंरदेवासीच्छान्तचेः छरुसत्तमः। 
प्रतीपः शान्तं पुत्रं यौयनश्थं ततो ऽन्वशात्‌॥\ 

अपने सकर्द्वारा उपाजित अक्षय पुण्योकेक 


तथेत्युक्ता त॒ सा राजंसतव्रैवान्तरघीयत ॥१६॥ 
। येदाम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा प्रतीपने 
। (तथास्तु, कहकर उधकी रात स्वीकार कर खी । तसश्चात्‌ 
वह वहीं अन्तर्धान हो गयी ॥ १६ ॥ 


पुत्रजन्म प्रतीक्षन्‌ वै स राजा तद्धारयत्‌ । 
पतस्व के ठ ह तियमः ॥६७॥ करके कुरुश्रेष्ठ शान्तनु सद्‌ा पुण्यकरमके अनुष्ठाने दः 
तपस्तेपे खतस्याथं सभाय; ऊुरुनन्दन । सत भ | यववयनि पहने इण र्कं 
इक्क वाद्‌ पुत्रके जन्मक्री प्रतीक्षा करते हए राजा प्रतीपने आदेश दिवा--॥ १९-२० ॥ 
। प्रतीपने उक्तकी बात याद रक्ली । कुरुनन्दन ! इन्दी दिनों 
` क्षतरियोमे श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पलीको साथ लेकर पुत्रके लियि 
तपस्या करने रगे ॥ १७३ ॥ 


पुरा खी मां समभ्यागाच्छान्तनो भूतये तव 
त्वामाव्रजेद्‌ यदि रहः खा दुत्र वरवर्णिनी 
। ः व कामयानाभिरूपाख्या दिव्या खी पुत्रकाम्यया। 
। ( भतीपस्य त॒ भावयां गमैः श्रीमानवधेत । सा त्वयानालुयोक्तन्या कालि कस्यासि चाङ्गने ॥४ 
धिया परमया युक्तः शरच्छुक्टे यथा शशी ॥ ्ान्तनो । पूर्वकाले मेरे समीप एक दिव्य ता 

ततस्तु द्रे मासि प्राजायत रविप्रभम्‌ । थी । उसका आगमन तुम्हारे कव्याणके ल्म दी ^ 

कुमारं देवगभोभं प्रतीपमहिषी तदा॥) व्रा! यदि वह सुन्दरी कभी एकान्ते तुम्दरे १६५ 

तयोः समभवत्‌ पुतो कुद्धयोः स॒ महाभिषः ॥१८॥ हर प्रति कामभावसे युक्त हो ओर तुमे प्र ५ 

परतीपकी परलीकी कुश्षिमे एक तेजस्वी गम॑का आविर्माव इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूपसे सुशोभित उष 

हआ? जो शरद्‌ ऋतक शुक्ल पक्षम परम कान्तिमान्‌ चन्द्रमाकी नारीमे “अङ्गने ! तुम कौन हो १ किसकी पुती ट 

| न 1 तदनन्तर द्वो मास प्रात होनेपर इत्यादि परदन न करना ॥ २१-२२ ॥ | 
प्रतीपकी महारानीने एकं देवोपम पुत्रको जन्म दिया, जो सूर्ये द ६ 

समान प्रकाशमान था । उन वृढ राजदम्पतिके यँ व सा यव्या त्वयानघ | | 

राजा महाभिष ही पुत्ररूपमे उन्न हुए | १८ ॥ मन्नियोगाद्‌ भजन्तीं तां भजेथा इत्युवाच तम्‌ | 


ह 








शान्तस्य ज्ञे संतानस्तस्ादासीत्‌ स शान्तः । (अनघ ! वह जो कार्यं करे, उसके विषयमे ॥ | 

शान न्तान दो द ~ छ पूछताछ नीं करनी चादि । यदि वह 8 | 

शान्त पिताकी सन्तान होनेसे वे गान्तनु कहटाये । त ॥ 

८ तस्य जातस्य रृत्यानि धतीपोऽकारयत्‌ घुः। 0 र ध ती शा | 

मदि विच्रेण र ह 2 
जातकमौदि विप्रेण वेदोक्तैः कर्मभिस्तदा ॥ पुत्रस कहीं ॥ २३ 


(न्न | 
यक्ता राजा प्रतीपने उस बाङ्के आवद्यकं व 0 ४. „ ॥ 
कृत्य ( संस्कार ) करवाये। ब्राह्मण पुरोहितने वेदोक्त ~ रद्य तनयं -अतीपः ग ॥॥ 
्रियाओंदवारा उसके जातकं आदि सम्पन्न क्रिये | स स राज्येऽभिषिच्यनं स राजा 
परमसत्कृतम्‌ । चशम्पायनजी कहते है --अपने 41 
रेखा आदेश देकर राजा परतीपने उसी समय नद 


(क 
कम॑भिस्तदा ष । 
दा ॥ अभिषिक्त कर दिवा ओर खयं वनम प्रवेश क्वि । 
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नामकम च विप्रस्तु चक्तुः 
शान्तनोरवनीपाल वेदोक्तः 


सम्भवपवं ] 









~~ 


स राजा शन्तचु्धीमान्‌ देवराजसमुतिः । 
वभूव खगया्ीकः = शन्तदुवेनगोचरः ॥ २५॥ 
बुद्धिमान्‌ राजा यान्तनु देवराज इन््रके समान तेजस्वी 
ये| वे रिक पञ्चुओंको मारनेके उदेद्यसे वनम धूमते 
रहते थे ॥ २५ ॥ 
ख सरगान्‌ सहिषादचेवविनिश्चन राजखन्तसः । 
गङ्गामयुच चारकः ल्िद्छ्वपएरणसेविताम्‌ ॥ २६॥ 
राजां श्रे यान्तनु दिंसक पञ्आओं ओर जंगली 
भसोको मास्ते हए सद्र एवं चारणोसे सेवित गङ्खाजीके 
तटपर अकरेटे ही विचरण करते थे ॥ २६ ॥ 
स कदाचिन्महाराज ददौ परमां श्चियम्‌। 
जाज्वल्यमानां वपुवा साश्चाचिदरयनिवापसस्‌ ॥ ६७ ॥ 
महाराज जनयेजय ! एक दिन उन्दने एक परम सुन्दरी 
नारी देखी; जो अपने तेजस्वी शरीरसे ठेसी प्रकारित हो 
रदी शरी? मानो साक्षात्‌ ल्मी दी दूसरा शरीर धारण करके 
आ गयी हो ॥ २७ ॥ 
सवौनवयां खदतीं दिव्याभरणभूषितम्‌ । 
सृक्मास्वर्धसायेकं पञ्ञोदर्समप्रभाम्‌ ॥ २८ ॥ 
उसके सारे अङ्ग परम सुन्दर ओर निर्दोष ये| दति 
तो ओर भी युन्दर थे | बह दिव्य आमूषणेसि विभूषित थी | 
उसके शरीरपर महीन साड़ी शोभा पा रदी थी ओर कमलके 
भीतरी भागक्रे समान उश्षकी कानित थीः वह्‌ अकेटी थी ॥२८॥ 


[१ 


अषटनवतितमो ऽध्यायः २९९ 





तां दष्टा हृष्टरोमामूद्‌ विसितो रूपसम्पदा । 
पिवन्निव च नेचाभ्यां नातृप्यत नराधिपः ॥ २९ ॥ 
उसे देखते ही राजा शान्तनुकरे शरीरम रोमाञ्च हो 
आयाः वे उसकी रूप-तम्पत्तिसे आश्र्यचक्रित हो उठे ओर 
दोनों ने्रोदयारा उसकी सौन्दर्य-सुधाका पान करते हुए-से 
तप्त नदीं होते थे ॥ २९ ॥ 
सा च दैव राजानं विचरन्तं महाद्युतिम्‌ । 
स्नेहादागतसौदाद नाप्त विलासिनी ॥ २० ॥ 
वह मी वरहो विचरते हए महातेजस्वी राजा शान्तनुको 
देखते दी सुग्ध हो गयी । स्नेदवश उसके हृदयम सौदार्दका 
उद्य दो आया । वह विलासिनी राजाको देखते-देखते वप्त 


नदीं टोती थी ॥ ३०॥ 


ताञ्रुवाच ततो राजा सान्त्वयज््छक्ष्णया गिरा । 

देवी वादानवी कात्वं गन्धी चाथ वाप्सराः ॥ ३९ ॥ 

यक्षी वा पच्चगी वापि माञुषी वा सुमध्यमे । 

याचे स्वां खुरगभोभे भायौ मे भव शोभने ॥ ३२ ॥ 
तवर राजा शान्तनु उसे सन्त्वना देते हुए मधुर वाणीम 

वोटे- (सुमध्यमे | तुम देवी, दानवी? गन्धर्वी, अप्रा, 

यक्षी, नागकन्या अथवा मानवी, कुछ मी क्यो न दओ; 

देवकन्याके समान सुरोमित दोनेवाी सुन्दरी । यँ तुमसे 

याचना करता दरू कि मेरी परती हौ जाओ ॥ ३१-३२ ॥ 


इति श्रीसहासारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि श्ान्तनुपाल्याने सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९७ ॥ 


दस प्रकार श्रीमहामारत आदि पलैके यन्तम॑त सस्भवपरवमे कान्तनपाख्यानव्रिषयक्र एत्ताननेे। अध्याय पूरा हृभा ॥ ०७॥ 


( इस अध्याये ३२ छक, दाक्षिणात्य अधिक पाठके & शोक ओर कुरु ३८ शोक दै ) 
~न 
अष्टनवतितमोऽध्यायः 
शान्तनु ओर गङ्गाका कुछ शतकि साथ सम्बन्ध, वसुओंका जन्म ओर शापसे उद्भार तथा 
भीष्मकी उत्पत्ति 


वै्म्पायन उवाच 

पतच्छुत्वा वचो राज्ञः सस्मितं खदु वल्गु च । 
(यशखिनी च खाऽऽगच्छच्छन्तनोभूंतये तद्‌। 
साच दृष्ट चपश्चष्ठं चरन्तं तीरमाश्रितम्‌ ॥) 
वसूनां समयं स्सरत्वाथाभ्यगच्छदनिन्दिता ॥ १ ॥ 
( प्रजार्थिनी राजपुत्रं शन्तु पृथिवीपतिम्‌ । 
प्रतीपवचनं चापि संस्मृत्यैव सख्यं चरप॥ 
काछोऽय॒मिति मत्वा सा वसूनां शापचोदिता । ) 
उवाच चैव राज्ञः सा ह्वाद्यन्ती मनो गिरा । 
भविष्यामि महीपाल महिषी ते वशादुगा ॥ २॥ 

वेशाम्पायनजी कह ते है --जनमेजय । राजा शान्तनुका 
मधुर मुसकानयुक्त मनोहर वचन सुनकर यशखिनी गङ्गा उनकौ 


रेशर्यवरद्धिके ल्यि उनके पास आयीं | तथ्पर विचरते हुए उन 
यृपश्रे्ठको देखकर सती साध्वी गङ्गाको वसुओंको दिये हुए 
वचनका स्ररण हो आया । साथ ही राजा प्रतीपकी बात भी 
याद आ गयी । तव्र यही उपयुक्त समय है, एेसा मानकर 
वलुओंको मिले हर शापसे प्ररित हो वे स्वयं संतानोदयादनकरी 
द्च्छासे प्र्वीपति महाराज शान्तनु समीप चली आयीं ओर 
अपनी मधुर वाणीसे महाराजके मनको आनन्द प्रदान करती 
हृद बोरी --“भूषाल ! मै आपकी महारानी बरनूमी एवं आप- 
के अधीन रहूगी ॥ १-२ ॥ 

यत्‌ तु कयौमहं राजज्छुभं वा यदि वाश्भम्‌। 

न तद्‌ वारथितव्यास्ि न वक्तव्या तथापियम्‌ ॥ ३ ॥ 
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हः श्रीपहाभासते ॥ आष 
न 





८(परतु एकशतं है) राजन्‌ म मला या बुरा ङ भी 
कुर, उसके लिये आपको सज्ञे नहीं रोकना चाहिये ओर ष्चसे 
कमी अप्रिय वचन भी नदीं कहना चाये ॥ ३ ॥ 
एवं हि वर्तमानेऽहं त्वयि वत्स्यामि पार्थिव । 
चारिता विप्रियं चोक्ता त्यजेयं त्वामसंशयम्‌ ॥ 8 ॥ 
रध्वीपते ! एेसा वर्ताव करनेषर ही म आपके समीप 
गी । यदि आपने कमी युद किसी कासे रोका या अग्रिय 
वचन कदा तो मेँ निश्चय ही आपका साथ छोड दूगीः ॥ ४ ॥ 
तथेति सा यद्‌ तूक्ता तदा भरतसत्तम । 
प्रह्षमतु्ं लेभे प्राप्य तं पार्थिवोत्तमम्‌ ॥ ^ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उस समय ब्रहुत अच्छा ककर राजनि जव 
उसकी शत॑ मान छी, तत्र उन वपश्े्टको परतिरूपमे प्राप्त 
करके उतत देवीको अनुपम आनन्द मिला ॥ ५ ॥ 
(रथमारोप्य तां देवी जगाम स तया सह । 
सा च शान्तचुमभ्यागात्‌ साक्षालक्ष्मीरिवापरा ॥) 
तव्रराजा शान्तनु देवी गङ्खाको रथपर व्रिटाकर उनके साथ 
अपनी राजधानीको चले गये । साक्षात्‌ दूसरी लक्ष्मीके समान 
सुशोभित होनेवाटी गङ्गादेवी शान्तनुके साथ गयीं ॥ 
आसाद्य शान्तनुस्तां च वुभुजे कामतो वशी । 
न प्रष्टव्येति मन्वानो न स तां किंचिदूचिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
इन्द्रियो को वशम रखनेवछे राजा यान्तनु उस देवीको 
पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे । पिताका यह 
आदेश था कि उससे कुछ पूना मत; अतः उनकी 
अज्ञा मानकर राजाने उससे कोई बात नदीं पू्ी ॥ ६ ॥ 
स तस्याः शीलवृत्तेन रूपौदार्यगुणेन च । 
उपचारेण च रहस्तुतोष जगतीपतिः ॥ ७ ॥ 
उसके उत्तम शील-स्वभाव, सदाच।र, रूप, उदारता; 
2५६॥ एकान्त सेवासे महाराज शान्तनु बहुत संतुष्ट 
रहते थे ॥ ७॥ 
दिव्यरूपा दि सा देवी गङ्गा तिपथगामिनी । 
मानुषं विरहं छृत्वा श्रीमन्तं वरवर्णिनी ॥ ८ ॥ 
भाग्योपनतकामस्य भाया चोपनताभवत्‌ । 
शन्तनोचेपसिदस्य  देवरजसमधुतेः ॥ ९ ॥ 


त्रिपथगामिनी दिव्यरूपिणी देवी गङ्गा दी अत्यन्त सुन्दर 
मनुष्य-देह धारण करके देवराज इन्द्रके समान तेजसी 
दपदिरोमणि महाराज शान्तनुको, जिन्हे माग्यसे इच्छानुखार 
सुख ॒ अपने-आप मिल रहा था, सुन्द्री पीके रूपमे 
प्रात इई थी ॥ ८-९ ॥ 


ष 
सम्भोगस्नेहचातुयंहौवभावसमन्वितैः । 
राजानं रमयामास यथा रेमे तथेव सः॥ १० ॥ 
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गङ्कादेवी दाव-मावसे युक्त सम्भोग-चातुरी ओर | 
नातरीसे राजाको जैे-जेसे रमातीं, उसी-उशी प्रकार पर २ 
ताय रमण करते थे ॥ १० ॥ 
ख॒ रजा रतिसक्तत्वादुत्तमस््रीगुणेह॑तः। 
संवत्सरानरतून मासान्‌ बुवुघेन वहन गतान्‌ ॥ १। 
उस दिव्य नारके उत्तम गुणोने उनके चिन्तको + 
लिया था; अतः वे राजा उसके साथ रति-भोगमे आत) 
गये | क्रितने ही वर्ष, ऋतु ओर मास व्यतीत हो गये, 
उसमे आपक्त होनेके कारण राजाको कुछ पता न चला | 
रममाणस्तया साधं यथाकामं नरेश्वरः । 
अश्रवजनयत्‌ पुत्रास्तस्याममरसंनिभान्‌ ॥ १६। 
उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए हूए 
शान्तनुने उसके गर्भसे देवताओंकरे समान तेजखी आढ 
उत्पन्न क्ये ॥ १२॥ 
जातं जातं च सा पुरं क्षिपत्यस्भसि भारत । 
प्रीणाम्यहं त्वामित्युक्त्वा गङ्गा खोतस्यमज्ञयत्‌॥ १। 
मारत ! जो-जो पुत्र उन्न होता, उसे बह गङ्गां 
जलम फक देती ओर कदती--“( वत्स | इष पर 
शापसे मुक्त करके ) मे तुम प्रसन्न कर रही हर ।' एेसा क 
गङ्गा प्रत्येक वाककको धाराम डवो देती थी ॥ १३॥ 
तस्य तन्न प्रियं राज्ञः शान्तनोरभवद्‌ तद्‌। । 
न च तां क्रिचनोवाच त्यागाद्‌ भीतो महीपतिः॥ । 
परीका यह व्यवहार राजा ान्तनुको अच्छा नी 
थाः तो भी वे उस समय उससे कुछ नदीं कहते १ ।ए 
को यह डर बना हुमा था कि कहीं यद्‌ मुञ्चे छरेडक¶ 
न जाय ॥ ९४ ॥ 


अथैनामष्टमे पु जाते प्रहसतीमिव । 
उवाच राजा दुःखाः परीप्सन्‌ पुत्रमात्मनः ॥ ^ | 

तदनन्तर जव आरवौ पुत्र उलन हुआःतवर्ैसती& 
अपनी सत्रप राजनि अपने पुत्रका प्राण वचानेकी ह 
टुःखातुर होकर कहा--॥ १५ ॥ 
मावधीः कस्य कासीति कि हिनत्सि खुतानिति। 
पु्न्नि खुमहत्‌ पापं सम्पातं ते खगर्दितम्‌ ॥ ‹ 

८अरी ! इस बार्कका वध न कर, तू किष | 
१ कौन दै! कयो अपने ही बरक मरि डरती ै। & 
घातिनि ! तुचे पुत्रह्याका यदह अत्यन्त निन्दित ओः । 
पापल्गादैः॥ १६ ॥ 

स्युवाच 

षुजकाम न ते हस्मि पुरं पुत्रवतां वर 
जीर्णस्तु मम वासोऽयं यथा स समयः छतः ॥ | 





सम्भवपव | 





नवनवतितमोऽध्यायः 


३०१ 


नि 
द ---~---------~- र -----जज्््््व्व्व्व्व्य- 
नि व 


ह्ली बोटी--पु्रकी इच्छा रखनेवलठे नरेद ! तुम 
पुत्रवानोमि र्ठ दो । में तम्दारे इस पुत्रको नहीं गी; परंतु 
यह मेर रहमेका समय अव॒ समसि हो गया; जसी कि पटे 
ही शर्तं हो चुकी टं ॥ १७ ॥ 

क (५ 
अहं गङ्गा जह्खता सहपगणसाचना । 
९५. (~ = 

द्ेवका्य्थसिद्धयथैसुषिताहं त्वया 

मै जहकी पुत्री ओर महर्पियेद्रारा सेवित गङ्गा द्र 
देवताओंका कार्थं सिद्ध करनेकरे लि तुष्टि साथ रहरदी थी ॥ 
मेऽष्टौ वसवो देवा महाभागा महौजसः । 
वसिष्ठशापदोषेण मालुपत्वसुपागताः ॥१९॥ 

ये तुम्हरे आठ पुच्र महातेजखी महाभाग वसु देवता 
हे बसिष्ठजीकर याप-दोपसे ये मनुप्य-योनिमे अथे ॥ १९॥ 


सह ॥१८॥ 


[3 


तेषां जनयिता बान्यस्त्वहते भुवि विद्यते । 
मद्विधा मावुषी घा्ी खोके सास्तीह काचन ॥२०॥ 
तुम्हारे सिवा दूसरा कों राजा इस प्रध्वीप्र एेसा नदीं 
थाः जो उन वसुओंकरा जनक हो सकरे । इसी प्रकार इस जगत्‌- 
मे मेरी-जेषी दूरी कोई सानवी नहीं ह, जो उन गर्म धारण 
कर सरे ॥ २० ॥ 
तस्मात्‌ तज्ञननीहेतोमौनुषत्वसुपागता । 
जनयित्वा वतूलश्रौ जितां टोकास्त्वयाक्षयाः ॥२९॥ 
अतः इन वसुओंकी जननी होनेके ल्यि मै मानव शरीर 
धारण करके आयी थी । राजन । तुमने आठ वसुओंकरी जन्म 
देकर अक्षय लोक जीत लि द ॥ २१ ॥ 





“= ॥ 
देवाना समयस्त्वेष वसूनां संश्रुतो मया । 
जातं जातं मोक्नयिष्ये जन्मतो मानुषादिति ॥२२॥ 
, वख देवताओंकी यह दतं थी ओर मेने उसे पूरणं कले- 
कण प्रतिना कर ली थी किजो-जो वसु जन्म ठेगा, उते मँ 
जन्मते ही मनुप्य-योनिसे चुटकारा दित गी ॥ २२॥ 
तत्‌ ते शापाद्‌ विनिर्भुं्ता आपवस्य महात्मनः । 
खस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि पुतं पाहि महावतम्‌ ॥२३॥ 
इ्चियि अव्र वे वसु महात्मा आपव ( वसिष्ठ ) के शाप- 
से मुक्त हो चुके दै । तुम्हारा कल्याण हो, अव मै ज्जगी । 
त॒म इस महान्‌ व्रतधारी पुच्रका पाठन करो ॥ २३ ॥ 
( अथं तव सखतस्तेषां वीयंण कुलनन्दनः । 
सम्भूतोऽति जनानन्यान्‌ भविष्यति न संरायः ॥ ) 
यह तुम्हारा पुत्र सव वसुक्र पराक्रमसे सम्पन्न होकर 
अपने कका आनन्द वदृनिके खि प्रक हुआ दै । इसमे 
संदेह नदीं कि यह वाक वल ओर पराक्रमम दूसरे सव लोगेसि 
वरटकर होगा ॥ 


एष परयौयवासो मे वसूनां संनिध कृतः । 
मत्प्रसूतिं विजानीहि गङ्ञादत्तमिमं खुतम्‌ ॥२४॥ 

यद वालकं वसुं प्रसयेकके एक-एक अंशका आश्रय 
हे--प्पूर्णं वसुओकि अंशसे इसकी उद्यति हई दे । मेने 
म्टारे लि वसुआकि समीप प्रार्थना की थी कि "राजका एक 
पुत्र जीवित रहः । इसे मेरा वारक समञ्नना ओर इसका नाम 
पगद्धादत्तः रखना ॥ २४ ॥ 


२१५ 


[५)| 


इति श्रीसद्ाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि मीष्मोत्पत्तावष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ 


इल प्रकार श्रीमहामारत भादिप्लके अन्तमैत सम्मवपर्वमं मीष्मोतपत्तिविषयक अनवे! शध्याय पूर्‌ हृ ॥ ९८ ॥ 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाडके ४९ इलोक मिलाकर कुर २८१ लोक ई ) 


०2 न्क > 


नवनवतितमोऽध्यायः 
महिं बसिषटदरारा वसुको शाप प्राप होनेकी कथा 


ज्ान्तररुवाच 
अपवो नाम को न्वेष वसूनां किं च दुष्छरतम्‌ । 
यस्याभिशापात्‌ ते सं मालुषीं योनिमागताः ॥ १ ॥ 
शान्तजुने पृा--देवि ! ये आपव नामके महत्मा 
कौन दै १ ओर वसुओंका क्या अपराध था; जिसे आपवके 
गापसे उन सव्रको मनुष्य-योनिमै आना पड़ा ॥ १ ॥ 
अनेन च कुमारेण त्वया दत्तेन किं ऊतम्‌ । 
यस्य चेव छृतेनायं मानुषेषु निवत्स्यति ॥ २॥ 
ओर तुम्हारे दिये दए इस पुतरने कोन-सा कमं कियाहे। 
जिसके कारण यह मनुष्यलोके निवास करेगा ॥ २ ॥ 
1 


14 


का वै सर्वलोकस्य वसवस्ते च वै कथम्‌ । 

मादुषेषूदपय्न्त तन्ममाचक्ष्व जाह्नवि ॥ १॥ 
जावि ! बलु तो समस्त लोकोके अधीश्वर दै” वे केसे 

मनुष्यटोकम उत्पन्न हए १ यह सव वात शु्ञे बताओ ॥ २॥ 

वैशम्पायन उवाच 

एवसुक्ता तदा गङ्गा राजानमिदमत्रवीत्‌ । 

भतरं जाहवी देवी शान्तनुं पुरुषषभ ॥ ४ ॥ 
कैशम्पायनजी कहते है--नरभरे् जनमेजय | अपने 

पति राजा शान्तनके इस प्रकार पूनेपर जहु-पुत्री गङ्गादेवीने 


उनसे इस प्रकार कहा ॥ ४ ॥ 
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गङ्गोवाच 
यं छेभे वरुणः पुत्रं पुरा भरतसत्तम । 
वसिष्ठनामा स मुनिः ख्यात आपव इत्युत ॥ ५ ॥ 
गङ्गा बो्ली--भरत्रेष्ठ ! पू्व॑काल्मै वरुणने जिनं 
पच्ररूपये प्राप्त किया थाः वे वसिष्ट नामक सुनि दी “मापः 
नामते विख्यात ई ॥ ५ ॥ 
तस्याश्रमपदं पुण्यं स्॒गपक्षिसमन्वितम्‌ । 
मेरोः पाद्व नगेन्द्रस्य सवतैङुखुमावृतम्‌ ॥ ६॥ 
गिरिराज मेके पा्वमागयै उनका पित्र आश्रम है; 
जो मृग ओर पश्यसे भरा रहता दै । सभी शत॒ओमे 
विकसित होनेव ठे पू उस आश्रमकी गोमा वदते दै ॥६॥ 
स॒ वारुणिस्तपस्तेपे तस्िन्‌ भरतसत्तम । 
वने पुण्यकृतां श्रेष्ठः खादुमूलफटोदके ॥ ५ ॥ 
भरतवंशदिरोमणे ! उस वनमे खादिष्ट फकः मूढ ओर 
जलकी सुविधा थीः पुण्यवानोमे श्रेष्ठ वरुणनन्दन महिं 
वसिष्ठ उसीम तपस्या करते थे ॥ ७ ॥ 


दक्षस्य दुहिता या तु खुरभीत्यभिशब्दिता । 
गां प्रजता तु सा देवी कदयपाद्‌ भरतषभ ॥ ८ ॥ 
महाराज ! दक्ष प्रजापतिकी पुत्रीने, जो देवी सुरभि नामसे 
विख्यात है, करयपजीके सहवाससे एक गौको जन्म दिया ॥ 
अनुग्रहाथं जगतः सर्वकामदुहां वरा । 
तां लेभे गां तु घ्मात्मा होमघेजुं स वारुणिः ॥ ९॥ 
बह गो सम्पूणं जगतूपर अनुग्रह कएने वयि प्रकट हई धी 
तथा समसत कामना्ओंको देनेवालमे शरेष्ठ थी । वरुणपुत्र 
ध्मत्मा वतिष्ठनेउस गौको अपनी होमधेनुके रूपमे रात किया ॥ 
सा तस्सस्तापसारण्ये वसन्ती मुनिसेविते । 
चचार पुण्ये रस्ये च गौरपेतभया तदा ॥१०॥ 
वह गो सुनियोदारा सेवित उस पवि एवं रमणीय तापस. 
वनम रहती हुई सव्र ओर निर्य होकर चरती थी || १० ॥ 
अथ तद्‌ वनमाजगमुः कद्‌।चिद्‌ भरतर्पभ । 
रध्वाद्या चसबः सवे देवा देवषिंसेवितम्‌ ॥१२॥ 
भरत श्रेष्ठ | एक दिन उस देवर्परसेवित वनमे प्रथु आदि 
वसु तथा सम्पूणं देवता पधार ॥ ११ ॥ 
ते सदारा बनं तच्च व्यचरस्त खमन्ततः । 
रेमिरे रमणीयेषु पर्वतेषु वनेषु च ॥१२॥ 
वे अपनी छिर्योके साथ उस वनम चा ओर विचरन 
तथा रमणीय पव॑त ओर वोम रमण करने को ॥ १२॥ 


तत्रैकस्याथ भाया तु बसोवासवविक्रम । 


संचरन्ती वने तस्मिन्‌ गां ददश सुमभ्यमा ॥ १६॥ 


श्रीमहाभारते 


[ 


इन्द्रके समान परक्रमी महीपा ! उन वसुओेपरिे (६ | 
सुन्दरी पलीने उस वमे धूते समय उस गौको देखा | त 
नन्दिनीं नाम रजेनद्र सवेकामधुरुत्तमाम्‌ हि 
सा विस्मयसमाविष्टा शीटद्रविणसम्पद्‌ | 

रजेद्र सम्पूणं कामनाओंको देनेवाले उत्तम नभ 
नामवाली उस गायको देखकर उसकी सीकसम्पत्तिसे तत 
पत्नी आश्वर्य॑चकरित हो उटी ॥ १४ ॥ | 
यवे वै दर्शयामास तां गां गोच्ृपमक्षण | 
आपीनां च खुदोग््री च खवाल्धिखुरो खभाम्‌॥ 
उपपन्नां गुणैः सर्वैः शीलेनालुत्तमेन च । 
एवंगुणसमायुक्तां वसवे वष्ठुनन्दिनी ॥!४ 
दशयामास राजेन्द्र॒ पुरा पौरवनन्दन | 

न भ त्‌ 

द्यौस्तदा तां तु दष्ैव गां गजेनद्ेनद्रविक्रम ॥! 
उवाच राजंस्तां देवीं तस्या रूपगुणान्‌ वदन्‌ । 
पषा. गौरुत्तमा देवी वारूणेरसितेक्षणा ॥८ 
ऋषेस्तस्य वरारोहे यस्येदं वनसुत्तमम्‌ । 
अस्याः क्षीरं पिचेन्भर्यः खदु थो वै सुमध्यमे ॥\ 
दशवर्षसहस्राणि स जीवेत्‌ स्थिरयौवनः । 
पतच्छुत्वा तु सा देवी उपोत्तम मध्यमा ॥ 
तसुवाचानवदाङ्गी भतरं दीप्ततेजसम्‌ । 
अस्ति मे मायुषे ठोके नरदेवात्मजा सखी ॥९ 

बृभकरे समान विशा नेतरोवाटे महाराज | उषदै 
चयो नामक वसुको वह शुभ गाय दिखायी, जो भ्वी 
ह्टपु्ट धी । दधसे मरे हए उसके थन वड़े सन्दर ध । 
ओर खुर मी बहुत अच्छे ये । वद खुन्दर गाय समीत्छ 
सम्पन्न ओर सर्वोत्तम शील-स्वभावसे युक्त थी । शूष 
आनन्द वद्निवलिसम्रा्‌ | इ प्रकार ूर्वका कमे वयुका 
बदानिवाली देवीनि अपने पति वुको रेते सररणोवारी ॥ 
दन कराया । गजराजकरे समान पराक्रमी महारज (५. 
उ गायको देखते ही उसके रूप ओर रुरणोका वर्णन 
हए अपनी पत्नीसे कदा--पयह कजररे नेतरौवाटी उ 
दिव्य है| वरारोदे ! यह उन वरुणनन्दन महभि वरिष 





व्‌ ङ र कि 20. 
_ जिनका यह उत्तम तपोवन है । सुमध्यमे | जो मद्ध्य ५ 





खादिट दूध पी लेगा, वह दस हजार वर्परोतक त | 





ओर उतने समयतक उसकी युवावस्था सिर रदेगी ॥ ¢ । 
सन्दर करि-प्रदेश ओर निदौष अरोगा वह देवी % ॥ 
खनकर अपने तेजस्वी पतिते वोटी--प्राणनाथ | मवर् 
एकं राजङ्कमारी मेरी सखी है ॥ १५-२१ ॥ 


नास्ना जितवती नाम॒ रूपयोवनशालिनी । | 
उशीनरस्य राजैः सव्यस्चधस्य धीमतः। 
डुहिता प्रथिता लोके मानुषे रूयसम्पदा । 
तस्या हेतोर्महाभाग सवत्लां गां ममेष्सिताम्‌ | 
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सम्भवपवं | नवनवतितमोऽध्यायः ह 
--------- य्य व््= = जव्व्व्व्य्व्व्य्य्य्य्व्व्य््ववययय------- 
~: यन्य 


(उसका नाम दै जितवती । वह सुन्दर रूप ओर 
युवावते सुशोभित दे । सत्यधरति ुदधिमान्‌ राजि उदयीनरकी 
पुत्री है । सूपसम्पत्तिकी दषटिसे मनुप्यलोकमै उसकी वड 
ख्याति दै । महाभाग ! उतीके लिये बछ्डेसदित यह गाय 
लेनेकी मेरी वड इच्छा द ॥ २२-२ 


३॥ 
आनयस्वामरश्रेष्ठ त्वरितं 
[<] श्र 


८५ 


घुण्यवधेन । 
यावदस्याः पयः पीत्वा सा सखी मम मानद्‌ ॥२४॥ 
मानुषेषु भवत्वेका जरायोगविवजिता । 
एतन्म महाश्राग क्रतुमहस्यनिन्दित ॥२५॥ 
पुरशरे्ठ | आप पुण्यकं वृद्धि करनेवाले द । इस गायको 
शीघ्र ठे आइये । मानद ! जिसे इस्तका दूध पीकर मेरी वह 
सखी मनुष्यलोके अक्रेटी ही जरावस्था एवं रोग-व्याधिसे वची 
रहे । महाभाग | आप निन्दारहित है; मेरे इस मनोरथको 
पूर्णं कीजिये ॥ २४-२५ ॥ 


प्रियं प्रियतरं दाश्यान्नास्ति मेऽन्यत्‌ कथंन । 
एतच्छुत्वा वचस्तस्या देव्याः भ्रियचिकीपषैया ॥२६॥ 
पृथ्व श्रौतमभिः साधं चयौस्तद्‌ा तां जहार गाम्‌ । 
तया कमटपत्रास्या नियुक्तो यौस्तदा त्रप ॥२७॥ 
ऋषेस्तस्य तपस्तीवं न राक निरीक्षितम्‌ । 
हता गौः सा तद्‌ वेन प्रपातस्तु न तर्कितः ॥२८॥ 
मेरे ल्यि कभी तरद भी इससे वदकर प्रिय अथवा 
प्रियतर वस्तु दूसरी नदीं दै । 





उस देवीका यहं वचन सुनकर उसका प्रिय करनेकी 
इच्छसे द्यो नामक वसुने प्रथु आदि अपने भादयोकी सहायतासे 
उस गौका अपहरण कर लिया । राजन्‌ ! कमकदल्के समान 
विशाक नेरोवाटी पलीसे प्रित होकर रोने गौका अपहरण 
तो कर छया; परेतु उक्त समय उन महरपिं वसिष्ठकी तीतर 
तपस्यक्े प्रभावकी ओर वे दृष्टिपात नहीं कर स्के ओर न 
यही सोच सकर करं ऋषिक कोपसे मेरा स्वगे पतन हो जायगा ॥ 
अथाश्रमपदं प्रातः फठान्यादाय वारुणिः । 
न च'परयत्‌ स गां तत्र सवत्सां काननोत्तमे ॥२९॥ 
ङु समयकरे वाद्‌ वरुणनन्दन वसिष्ठजी फल-मूढ लकर 
आश्रमपर अध; परंतु उस सन्दर काननम उन्दं वछडसदित 
अपनी गाय नहीं दिखायी दी ॥ २९ ॥ 
ततः स सखगयामासख वने तस्सिस्तपोधनः 
नाध्यगच्छच्च सगयंस्तां गां सुनिख्दारधीः ॥२०॥ 
तव तपोधन वसिठनी उस वनम गायक्री खोज करने 
लगे; परंतु खोजनेधर भी वे उदारबद्धि महिं उस गायको 
नपास्के॥ ३० ॥ 
ज्ञात्वा तथापनीतां तां वशभिर्दिव्यदशैनः । 
क्रोधवदां सद्यः शाश्षाप च वरूस्तद्‌ा ॥२१॥ 








तव उन्होने दिव्य दष्िते देखा ओर यह जान गये कि 
वसुओनि उसका अपहरण किया है | फिर तो वे क्रोधके वदीभूत 
हो गये ओर त्कार वसुओंको शाप दे दिया- ॥ ३१ ॥ 
यसन्मे वसवो जहूरगौ वे दोग्ीं खुवाधिम्‌ । 
तस्मात्‌ सवं जनिष्यन्ति मालुेषु न संरायः ॥३२॥ 
'वसुओनि सुन्दर पूवा मेरी कामधेनु गायका अपहरण 
क्या देः इसल्यि वे सव्र-के-सव मनुष्य-योनिमे जन्म लेग, 
इसमे संशाय नहीं हैः ॥ ३२ ॥ 
पवं शशाप भगवान्‌ वसुस्तान्‌ भरतर्षभ । 
वशं क्रोधस्य सम्प्रा्त आपवो मुनिसत्तमः ॥३३॥ 
मरतपर॑भ | इस प्रकार मुनिवर भगवान्‌ वसिषठने क्रोधके 
अविशमे आकर उन वसुओंको शाप दिया ॥ ३३ ॥ 
शप्त्वा च तान्‌ महाभागस्तपस्येव मनो दधे । 
एवं स शप्तवान्‌ राजन्‌ वसूनष्रौ तपोधनः ॥३४॥ 
महाप्रभावो ब्रह्मपिदेवान्‌ क्रोधसमन्वितः 
अथाश्रमपदं प्राप्तास्ते वै भूयो महात्मनः ॥३५॥ 
शताः स॒ इति जानन्त छछषि तमुपचक्रमुः । 
प्रसादयन्तस्तघ्रषि वसवः पार्थिवषेभ ॥३६॥ 
ठेभिरे न च तस्मात्‌ ते प्रसादसृषिसत्तमात्‌ । 
आपवात्‌ पुरुषव्याघ्र सवेधर्मविशारदात्‌ ॥३७॥ 
उन्हें शाप देकर उन महामाग महर्पिने फिर तपस्यमें ही 
मन लगाया । राजन्‌ । तपस्यक्रे धनी बरह्र्पि वसिष्ठका 
प्रमाव बहुत बड़ा ह । इसीच्यि उन्दने क्रोम भरकर देवता 
होनेपर भी उन आँ वसुओंको शाप दे दिया | तदनन्तर हमें 
शाप मिटा दै यह जानकर वे वस पुनः महामना वसिष्ठके 
आश्रमपर आये ओर उन महपिंको प्रसन्न करनेकी चेष्टा करने 
ल्गे | वपशरेष्ठ । महरि आधव समस्त धमक्रि ज्ञनमें निपुण 
धे । महाराज | उनको प्रसन्न करनेकी पूरी चेश करनेषर भी 
वे वसु उन मुनिशरषटसे उनका कृपाप्रसाद न पा सके ॥३४-३७॥ 
उवाच च स धमौत्मा शप्ता यूयं धरादयः । 
अनुसंवत्सरात्‌ सवं -शापमोश्चमवाप्स्यथ ॥३८॥ 
उस समय धर्मात्मा वसिषठने उनसे कहा मने धर आदि 
त॒म समी वुओंको याप दे दिया दै; परंतु तुमलोग तो 
प्रति वर्षं एक-एक करके सव-ॐ सवर शापसे भुक्त हो जाओगे ॥ 
अयं तु यल्छृते यूयं मया शाः स बर्स्यति । 
द्यौस्तदा माजुषे रोके दीधकालं खक्म॑णा ॥३९॥ 


धतु यह यो, जिसके कारण तुम सवको शप मिला हेः 
मनुष्यल्येकमे अपने कर्मानुसार दीर्घकाकतक निवाक्त करेगा । ३९। 


नायतं तच्विकीषीमि कद्धो युष्मान्‌ यदद्नवम्‌ ॥ 
न प्रजास्यति चप्येष मायुषेषु महामनाः ॥४०॥ 
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वने क्रोधे आकर तुमलोगोसे जो कुछ कहा दैः उसे 
असत्य करना नहीं चाहता । ये महामना चो मनुष्यलोकम्‌ 
संतानकी उत्पत्ति नही करेगे ॥ ४० ॥ 
भविष्यति च धमौत्मा सवेराख्मविरशारदः । 
पितुः परियहिते युक्तः खीभोगान्‌ वर्जचिप्यति ॥ ५९ ॥ 
(ओर धमतमा तथा सव दाख्रमे निपुण विद्वान्‌ हौगेः 
पिताक प्रिय एलं दितमे तत्र रहकर सत्री-सम्बन्धी मोर्गोका 
परित्याग कर देगे › ॥ ४१ ॥ 
एवमुक्त्वा वसून सवोन्‌ स जगाम महादषिः। 
ततो मामुपजग्मुस्ते समेता वसवस्तद्‌। ॥४०॥ 
उन सव वसुओंसे एेसी बात कहकर वे मर्दी वहसि चल 
दिये । तव वे सव्र वसु एकत्र होकर मेरे पास आये ॥ ४२ ॥ 
अयाचन्त च मां राजन्‌ वरं त्च मया छतम्‌ । 
जाताञ्चातान्‌ प्रक्षिपास्मान्‌ खयं गङ्धे त्वमम्भसि ॥५३॥ 
राजन्‌ ! उस समय उनि मुञ्षसे याचना की ओर 
मैने उसे पूर्णं करिया । उनकी याचना इस प्रकार थी-- 
(गद्धे ! हम व्यो-व्यो जन्म ठे, तुम स्वयं हम अपने जल्मे 
डार देनाः ॥ ४२ ॥ 
पवं तेषामहं सम्यक्‌ राप्तानां राजसत्तम । 
मो्चाथं मानुषाह्ोकाद्‌ यथावत्‌ कृतवव्यहम्‌ ॥५५॥ 
राजशिरोमणे | इं प्रकार उन रापग्रस्त वसुर्ओको इस 
मनुष्यलोके मुक्त करनेके लिये मेने यधावत्‌ प्रयल्ञ किया दै || 
अयं शापादृषेस्तस्य एक एव॒ व्रपोत्तम । 
दयौ राजन्‌ माषे टोके चिरं वल्स्यति भारत ॥४५॥ 
भारत | नृपश्रेष्ठ ! यह एकमात्र चयो दी महर्पिके शापे 
दीेकारुतक मनुप्यलोकमे निवास करेगा ॥ ४५॥ ` 
( अयं देववतश्चैव गङ्गादत्तश्च मे खतः। 
द्विनामा शान्तनोः पुरः शन्तनोरधिको गुणैः ॥ 


श्रीमहाभारते [ आहिपयु 
न 








अयं कुमारः पुत्रस्ते विच्रुदधः पुनरेष्यति १ 
अहं च ते भविष्यामि आह्वानोपगता नप |] 
राजन्‌ ! मेरा यह पुत्र देवव्रत ओर गङ्खादतत +! 
नामेसि विख्यात होगा । आपका वाल्क गुणोमे आफ ६ 
बहकर होगा । ( अच्छा अवर जाती दूँ ) आपका यह 
अमी ियय-जवसामे दै । बड़ा होनेपर फिर आपके पाए + 
जायगा ओर आप जवर सञ्च बुलायगे तमी मे आपके स 
उपसित हो जाऊंगी ॥ 
वेद्म्पायन उवाच 
एतदाख्याय सा देवी तत्रैवान्तरघीयत। 
आदाय च कुमारं तं जगामाथ यथेप्सितम्‌ ॥४६ 
वैरास्पायन जी कहते है --जनमेजय ! ये सव वृतिं 
कर गङ्गादेवी उस नवजात शिद्युको साथ ठे वहीं अन्ती 
हो गयीं ओर अपने अभीष्ट स्थानको चटी गयीं ॥ ४६|| 
स तु देववतो नाम गाङ्गेय इति चाभवत्‌। 
ययनामा शान्तनोः पुः शान्तनोरधिको गुणेः ॥४५ 
उक्त वाककका नाम हुआ देवव्रत । कुछ लोग गङ्ग 
मी कहते थे । दुं नामवले वसु शान्तनुके पुत्र के 
गुणेोमे उनसे मी वरट्‌ गये ॥ ४७ ॥ 
शान्तनुश्चापि चोकातों जगाम खपुरं ततः। 
तस्याहं कीतैयिष्यामि शन्तनोरधिकान्‌ गुणान्‌ ॥४८ 
इधर शान्तनु शोकसे अतुर हो पुनः अपने नगल 
ठट गये । ान्तनुके उत्तम गुणका मे आगे चछा 
वणन करूगा ॥ ४८ ॥ 
महाभाग्यं च चरपतेभोरतस्य महात्मनः। | 
यस्येतिहासो द्युतिमान्‌ महाभारतमुच्यते ॥४५ 
उन भरतवंशषी महात्मा नरेशके महान्‌ सोभाग्यक्र 
मै व्ण॑न करेगा, जिनका उञ्ज्वछछ इतिहास (महि 
नामसे विख्यात दे ॥ ४९ ॥ 


4) €. 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्दणि आपवोपाख्याने नव नवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ 


इक प्रकार श्रीमहामारत आदिप 


¢ अन्तः ९ =. १ 
~ अन्तभेत एर्मयपनमं आपवोषाल्यानविषयक निन्यानयरवँः अध्याय पूरा हुमा ॥ ५९ ॥ 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २ शोक मिकाकर कुर ५१ शोक हँ ) 
नता ०+-- 


\ शततमोऽध्यायः | 
शान्तयुके रूप, गुण ओर सदाचारी प्रशंसा, गङ्गाजीके दारा सुशिधित पूत्रकी प्राति तथा 


देवत्रतकी भीष्म-ग्रतिज्ञा 


वश्नम्पायन उवाच 


स राजा न देवराजपिंसत्छृतः। 
© ©. 
धमत्मा खवखोकेषु सत्यवागिति विश्रुतः ॥ १ ॥ 


(~ [१ = (= 
वेग्पायनजी कहते है जनमेजय ! राजा शान्तनु 





१. श्वु"काही नाम श्वो, है जैसा कि पदे करई वार आ लुका ३ ¦ 
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| 
> न | 
बड़ बुद्धिमान्‌ थे; देवता तथा राजर््रिं भी त 
करते थे । वे धर्मात्मा नरेश सम्पूणं जगतूमे सः 
रूपमे विख्यात थे ॥ ६ ॥ 
द्मो दानं क्षमा वुद्धिहतिस्तेज उत्तमम्‌ 
नित्यान्यासन्‌ महासच्वे शान्तनौ पुरुषर्षभे ॥ 






। 
२॥ 


सम्भवपव 1 


म सद 





र 
उन सदहावली नर्र शान्तनु | इन्दरयसंयमः दानः 
तम, बुद्ध, कुब्जाः वेयं तथा उत्तम तेज आदि सदृगुण सद्‌ा 
विद्यमान थे ॥ २॥ 
© © 
पवं स गुणसम्पन्नो धमोथेङ्शलो चपः । 
आसीद्‌ भरतवंशस्य गोप्ता सर्वजनस्य च ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार उत्तम गुणोसे समयन्न एवं घमं ओर अर्थे , 
साधनमे कुशल राजा शान्तनु भरतवंशका पालन तथा 
सम्पूणं प्रजाकी रक्षा कसते थे ॥ ३ ॥ 
कस्चुग्रीवः परथुभ्यंसो सत्तवारणविक्रसः। 


(~ ५ भ © (~ [4 
अन्वितः परिपूण्यैथः सवसरपतिलक्षणेः ॥ 8 ॥ 
उनकी ग्रीवा र्खे समान शोभा पाती थी | कंधे 


विशा थे | वे मतवाछे दाथीके समान पराक्रमी थे | उनमें 

सभी राजोचित शुम लक्षण पर्णं सार्थक दोकर निवास करते थे ॥ 

तस्य कीर्तिमतो वृत्तमवेक्ष्य सततं नराः। 

धम एव परः कासादथौच्चेति व्यवस्थिताः ॥ ५ ॥ 
उन यद्ाखी महाराजक्रे धर्मपूणणं सदाचारको देखकर 

सव मनुष्य सदा इसी निश्चयपर पर्वे ये कि काम ओर 

अर्थते धर्मं ही श्रे दै ॥ ५॥ 

एतान्यालन्‌ महालच्चे दान्तनौ पुरूपपेमे । 

न चास्य सदशः कश्चिद्‌ धमैतः पार्थिवो ऽभवत्‌ ॥ द ॥ 
महान्‌ शक्तिशाली पुरुषश्रेष्ठ शान्तनुमे ये समी सदूगुण 

विद्यमान थे । उनके समान धर्मपूर्वक शासन करनेवाखा 

दूसरा कोद राजा नहीं था ॥ ६ ॥ 

वतमानं हि धर्मघु सर्वधमेश्तां वरम्‌ । 

तं महीपा महीपारं राजसज्ये ऽभ्यपेचयन्‌ ॥ ७ ॥ 
वे धर्मम सदा स्थिर रहनेवाठे ओर सम्पूणं धर्मात्माओंमि 

रेष्ठ थे; अतः समस्त राजाओंनि मिल्कर राजा शन्तनुको 

राजराजेश्र ( सम्राट्‌ ) के पदपर अभिषिक्त कर दिया ॥७॥ 

वीतशोकभयाबाधाः खखखभ्रनिवोधनाः। 

पति भारत गोप्तारं समपद्यन्त भूमिपाः ॥ < ॥ 
जनमेजय ! जव सवरं राजाओंने शान्तनो अपना 

खामी तथा रक्षक वनां छिया, तव क्रिीको योक, भय 

ओर मानणिक संताप नहीं रहा । सव लोग शुखसे सोने 

ओर जागने ल्गे ॥ ८ ॥ 

तेन कीर्तिमता शिराः शक्रप्रतिमतेजसा । 

यक्षदानक्रियारीखाः समपद्यन्त भूमिपाः ॥ ९ ॥ 
इन्द्रे समान तेजखी ओर कीर्िंशाली शान्तनुके 

शासनम रहकर अन्य राजारोग मी दान ओर यल्ञ-कममि 

सभावतः प्रवृत्त होने खगे ॥ ९ ॥ 

शान्तनुप्रमुखेगीपे खोके सपतिभिस्तदा । 

नियमात्‌ सर्ववणौनां धर्मोत्तरमवतंत ॥ १० ॥ 





शततमोऽध्यायः 
न =-= 





३०५ 





उस समय शान्तनुप्रधान राजाओंदयारा सुरक्षित जगत्‌ 
सभौ वेकि लोग नियमपूरवक परयेक वर्तवे धर्मो 
€ प्रधानता देने लगे ॥ १० ॥ 
ब्रह्म पयंचरत्‌ क्षं विशः क्षत्रमनुवताः। 
बह्क्षत्रायुरक्तश्च रुद्राः पयंचरन्‌ विशः ॥ ११॥ 
्षत्नियलोग ब्राहमणोकी सेवा करते, वैद्य व्राह्मण ओर 
शन्नियोमं अनुरक्त रहते तथा शूदर ब्राहमण ओर कषतरियमिं 
अनुराग रखते हुए वैश्योकी सेवम तत्पर रहते थे ॥ ११ ॥ 
स हास्तिनपुरे रस्ये कुरूणां पुटभेदने | 
वसन्‌ सागरपयन्तामन्वशासद्‌ वसुन्धराम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज शान्तनु कु वंराकी रमणीय राजधानी हस्िनापुर- 
मेँ निवास करते हुए समुद्रपय॑न्त परध्वीका शासन ओर पालन 
करते थे ॥ १२॥ 
स ॒देवराजलदरो धर्मज्ञः सत्यवाग्रजञुः। . 
दानघमतपोयोगाच्द्रिया परमया युतः॥ १३॥ 
वे देवराज इन्द्रफे समान पराक्रमीः धर्मज्ञः सत्यवादी 
तथा सरल थे । दानः धर्म जौर तपस्या तीनोकि योगसे 
उनमें दिव्य कान्तिकी वद्धि दो रदी थी ॥ १२॥ 
अरागद्वेषसंयुक्तः सोमवत्‌ प्रियदरोनः 
तेजसा सूर्य॑करपोऽभूद्‌ वायुवेगसमो जवे 
अन्तकप्रतिमः कोपे श्चमया पृथिवीसमः ॥ १४ ॥ 
उनम न राग थान द्वेष । चन्द्रमाकी भति उनका 
दर्शन सत्क प्यारा ठ्गता था । वे तेजपरं सूरं ओर वेगम 
वायुके समान जान पड़ते थे; क्रोध यमराज ओर क्षममिं 
्रथ्वीकी समानता करते थे ॥ १४ ॥ 
वधः पद्युवराहाणां तथैव श्गपक्षिणाम्‌ । 
छ्ान्तनौ पृथिवीपाठे नावत॑त तथा चप ॥ १५॥ 
जनमेजय । महाराज शान्तनके इस प्रथ्वीका पालन 
करते समय प्यओं; वराह, ग्गो तथा पक्षियोका 
वध नहीं होता था ॥ १५ ॥ 
ब्रह्मधमोंत्तरे राज्ये शान्तयुर्विनयात्मवान्‌ । 
समं शशास भूतानि कामरागविवजितः ॥ १६॥ 
उनके राज्यमे ब्रह्म ओर धमकी प्रधानता थी । महाराज 
शान्तनु बड़े विनयशीक तथा काम-राग आदि दोसे वूर 
रहनेवले थे । वे सब प्राणियोका समानभावसे शासन 
करते थे ॥ १६ ॥ ॥ । 
देवर्िपिठयश्ञा्थमारभ्यन्त तदा क्रियाः । 
न चाधममेण केषांचित्‌ प्राणिनमभवद्‌ वधः ॥ १७॥ 
उन दिनों देवयज्ञः ऋछषियज्ञ तथा पितृयज्ञके ल्य 
कर्मोका आरम्भ होता था । अधमंका भय होनेके कारण 
करिषी भी प्रणीका वध नदी किया जाता था ॥ १७ ॥ 
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अड्लानामनाथानां तियैश्योनिषु वतताम्‌ 1 
स एव राजा स्वेषां भूतानामभवत्‌ पिता ॥ १८ ॥ 


दखी, अनाथ एवं पडु-पक्षीकी योनिम पड़ ईर 
जीव-इन सव प्राणियोका वे राजा सन्तनु ही पिताके 
समान पाटन करते थे ॥ १८ ॥ 


तस्मिन ऊरूपतिश्रे्टे याजराजेश्वरे सति । 
धिता वागभवत्‌ सत्यं दानधमश्रितं मनः ॥ १९ ॥ 




















कुरवंसी नसे्योमे श्रेष्ठ राजरजेश्वर शान्तनुक दासनक्रालमे 


सकी वाणी सव्यक्रे आश्रित थी--सभी सत्य बोकते थे ओर 
सवका मन दान एवं धर्मम गता था ॥ १९ ॥ 





स समाः पोडदयाण्रौ च चतस्नोऽष्टो तथापराः । 
रतिमपाप्नवन्‌ सखीषु बभूव॒ वनगोचरः ॥ २० ॥ 


राजा शान्तनु सोकहः आटः चार आर्‌ आठ कख 
छत्तीस वर्पोतिकं स्रीविपष्रयक अनुरागका अनुभव न करते 
हए. बनमे रदे ॥ २० ॥ 
तथारूपस्तथाचारस्तथावृत्तस्तथाश्रुतः । 
गाङ्गेयस्तस्य पुजोऽभूनान्ना देवव्रतो वसुः ॥ २१ ॥ 
वसुके अवतारभूत गाङ्गेय उनके पुर हुए, जिनका नम 
देवव्रत था । वे पिताके समान दी रूप, आचार, व्यवहार तथा 
विद्यसे सम्पन्न थे ॥ २१ ॥ 
सवौखरेषु स निष्णातः पार्थिवेष्वितरेषु च । 
महावलो महासत्वो महावीयं महारथः ॥ ५२॥ 
टोकरिक ओर अटोकिक सव प्रकारके अल्र-रखरंकी 
कलमे वे पारङ्गत थे । उनके बल, सव ( धेयं ) तथा वीं 
( पराक्रम ) महान्‌ थे | वे महारथी वीर थे ॥ २२ ॥ 
स कद्ाचिन्मरगं विद्ध्वा गङ्गामजु सरन्‌ नदीम्‌ । 
भागीस्थीमल्पजलां शान्तयुरष्टवान्‌ नृपः 1 २३॥ 
एक समय किसी हंसक पद्युको वाणे वीधकर्‌ राजा 
शान्तनु उसक्रा पीछा करते हुए भागीरथी गङ्खके तय्पर 
आये। उन्दने देखाकि गङ्गाजीमे बहुत थोडा जठ रह्‌ गया हे | 
तां दष्ट चिन्तयामास शान्तनुः पुरुषर्षभः 
स्यन्दते कि त्वियं नाद्य सरिच्छ्रेष्ठा यथा पुरा ॥ २७॥ 
उसे देखकर पुरुषोे शर्ट महाराज शान्तनु इस चिन्ता- 
मै पड़ गये कि यह सरितामे श्रे देवनदी आज पदक 
तरह क्यो नदीं बह रही है ॥ २४॥ 
ततो निमित्तमन्विच्छन्‌ ददश स महामनाः । 
कुमारं रूपसम्पन्नं बृहन्तं चार्दरंनम्‌ ॥ २५॥ 
दिन्यमख्रं विङ्कबाणं यथा देवं पुरन्दरम्‌ । 
छृत्लां गङ्गा समावृत्य दारेस्तीक्ष्णेरवस्थितम्‌ ॥ २६॥ 
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श्रीमहाभारते 


स-व 


। 
[ आदिष 





न 


तदनन्तर उन महामना नरेदाने इतके कारणक्रा पता णः 
हए जव आगे वद्कर देखा तवर म्स हमा करि एक फ । 
सुन्दर मनोहर रूपसे सम्पन्न विराकक्राय कुमार्‌ दवराज 


[२ 
= ओर 


पम 
क समान दिव्यास्रका अभ्यास कर रहा दै ओर अपने 





वाणसे समूची गङ्धाक। धारक। रोककर खड़ा हं ॥ २५ २६ 





~> 


तां श्त्तचितां दृश्रा सदी गङ्धां तद्न्तिके। 


अभवद्‌ विस्मितो रजा दष्ट कमौतिमालुवम्‌ ॥ २७ 
राजने उक्तके निकटकी गङ्गा नदको उकके वाणे 
देखा । उस वालकका यह अलोकिक कर्म॑ देखकर उरक 
आश्चर्यं हुमा ॥ २७ ॥ 
जातमात्रं पुरा दृष्ट तं पुत्रं रान्तदुस्तदा | 
नोपटेमे स्थति धीमानभिज्ञातं तमात्मजम्‌ ॥ २५ 
श(न्तनुने अपने पुत्रको पये पैदा होने समय हीः 
था; अतः उन बुद्धिमान्‌ नेको उस समय्‌ उसकी क़ 
नहीं आयी; इतीटियि वे अपने ही पुत्रको पटचान नरे! 
खतुतं पितरं दष्र मोहयामास मायया। 
सम्मोद्य ठु ततः क्षिप्रं तचरेवान्तसधीयत ॥ २९। 
वराख्कने अपने पिताको देखकर उन्दं मायासे मोहित | 
दिया ओर मोदित करे घ्र वहीं अन्तर्धान हो गया ॥ २६। 
तदंद्धृतं ततो दष त्र राजा स शान्तचुः। 
श्मानः खतं शङ्गामव्रवीद्‌ द्यैयेति ह ॥ ‰। 
यह अद्भत वात देखकर राजा शान्तनुको 8 संदेह हु 
ओर उन्दने गङ्गासे अपने पुत्रको दिखनिको कदा ॥ २ 
दशयामास तं गङ्गा लिश्रती रूपसुत्तमम्‌ । 
ग्रहीत्वा दक्षिणे पाणौ तं ऊुमारमलंछृतम्‌ ॥ २॥। 
व गङ्धाजी परम सुन्दर खूप धारण के अपने प्र 
का दाहिना हाथ पकड़े सामने आयीं ओर दिव्य वल्लभू 
से विभूषित कुमार देवव्रतकरो दिखाया ॥ ३१ ॥ 
अरृरृत्तामाभरणोवर्जोऽम्बरसंत्रताम्‌ । 
्पूबौमपि ख तां नाभ्यजानात्‌ ख शान्तनुः ॥ 4 | 
1 द्व्य आमूषणेसे अकत हो खच्छ-खन्द #॥ 
परदिने इई थीं । इसते उनका अनुपम सौन्दय इतना 
गया था करि पहछेकी देखी होनेपर भी राजा शन्त " | 
पहचान न स्के ॥ ३२ ॥ 
गाङ्गोवाच 
य ॒पु्रमष्टम रजस्त्वं पुर मय्यविन्दथाः 
स चायं पुरुषव्याघ्र सवीखविदत्तमः॥ * 
गङ्ञाजीने कहा-महाराज ।! पूरव॑काट्मे आपन ¦ 
जिस आवें पु्रको मेरे गर्भ॑ प्राप्त किया था % 
पुरुषसिंहं ! यह सम्पूणं अघ्वेत्ताओंमे अत्यन्त उतत 





भ 
शततमो ऽ४ 
सम्भवपव ] __ ना ऽध्याय 6 
न 





महास भथा संवर्धितं खतस्‌ 1 
आदाय पुरुषव्याघ्र नयस्वैनं गृहं विभो ॥२॥ 
राजन्‌ ! मैने इसे पाक-पोसकर वड़ा कर्‌ दिया दै । अव्र 
आप अपने इस प्रको ग्रहण कीजिये | नरश्रेष्ट! स्वामिन्‌ | इसे 
घर ठे जाइये ॥ ३४ ॥ ६ 
वेदानधिजगे साज्गाम्‌ वसिष्ठादेष वीयंवान्‌ । 


गृहाणेमं 


कृताः परमेष्वासो देवराजसमो युधि ॥६५॥ 
आपका यह वल्वान्‌ पुत्र महर्षिं वरिष्टसे छदो अङ्ग 
सहित समस्त वेदोँकरा अध्ययन कर चुका दै | यह अख-विदयाका 
भी पण्डित हैः महान्‌ धनुर्धर ह ओर युद्धम देवराज इनद्रके 
समान पराक्रमी है ॥ ३५ ॥ 
खराणां सम्मतो नित्यसखरणां च भारत । 
उशना वेद यच्छाखमयं तद्‌ वेद सवंशाः ॥३६॥ 
भारत ! देवता ओर असुर भी इसका सदा सम्मान कसते 
ह शुक्राचार्यं जिस ( नीति) ाल्नको जानते दै, उसका वह भी 
_ धर रूपसे जानकार दै ॥ २६ ॥ 
तथेवाह्गिरसः पुत्रः सखुराखुरनमस्छतः 
यद्‌ वेद्‌ रासं तचापि कृत्खमस्सिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥३७॥ 
तव पुत्रे महाबाहौ साङ्गोपाङ्गं महात्मनि । 
ऋषिः परैरनाधृष्यो जामदग््यः प्रतापवान्‌ ॥२८॥ 
यद्खं वेद्‌ रामश्च तदेतस्मिन्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
महेष्वाखमिमं राजन्‌ राजधमथकोविदम्‌ ॥३९॥ 
मया दत्तं निजं पुत्रं वीरं वीर गहं नय । 
इसी प्रकार अङ्गिराके पुत्र देव-दानव-बन्दित बृहस्पति 
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जिस शाख्लको जानते है, वह भी आपके इस महात्राह महात्मा 
पुत्रम अज्ञ ओर उपागहि पूर्लपते प्रत्त ३ । जं 
दूसरोसे परास्त नहीं होते, वे प्रतापी मह्रं जमदग्निनन्दन 
प्रश्ुराम जिस अखर-विधाको जानते हः वह भी मेरे इस पुत्रमे 
प्रतिशत ई । वीरवर महाराज ! यह कुमार राजघ तथा अर्थ 


-गा्लका महान्‌ पण्डित है । मेरे दिये हए इख महा हाधनुरधर 
चर पुत्रको आप घर ठे जाइये ॥ ३७-३९१ ॥ 











वै्रस्पाय॒न उवाच 

इत्युक्त्वा सा महाभागा त्रेवान्तरधीयत । ) 
तय॑वं समनुज्ञातः पुचमादाय शान्तनुः ॥४०॥ 
श्राजमानं यथादित्यमाययौ खपुरं प्रति । 
पौरवस्तु पुरी गत्वा रपुरोपमाम्‌ ॥४१॥ 
सवकामसद्धाथं सेने सोऽऽत्मानमात्मना । 
पौरवेषु ततः पुत्रं शाज्याथैमभयप्रदम्‌ ॥४२॥ 
गुणवन्तं महात्मानं योवरव्येऽभ्यवेचयत्‌ । 
पौरवाञ्छान्तनोः घुः पितरं च महायशाः ॥४३॥ 
रां च रञ्जयामास वर्तन भरतस । 
स तथा सह पुत्रेण रममाणो महीपतिः ॥५४॥ 
वतेयासास वपौणि चत्वार्यमितविक्रमः । 
स कदाचिद्‌ वलं याते यमुनामभितो नदीम्‌ ॥४५॥ 


वेशस्पायनजी कहते है एेसा कक महाभागा 
गद्धादेवी वदी अन्तर्षान दो गयी । गङ्गाजीके इस प्रकार 
आज्ञा देनेवर महाराज शान्तनु सू्यके समान प्रकाशित होने- 
वले अपने पुघ्को लेकर राजधानी अवि | उनका 
हस्तिनापुर इन्द्रनगरी अमरावतीके समान सुन्दर था । पूरस- 
वंशी राजा शन्तनु पु्रसहित उसमं जाकर अपने आपको 
सम्पूणं कामनाओं सम्पन्न एवं सफलमनोरथ मानने लगे । 
तदनन्तर उन्होने सवरको अभय देनेवाटे महात्मा एवं गुणवान्‌ 
पुत्रको राजकाजमरं सहयोग करनेके छथि समस्त पौरवोके वीचमे 
युवराज-पद्पर अभिषिक्त कर दिया | जनमेजय ] शान्तनुके उस 
मदहायशखी पुने अपने आचारुब्यवहारपे पताकः पौरव- 
समाजक्रो तथा समूचे राष्टरको प्रसन्न कर छया । अमित- 
पराक्रमी राजा शान्तनुने वैसे गुणवान्‌ पुक्करे साथ आनन्द- 
पूवक रहते इए चार वधं व्यतीत कथि । एक दिनि वे 
यमुना नदीके निकटवतीं वनम गये ॥ ४०-४५ ॥ 


महीपतिरनिरददयमाजिघद्‌ गन्धस॒ुत्तमम्‌ । 
तस्य प्रभवमन्विच्छन्‌ विचचार समन्ततः ॥४६॥ 


वलँ राजाको अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगन्धका 
अनुभव हज । वे उसके उद्रमस्थानका पता क्गाते हुए सब 


ओर विचरने रगे ॥ ४६ ॥ च 


शः 





य ८ श्रीमहाभारते ॐ [ मादिप 
न----- 


र च्च्य 











सख ददश्षं तदा कन्यां दाशानां देवरूपिणीम्‌ । 
तामपृच्छत्‌ स रैव कन्यामसितटोचनाम्‌ ॥४७॥ 
धूसते-घूमते उन्होने स्छाहौकी एक कन्या देखी जो 
देवाङ्गनाओेकि समान रूपवती थी । इयाम नेतरोवाटी उस 
कन्याको देखते ही राजनि पूछा--॥ ४७ ॥ 
कस्य त्वमसि का चासि कि च भीरुचिकीषसि ॥ 
खाव्रवीद्‌ दाशकन्यास्सि धमी्धं वाहये तरिम्‌ ॥४८॥ 
पितनियोगाद्‌ भद्रं ते दाश्शराक्ञो मदात्मनः ॥ 
रूपमाघुरयगन्धैस्तां संयुक्तां देवरूपिणीम्‌ ॥४९॥ 
समीक्ष्य राजा दारोयीं कामयामास शान्तजुः । 
ख गत्वा पितरं तस्या वस्यामासल तां तदा ॥५०॥ 
(मीस | तूकौन रैः किकी पुती दै ओर्या करना चाहती 
हे १ वहबोटी -- "राजन्‌ } आपका कस्याण हो। मेँ निषादकन्या 
र ओर अपने पिता महामना निषादसाजकी आज्ञासे धर्मां नाव 
चलाती हू | राजा शान्तसुने रूपः माधुयं तथा सुगन्धसे युक्त 
देवाङ्गनाके तुल्य उस निषादकन्याको देखकर उसे प्राप्त करनेकी 
इच्छा की । तदनन्तर उ्के पिताके समीप जाकर उन्होने 
उसका वरण किया ॥ ४८-५० ॥ 
पर्यपृच्छत्‌ ततस्तस्याः पितरं सोऽऽत्मकारणात्‌ । 
ख च तं प्रत्युवाचेदं दाशराजो महीपतिम्‌ ॥५९१॥ 
उन्होने उसके पितासे पूछठा--भ्षै अपने लियि तुम्दारी 
कन्या चाहता हू ।› यद सुनकर निषादाजने राजा शान्तनुको 
यह उत्तर दिया-।। ५९१ ॥ 
ज्ञातमाञ्नैव मे देया वराय वरवर्णिनी । 
हृदि कामस्तु मे कथित्‌ तं निवोध जनेश्वर ॥५२॥ 
(जनेश्वर ! जवसे इस सुन्दरी कन्याका जन्म हुआ हैः तमी- 
से मेरे मनम यह चिन्ता है कि इसका किसी श्रेष्ट वरके साय 
विवाह करना चाहिय; विंतु मेरे दयम एक अभिकापा दैः 
उसे सुन खीज्यि ॥ ५२ ॥ 
य्ीमां ध्मपली त्वं मत्तः प्रार्थयसेऽनघ । 
सत्यवागसि सत्येन समयं ऊरु मे ततः ॥५३।॥ 
(पापरहित नरेश ! यदि इस कन्याको अपनी धर्मपत्नी 
वनानिके छियि आप मुञ्चसे मोग रे दैः तो सत्यको सामने 
रखकर मेरी इच्छा पूणं करनेकी प्रतिज्ञा कीजिये; क्योकि 
आप सत्यवादी ह ॥ ५३ ॥ 
सम्येन प्रदद्यां ते कन्यामहमिमां नरप । 
न हि मे त्वत्समः कश्चिद्‌ वरो जात्‌ भविष्यति ॥५४॥ 
(राजन्‌ ! मे इस कन्थाको एक शतके साय आपकी 
ठेवा दगा । यञ्ञे आपके समान दूरा कों शरेष्ठ वर कमौ 
नीं मिकेगाः ॥ ५५ 





नरान्तदरूवाच 
श्रुत्वा तव॒ वरं दादा व्यवस्येयमहं तव । 
दातभ्यं चेत्‌ प्रदास्यामि न त्वदेयं कथंचन ॥५॥ 
शान्तनुने कहा--निषाद ! पटले तगरे अभी वं 
सुन लेनेपर म उसके विषमे कुछ निश्चय कर सकता | 
यदि देने योग्य होगा, तो दगा ओर देने योग्य नदीं होगा 
कदापि नहीं दे सकता ॥ ५५ ॥ 


दाश्च उवाच 
अस्यां जायेत यः पुत्रः स राजा पृथिवीपते । 
वमभिषे ६ थिव ॥५४ 
त्वदु्वमभिपेक्तव्यो नान्यः कश्चन पाथिव ॥ 
निषाद बोला- एरथ्वीपते ! इसके गर्भसे जे ¢ 
उलन हो, आपके वाद उसीका राजक पदपर अभिषेकर्शि 
जायः अन्ब किसी राजकरुमारका नदीं ॥ ५६ ॥ 


वेद्यम्पायन उवाच | 

नाकामयत तं दातुं वरं दाशाय शान्तः । 

शरीरजेन तीव्रेण दह्यमानोऽपि भारत ॥५* | 

वैरस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा ॥ 

प्रचण्ड कामाग्निसे जर रहे थेः?तोभी उनके मनम निष | 
वह वर देनेकी इच्छा नहीं हुई ॥ ५७ ॥ 


स चिन्तयन्नेव तदा दाशकन्यां महीतिः । 0 
्रत्ययाद्धास्तिनपुरं कामोपहतचेतनः ॥ 


कामक वेद्नसे उनका चित्त चञ्च था । ं । 
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लस्भवपवं | 


निषादकन्याका ही चिन्तन करते हुए उस समय दस्तिनापुरको 
लौट गये ॥ ५८ ॥ 
कदाचिच्छोचन्तं शान्तु ध्यानमास्थितम्‌ । 
पुनो देवव्रतोऽभ्येत्य पितरं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥५९॥ 
तदनन्तर एक दिन राजा शान्तनु ध्यान होकर कु 
पोच र्दे भे--चिन्तामे पड़े थे । इसी समय उनके पुत्र 
देवव्रत अपने पितके पास अयि ओर इस प्रकार बवोटे--॥५९॥ 
सर्वतो भवतः क्चेसं विधेयाः सवैपार्थिवाः । 
तत्‌ किम्थमिहाभी्ष्णं परिशोचसि दुःखितः ॥६०॥ 
धपिताजी ! आपक्रा तो सव ओरसे कुराल-मङ्गक दैः भू- 
मण्डल्के सभी नरेश आपकी आश्ञक्रे अधीन दै; फिर क्रिस 
ल्थि आप निरन्तर हुखी होकर शोक ओर चिन्ता दवे 
रहते द ॥ ६० ॥ 
ध्यायन्निव च भां राजन्नाभिभाषसि किचन 1 
न चादवेल विनियौस्ि विवणां हरिणः कृशः ॥६१॥ 
धराजन्‌ ! आप इ तरह मौन वरठे रहते दै, मानो किसी- 
का ध्यान कर रे हौ; मुञ्चे कोई बातचीत तक नदीं करते । 
घोड़ेपर सवार हो कदी बादर भी नदीं निकटते। आपकी कान्ति 
मलिन होती जा रही दै । आप पीले ओर दुवठे हो गे ह ॥ 
व्याधिमिच्छामि ते ज्ञातं परतिङ्घरया हि तत्र वै । 
एवमुक्तः सं॒पुब्ेण शन्तुः परत्यभाषत ॥६२॥ 
'आपको कौन -सा रोग ग गय दै, यह मे जानना चाहता 
हूः जिससे मै उसका प्रतीकार कर सकं ।? पुरर एेसा कहने 
पर शान्तनुने उत्तर दिया--॥ ६२ ॥ 
असंदरायं ध्यानपसे यथा वत्स ॒ तथा श्टणु । 
अपत्यं नस्त्वमेवैकः कुठे महति भारत ॥६३॥ 
त्रेय | इसमे सन्देह नहीं किं मै चिन्तामे द्रवा रहता हू 
वह चिन्ता कसी हः सो वताता दरः खनो । मारत | तुम ईष 
विशाल वंशम मेरे एक ही पुत्र हो ॥ ६२ ॥ 
शखनित्यश्च सततं पौरुषे पयंवस्थितः । 
अनित्यतां च छोकानामदुशोचामि पुत्रक ॥६५॥ 
तुम भी सदा अलर-शख्रकि अभ्यासम कगे रहते हो ओर 
पुरपार्थके लि सदैव उदयत रहते हो । वे । मेँ इ 
जगतूकी अनित्यताको ठेकर निरल्तर शोकग्रस्त एवं चिन्तित 
रहता हूं ॥ ६४ ॥ 
कथंचित्‌ तव गाङ्गेय विपत्तौ नास्ति नः कलटम्‌ । 
अखंशायं त्वमेवैकः शतादपि वरः खुतः ॥६५॥ 
ज्घानन्दन ! यदि किसी प्रकार तुमपर कोद विपत्ति 
आयी, तो उसी दिन हमारा यह वंश समास हो जायगा । 
इसमे संदेह नहीं कि तुम अके ही मेरे छ्थि वौ पतरौ मी 
दृकर हो ॥ ६५ ॥ 


शततमोऽध्यायः 
~ === 
~ == 





न चाप्यहं बथा भूयो दारान्‌ कमिहोत्सदे । 
सतानस्याबिनाशाय कामये भद्रमस्तु ते ॥६६॥ 
, भ्म पुनः व्यथं विवाह नहीं करना चाहता; कंतु हमारी 
वशपरम्पराकरा लोप न दोः इसीके ल्यि मुञ्चे पुनः पनीकी 
कामना हु दै | तुम्हारा कल्याण हो ॥ ६६ ॥ 
(९ र थ 

अनपत्यतेकपुतत्वमित्याहूधमवादिनः । 
( चश्चुरेकं च युजश्च अस्ति नास्ति च भारत । 
चश्चुनौरो तनोनौशः पुत्रनाशे कलक्चयः ॥ ) 
अभ्निहोनं चयीविद्यासंतानमपि चाक्षयम्‌ ॥६७॥ 
सवोण्येतान्यपत्यस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ । 

धर्मवादी विद्वान्‌ कहते द कि एक पुत्रका होना संतान- 
दीनताके ही तुल्य दै ! भारत | एक ओंख अथवा एक पुत्र यदि 
दैः तो वह भी नर्हीकि वराघ्र है । नेत्रका नारा हौनेपर मानो 








शरीरका दी नाग हो जातादैः इसी प्रकार पुत्रके नष्ट 
दोनेषर कुक-परम्परा ही न्ट हो जाती दै । अग्निहोत्र तीनों 
वेद्‌ तथा शिप्य-प्रदिष्यके क्रमते चल्नेवाटे विद्याजनित वंशकी 
अक्षय परग्परा--ये सव्र मिठकर भी जन्मसे होनेवाटी संतानकी 
सोलहवीं करके भी बरावर नदीं है ॥ ६७९ ॥ 

एवमेतन्मलुष्येणु तच्च सरव॑भ्रजाखिति ॥६८॥ 


{इस प्रकार संतानका महत्व जा मनुष्यो मान्य दैः 
उसी प्रकार अन्य सव प्राणियों भी दै ॥ ६८ ॥ 


यदपत्यं महाप्राज्ञ तत्र॒ मे नास्ति संरायः । 
एषा चयीपुराणानां देवतानां च शाश्वती ॥६९॥ 
( अपत्यं कम विद्या च अणि ज्योतीषि भारत । 
यदिदं कारणं तात सर्वमाख्यातम्जसा ॥ ) 
(भारत ! महाप्राज्ञ ! इस बातमे मुञ्चे तनिक भी संदेह नदीं 
हे कि कतानः कर्म ओर विद्या--ये तीन ग्योतिरयो ई; इनमें 
भी जो संतान दै उखका महत्व सवरसे अधिक दै । यही 
वेदत्रयी पुराण तथा देवताओंका मी सनातन मत है । तात! 
मेरी चिन्ताका जो कारण दहै, वह सव तभ्हं स्पष्ट बता दिया॥ 
त्वं च शूरः सदामषीं शखनित्यश्च भारत । 
नान्यत्र युद्धात्‌ तस्मात्‌ ते निधनं विद्यते ्षचित्‌ ॥\७०॥ 
(भारत ! तम शूरवीर हो । तुम कमी किंसीकी बात 
सहन नहीं कर सकते ओर सदा अश्ञ-शलोके अभ्यासम ही 
लगे रहते हो; अतः युद्धके सिवा ओर किसी कारणसे कमी 
हारी मृत्यु हनेकी सम्भावना नही दे ॥ ७०॥ 
सोऽस्मि संशयभापन्नस्त्वयि शान्ते कथं भवेत्‌ । 
इति ते कारणं तात ॒दुःखस्योक्तमशेषतः ॥७१॥ 
(दूसीलियि मै इ संदेहमे पड़ा हू कि तुम्हारे शान्त हो 
जनिपर इव वंशपरग्पराका निवह कैषे शोगा ! तात ! यदी 
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भेर दुःखका कारण दै; वह सब-का-सव तुम्हे बता दिया" ॥ 
वैशनस्पायन उवाच 
ततस्तत्कारणं राज्ञे ज्ञात्वा स्वैमरोषतः 1 
देवव्रतो महाबुद्धिः प्रज्ञया चान्वचिन्तयत्‌ ॥७९॥ 
चैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजाके दुःल- 
का बह सारा कारण जानकर परम धिमान्‌ देवव्रते अपनी 
लुद्धिसे भी उसपर विचार विया ॥ ७२ ॥ 
अभ्यगच्छत्‌ तदैवाश वृद्धामात्यं पित्तम्‌ । 
तमप्रच्छत्‌ तद्ाभ्येत्य पितुस्तच्छोककारणम्‌ ॥७२॥ 
तदनन्तर वे उसी समय तरत अपने पिताक दितेषी वृदे 
मन्चीके पास गये ओर पिताके शोकका वास्तविक कारण क्या 
हे, इसके विष्रयम उनसे पूछ-ताछ की ॥ ७३ ॥ 
तस्मै ख कुरुमुख्याय यथावत्‌ परिच्छे । 
वरः शंस कन्यां तासुदिदय भरतषभ ॥७४॥ 
भरतश्रेष्ठ ! कुरुवंशके श्रे पुरुष देवत्रतके भीरभोति 
पू्नेपर बद्ध मन्तरीने वताया किं महाराज एक कल्यासे 
विवाह करना चाहते द ॥ ७४ ॥ 
( सूतं भूयोऽपि संतत आह्वयामास वै पितुः 
सूतस्तु कुरुमुख्यस्य उपयातस्तद्‌क्षया 
तमुवाच महाप्राज्ञो भीष्मो वै सारथि पितुः ॥ 
उसके बाद भी दुःखसे दुखी देवव्रतने पिताके सारथि- 
को बुलाया । राजकुमारी आज्ञा पाकर कुखराज शान्तनुका 
सारथि उनके पास आया । तव महाप्राज्ञ भीष्मने पिताक 
सारथिसे पूछा ॥ 


॥ 


~> ~ 


भीष्म उवाच 

` त्वं सारथे पितुर्मह्यं सखासि रथयुग यतः । 

अपि जानासि यदि वै कस्यां भावो चपस्य तु ॥ 

यथा वक्ष्यसि मे पृष्टः करिष्ये न तदन्यथा । 
` भीष्म बोटे-सारथे । तुम मेरे पितकरे सखा होः 
क्योकि उनक्रा रथ जोतनेवठे हो । क्या तुम जानते हो कि 
महाराजका अनुराग किंस खरम है १ मेरे पूछनेपर तुम जेषा 

कहोगेः, वैसा ही करूंगा, उसके विपरीत नदीं करगा । 


सूत उवाच 
दाद्ाकन्या नरश्रेष्ठ तत्र भावः पितुर्गतः । 
वृतः स नरदेवेन तदा वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
योऽस्यां पुमान. भवेद्‌ गभः स राजा त्वदनन्तरम्‌ । 
नाकामयत तं दातुं पिता तव वरं तदा॥ 
स च(पि निश्चयस्तस्य न च दद्यामतोऽन्यथा । 
एवं ते "कथितं वीर ऊदष्व यदनन्तरम्‌ ॥ ) 
सूत बोखा- नरश्रेष्ठ | एक धीवरकी कन्या दै, उसीके 
प्रति आपके पिताका अनुराग हो गया है ! महाराजने धीवर- 


। श्रीमहाभारते ^ 
= | 


[ आदिपर्वणि | 








< ५ | 
से उख कन्याको सगा मी थाः परंतु उस समय उसने | 
यृ 1 


दावं रक्खी कि ८इसके गभ॑से जो पुत्र हो, वदी आापके बृह 
राजा होना चादिये ।› आपके पिताजीके मने धीवरको ष 
वर देनेकी इच्छा नहीं हद । इधर उसका भी पका निश्वव\ 
कि यह श्तं स्वीकार कयि विना म अपनी कन्या नहीं दूगा| 
वीर्‌ ! यदी वरत्तान्त दैः जो मेने अपस निवेदन कर दिवा| 
इसके वाद्‌ आप जैसा उचित समञे वैसा करं ॥ 
ततो देवव्रते चदधैः श्तरियैः सहितस्तदा 1 
अभिगश्य दाशाराजं कन्यां वव्रे पितुः खयम्‌ ॥७५ 
वह्‌ सुनकर कुमार देवत्रतने उस समय वटे षव्र 
साथ निपरादराजकरे पास जाकर खयं अपने पिताके ल्व उषु 
कन्या मोगी ॥ ७५ ॥ 
तं दादयः प्रतिजग्राह विधिवत्‌ प्रतिपूज्य च । 
अत्रवीच्चेनमासीनं राजसंसदि भारत ॥७६ 
भारत ! उस समय निषादने उनका बड़ा सत्कार 
ओर विधिपूरवक पूजा करके आसनपर बरेटनेके पश्चात्‌ स 
आये हुए क्षत्रियौकी मण्डलीमे दाशराजने उनसे कदा ॥७६। 
दाद्च उवाच 
( राज्यश्युर्का प्रदातव्या कन्येयं याचतां वर । 
अपत्यं यद्‌ भवेत्‌ तस्याःस राजास्तु पितः परस्‌ ॥ ) ` 
दादह्यराज्ञ बोखा--याचकेमे श्रेष्ठ राजकुमार | § 
कन्याको देनेमे मैने राज्यको दी श॒त्क रक्ल। है । इसके ग 
जो पुत्र उन्न हयः वही पिताके वाद राजा हो | 
स्वमेव नाथः पयौक्तः शान्तनोभरतषम । 
पुत्रः शखभरतां श्रेष्ठः कि तु वक्ष्यासि ते वचः ॥७५ 
भरतर्षम ! राजा शान्तनुके पुच्र अकेटे आप दही रर 
रक्षके छ्ि पर्या ह । शस्रधारियोमे आप सवसे श्रे वफ 
जाति है; परंतु तो भी मै अपनी वात आपके सामने रकल 
को हि सम्बन्धकं छाष्यमीष्डितं यौनमीटशम्‌। 
अतिक्रामन्न तप्येत साक्तादपि शतक्रतुः ॥५८ 
एसे मनोऽनकरूक ओर स्प्रहणीय उत्तम विवाद-स्षै 
को इकराकर कौन ेषा मनुष्य होगा जिसके मने संता ॥ 
हो १ भले ही वह साक्षात्‌ इन्द्र ही क्यों न दो ॥ ५८ ॥ 
अपत्यं चैतदार्यस्य यो युष्माकं समो गुणैः | 
यस्य शुक्रात्‌ सत्यवती सम्भूता वरवणिनी ॥५ 
यह कन्या एक आर्यं पुरुषकी संतान हैः जो ५ 
आपलोगोके दी समान दै ओर जिनके वीर्से इस ४८ | 
सत्यवतीका जन्म हुआ दहै ॥ ७९ ॥ | 








तेन मे बहुरास्तात पिता ते परिकीर्तितः । । 
अर्हः सत्यवतीं वोढुं धर्मज्ञः स नराधिपः ॥“ 
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लम्भवपव | 


शततमोऽध्यायः 





तात ! उन्हने अनेक वार भुक्षसे आपके पिताके विषय 
चर्च की थी । वे कहते थे, सत्यवतीको व्याहने योग्य तो 
केवल धमज्ञ राजा शान्तचु हां दं ॥ ८० ॥ 


अर्थितश्चापि राजर्षिः प्रत्याख्यातः पुरा मथा | 
स चाप्यासीत्‌ सत्यवत्या शृष्तम्थी महायशाः ॥ ८१ ॥ 
कन्थापितत्वात्‌ किचित्‌ तु वक्ष्यामि त्वां नराधिप । 
वलवत्सपलताभच दोचं पदयामि केवलम्‌ ॥ ८२॥ 
महान्‌ कीतिंवले राजपिं शान्तनु सत्यवतीको पे भी 
बहुत आग्रहपू्वक मग चुके दै; किंतु उनके मोगनेपर भीमेने 
उनकी बात अस्वीकार कर दी थी । युवराज | यैं कन्याका 
पिता होनेके कारण कुक आपसे मी कर्हरगा दी । आपक्रे यह 
जो सम्बन्ध हो रहा टैः उसमें मुञ्चे केवर एक दोप दिखायी 
देता हैः वख्वानके साथ शरुता ॥ ८१-८२॥ 
यस्य हि त्वं सपललः स्या गन्यर्व॑स्याद्ुरस्य वा । 
नस जातु चिरं जीवेद्‌ त्वयि छदधे परंतप ॥ ८३॥ 
परंतप ! आप जिकर रात्र हौगेः वह गन्धर्वं होया 
असुरः आपके कुपित होनेपर कमी चिरजीवी नदीं दय सकता ॥ 
पतावानन्न दोषो हि नान्यः कश्चन पार्थिव । 
पएतज्ानीहि भदरं ते दानादाने परंतप ॥ ८४॥ 
ए्वीन(थं ! वसः इस विवाहम इतना ही दोष दै दूसरा 
ई नदीं । परंतप । आपका कल्याण होः कन्याको देने या 
न देनेम केवर यदी दोष विचारणीय हे; इस बातको आप 
अच्छा तरह समञ्च 2 ॥ ८४ ॥ 
वेश्नस्पायन उवाच 
एवमुक्तस्तु गाङ्गेयस्तघुक्तं प्रत्यभाषत । 
श्टण्वतां भूमिपाखनां पितुर्थौय भारत ॥ ८५ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है- जनमेजय ! निषादके ेसा 
कहनेपर गङ्गानन्दन देवत्रतने पिताक्रे मनोरथको परणं करने- 
कैष्यिसव राजाओंके सुनते-खनते यह उचित उत्तर दिया--॥ 
इदं मे वतमादव्ख सत्यं सत्यवतां वर । 
नेव जातो न वाजात ईदृशं वक्तमुट्सदेत्‌ ॥ ८६॥ 
(सत्यवान श्रेष्ठ निषादराज ! मेरी यह सवी प्रति 
खनो ओर ग्रहण करो । एेखी वात कह सकनेवाला कोई 
मुप्य न अवतक पैदा हृ है ओर न अगि वेदा होगा ॥ 
> 
पवमेतत्‌ करिष्यामि यथा त्वमलुभाषसे । 
(1 विष्यति 
योऽस्यां जनिष्यते पु्ःस नो राजा भ ॥ ८७॥ 
पलो तुम जो कुछ चाहते या कहते होः वैसा ही करूणा । 
इस सत्यवतीके गर्भे जो पुत्र पैदा होगा? वही हमारा रजा 
बनेगा" ॥ ८७ ॥ 














--नच-------------च्ववववचचचच-- 





इत्युक्तः पुनरेवाथ तं दाशाः प्रत्यभाषत । 
चिकीवुष्करं कर्म॑ राञ्याथं भरतषभ ॥ ८८ ॥ 
भरतवंशावतंस जनमेजय ! देवघ्रतके एेसा कहनेपर निषादं 
उनसे फिर बोला | वह राज्यकरे छिथ उनसे कोद दुष्कर 
प्रतिज्ञा कराना चाहता था ॥ ८८ ॥ 
त्वमेव साथः सश््राप्तः शान्तनोरमितदयते । 
कल्यायादचैव धमीत्मन्‌ प्रभुदानाय चेश्वरः ॥ ८९ ॥ 
उसने कहा--“अमित तेजघ्ी युवराज [ आप दी महाराज 
शन्तनुकी ओरसे माछिकि बनकर यदा अथि द । धर्मात्मन्‌ ! 
इस कन्यापर भी आपका पूरा अधिकार दै। आप जिसे चाह, 
इसे दे सकते दै | आप सवर ङु करने समर्थ हँ ॥ ८९ ॥ 
तं वचनं सौम्य कार्यं चेव निबोध मे। 
कौमारिकाणां रीठेन वक्ष्याम्यहमरिन्द्म ॥ ९०॥ 
प्रतु सौम्य ! इस विषयमे सुञ्चे अपसे कुछ ओर 
कहना ह ओर वह आवश्यक कायं है; अतः आप मेरे 
उस कथनको स॒निये । शघ्रुदमन ! कन्याओंके प्रति स्नेह - 
रखनेवाछे सगे-सभ्वन्धियोका जैसा खमाव होता दैः 
सीसे प्रेरित होकर म आपसे कुछ निवेदन कंग ॥ ९० ॥ 
यत्‌ त्वया सत्यवत्यथ सत्यधमेपरायण । 
राजमध्ये प्रतिज्ञातमञुरूपं तवेव तत्‌ ॥ ९१॥ 
(सत्यधर्मपरायण राजछुमारं ! आपने सत्यवतीके हितके 
छि इन राजाओकि वीचम जो प्रतिज्ञा की है, बह आपके 


योग्य दै ॥ ९१ ॥ 


ग 
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६१२ श्रीमहाभारते [ आदिपर्व । 


न =-= 


नान्यथा तन्महाबाहो संरायोऽज न कश्चन । 
तवापत्यं भवेद्‌ यत्‌ तु तत नः संशयो महान्‌ ॥ ९२ ॥ 
(महावराहो ! वह टर नहीं सकती; उसके विषयमे मुञ्च 
कोर संदेह नहीं दै,.पर्तु आपका जे पुत्र होगा, वह शायद इस 
प्रतिं्ञापर टद न र्दे, यदी हमारे मनमे बडा भारी संशय ह" ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
तस्यैतन्मतमाक्ाय सत्यधर्मपरायणः । 
प्रत्यजानात्‌ तदा राजन्‌ पितु प्रियचिकीषया ॥ ९३॥ 
वैराम्पायनजी कहते ह-- राजन्‌ ! निषादराजके इस 
अभिप्रायको समञ्चकर सत्यधर्मे तत्पर रहनेवाठे कुमार 
देवव्रते. उस समय पिताका प्रिय करनेकी इच्छसे यहं कटोर 
प्रतिज्ञा की ॥ ९३ ॥ 
गाङ्गेय उवाच 
दाशराज. निबोधेदं वचनं मे नरोत्तम 1 
( ऋषयो वाथवा देवा भूतान्यन्त्ितानि च । 
यानि यानीह श्यण्वन्तु नास्ति वक्ता हि मत्समः ॥ 
इदं ` वचनमादत्ख सत्येन मम॒ जट्पतः । ) 
श्ण्वतां भूमिपालानां यद्‌ वीमि पितुः रते ॥ ९४॥ 
भीष्मे कहा- नरश निषादराज ! मेरी यह वात 
खनो. जो-जो. ऋषि, देवता एवं अन्तरिक्षके प्राणी यहा हो? वे 
सव्रभी सुन । मेरे समान वचन देनेवाला दूसरा नही है। निषाद! 
म सत्य कहता ह, पिताके हितके स्थि सव भूमिपाछोके सुनते 
हए मै जो इछ कहता ह, मेरी इस बातको समन्नो ॥ ९४ ॥ 
राज्यं तावत्‌ पूवमेव मया त्यक्तं नराधिपाः 
अपत्यहेतोरपि ` च करिष्येऽय विनिश्चयम्‌ ॥ ९५॥ 


राजाओ ! राज्य तो मेने पहे ही छोड दिया है; अवरं 
संतानके व्यि भी अटल निश्चय कर रहा हूं ॥.९९ ॥ . 


अद्यप्रभृति. मे ददा ब्रह्मचय भविष्यति। . 
अयुत्स्यापि मे लोका भविष्यन्त्यक्षया दिवि ॥ ९६॥ 


निषादरान | आजे मेरा आजीवन अखण्ड ब्रह्मचर्य ्रत 


~~ ~ = ~ ~ 


लोक प्रास होगे ॥ ९६ ॥ 


(न हि जन्मप्रशत्युक्तं मम किचिदिदहाखतम्‌ । 
यावत्‌ श्राणा भ्रियन्ते वै मम देहं समाधिताः ॥ 
तावन्न जनयिष्यामि पिं कन्यां प्रयच्छ मे। 


परित्यजाम्यहं राज्यं मेथुनं चपि ` सर्वशः ॥ 
ऊर््वरेता भविष्यामि दाश सत्यं वीमि ते । ) 

मने जन्मते ठेकर अवतक कोई शूठ बात नहीं कदी ३। 
जबतक मेरे शरीरम प्राण रदगे, तवक 4 १ 
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उन्न कलग । तुम पिताजीके छिथ अपनी कन्या दे द | 
दाश ! मै राज्य तथा मैथुनका सवथा परित्याग करणा 
ऊर्ध्वरेता ( नैष्ठिक ब्रह्मचारी ) होकर रहगा--यह भँ तुमे 
सत्य कहते दू । 
वैशम्पायन उवाच 
तस्य तद्‌ वचनं श्रत्वा सम्प्रहष्टतनूखहः । 
ददानीव्येव तं दाशो धमोत्मा प्रत्यभाषत ॥ ९७। 
वैशस्पायनजी कहते हं--देवत्रतका यह वचन 
कर धर्मा्मा निषरादराज्केरोगटे खड्‌ हो गये। उसने तुरंत उक्त 
दिया -- भै यह कन्या आपके पितकरे लिय अवद्य देता हू | 
ततोऽन्तरिश्चेऽप्सरसो देवाः सर्षिगणास्तदा । 
अभ्यवर्षन्त कुुमेभीष्मो ऽयमिति चाल्रुवन्‌ ॥ ९८॥ 
उस समय अन्तरिक्षम अप्राः देवता तथा कर्क 
फूलोकी वर्षा. करने लगे ओर बोर उठे--“ये भयंकर प्रि 
करनेवाठे राजकुमार भीष्म दै (अर्थात्‌ भीष्मके नामसे इन्र 
ख्याति होगी) ॥.९८ ॥ 
ततः स पितुरथोय ताञ्ुवाच यशखिनीम्‌। 
अधिरोह . रथं मातर्गच्छावः. खगरहानिति ॥ ९९॥ 
तत्पश्चात्‌ भीष्म पिताके मनोरथकी पिद्धिके' व्थि उ 
यदख्िनी निप्रादकन्यासे बोले-- “माताजी ! इस रथपर बरैष। 
अब हमलोग अपने धर चेः ॥ ९९ ॥ । 








वैशम्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा तु भीष्मस्तां रथमारोप्य भाविनीम्‌ । 
आगम्य हास्तिनपुरं शन्तनोः संन्यवेदयत्‌ ॥१०५ 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! एेसा कर 
भीष्मने उस भामिनीको रथपर बेडा ख्या ओर इसि 
आकर उसे महाराज शान्तनुको सौप दिया ॥ १००॥ ¦ 













तस्य तद्‌ दुष्करं कमं प्रराशंखुनराधिपाः। 
समेताश्च पृथक्‌ चैव भीष्मोऽयमिति चाघ्ववन्‌ ॥१०५ 


उनके इस दुष्कर कमकी . सव्र राजाखोग . एकतर ॥॥ 
ओर अलग-अलग भी प्ररंसा करने लगे । सवने एक 
कृदाः ‹यह राजकुमार बास्तवमे भीष्म हैः ॥ १०१ ॥ 
तच्छुत्वा दुष्करं कमे छृतं भीष्मेण शान्तनुः । 
सखच्छन्दमरणं तुष्टो ददौ तस्मे महात्मने ॥ 

भीष्मके दारा किये हुए उ दुष्कर कर्मकी बाति 
राजा शान्तनु बहत संतुश दए ओर उन्दने 






महाभारत "< 





 दवतरत ( भीष्म ) की भीषण प्रतिज्ञा 
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नते सत्यः परमविता यावज्ञीवितुमिच्छसि । 


एकाधिकदाततमोऽध्यांयः 


३१३ 








रहना चाहोगे, तवरतक मूम्य तुशे ऊपर अपना प्रभाव नही 





त्वत्तो ह्यलुक्षा खम्भ्ाप्यं खत्युः प्रभव्वतानघं ॥१०२॥ _डार सकती । तुमसे आज्ञा ठेकर ही मूलय लुमपर अपना 
वे वोटे--“मेरे निष्पाप पुत्र | तेम जवरतक यहो जीवित प्रभाव प्रकट कर सकती है ॥ १०३॥ ` 








९ 


इति श्रीमहाभारते आद्िपेवेणि सम्भवपर्वणि सत्यवतीराभोपाख्याने राततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ 
कार श्रीमहामासत आदिपर्वके अ मे सल = = 
इ प्रकार श्रीमहामारत आदिपनैके अन्तरत सम्भवपवैमं सत्यवतीलामेोपाल्यानवियक सैरः अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०० ॥ 
८ इस अध्यायम १०३ इखोकः दाक्षिणात्य अधिक पाठके १३१ इरोक ओर ऊरु $ १६१ लोक ह ) 
२ 
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एकाधिकशततमोऽध्यायः 


न €=, (~ 


सत्यवत्‌ भ 


भसे चित्राङ्गदं ओर विचित्रधीयंकी उत्पत्ति, शान्तु ओर चित्राङ्गदका निधन तथा 


विचित्रवीय॑का राज्याभिषेक 


वै्चस्पायन उवाच 
( चेदिराजखुतां ज्ञात्वा दाद्ाराज्ेन वर्धिताम्‌ । 
विवाहं कारयामास शाखदष्टेन कमणा ॥ ) 
[> 0 
ततो विवे निचरैते स राजा शान्तजुखैपः। 
तां कल्यां रूपक्लस्पन्नां स्वगृहे संन्यवेरायत्‌ ॥ १ ॥ 
बेशास्पायनजी कहते है--सत्यवती चेदिराज वसुकी 
पुत्री दै जर निषादराजने इसका पालन-पोषण किया दै-- 
यह्‌ जानकर राजा शान्तलने उसके साथ शास्य विधिसे विवाहं 
किया । तदनन्तर विवाह सस्पन्न हो जानेपर राजा शान्तनुने 
उस रूपवती कन्याको अपने महलमे रक्ा ॥ १ ॥ 
ततः शान्तनवो धीमान्‌ सत्यवत्यामजायत । 
वीरध्िचाङ्गदो नाम वीय॑वान्‌ पुरूषेश्वरः ॥ २ ॥ 
लुक कल्के पश्चात्‌ सत्यवतीके गर्भसे शान्तनुका 
बुद्धिमान्‌ पुत्र वीर चित्राङ्गद उलन्न हजाः जो बड़ा ही 
पराक्रमी तथा समस्त पुरुषे श्रेष्ठ था ॥ २ ॥ 
अथापरं मदेष्वासं सत्यवत्यां खतं श्रभुः । 
+ ८ ^,©. 
विचिच्रवीर्य राजानं जनयामास वीयवान्‌ ॥ ३ ॥ 
इसके वाद्‌ महापराक्रमी ओर राक्तिशाटी राजा शान्तनुने 
दूसरे पुत्र महान्‌ धनुर राजा विचित्रवी्ंको जन्म दिया ॥२॥ 
[* > । = 
अप्राप्तवति तस्सिस्त॒ यावन पुरुषर्षभे । 
स राजा शा्तनुीमान. कालघरमैमुपियिवान्‌ ॥ ० ॥ 
नरश्रेष्ठ विचित्रवीर्यं अभी योवनको प्रा भी नहीं इए 
थे कि बुद्धिमान्‌ महाराज शान्तनुकी खलयु हो गयी ॥ ४ ॥ 
4 (> > 
खर्ग॑ते शान्तनो भीष्मध्िव्ाङ्गदमारदमम्‌ । 
स्थापयामास वै राज्ये सत्यवत्या मते स्थितः ॥ ५ ॥ 
शान्तनुके खर्भवाशी हो जनेपर भीष्मने सत्यवतीकी 
सम्मतिसे शतुर्ओका दमन करनेवाठे बीर चित्रा्गदको 
राज्यपर्‌ व्रिठाया ॥ ५ ॥ 
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स तुचिघाज्गदः शौयौत्‌ सर्वाधिक्षेप प(धिवान्‌। 
मनुष्यं न हि मेने स कंचित्‌ सदशमात्मनः ॥ ६ ॥ 
चित्राङ्गद अपने शौर्यके घमंडमे आकर सत्र राजाओंका 
तिरस्कार करने ल्गे । वे किी भी मनुष्यक्रो अपने समान 
नहीं मानते थे ॥ ६ ॥ 
तं श्चिषन्तं सखुरश्चैव म्ष्यानसखुं स्तथा । 
गन्धर्वराजो बख्वास्तुस्यनामाभ्ययात्‌ तदा ॥ ७ ॥ 
मनुष्योपर दी नदी, वे देवताओं तथा असुरोपर भी 
आकषिप करते थे । तब एक दिन उर््दीके समान नामवाला 
मह्‌वटी गन्धर्व॑राज चित्राङ्गद उनके पास आया ॥ ७ ॥ 
८ गन्धर्वं उवाच 
त्वं बै सदशनामासि युद्धं देहि चपात्मज । 
नाम चान्यत्‌ धरगरणीष्व यदि युद्धं न दास्यसि ॥ 
त्वयाहं युद्धमिच्छामि त्वत््षकारात्‌ तु नामतः । 
अतोऽसि बथाभा्यो न गच्छेन्नामतो यथा ॥ ) 
¢ गन्धर्वने कहा-राजछुमार ! तुम मेरे सदृश नाम 
धारण करते हो, अतः सुने युदधका अवसर दो ओर यदि 
यह्‌ न कर सको तो अपना दूसरा नाम रख लो । मे तुमसे 
युद्धं करना चाहता ह | नामकी एकताके कारण ही मे तुभ्हरि 
निकट आया दू | मेरे नाप्दमारा व्यथं पुकारा जनिवाला 
मनुष्य मेरे सामनेसे सकुशाङ नहीं जा सकता ॥ 
तेनास्य खमदद्‌ युद्धं रक्षे बभूव ह । 
तयोर्बरवतोस्तत् गन्धवैकुरूमुख्ययोः । 
नच।स्तीरे सस्खल्याः खमास्तिखोऽभवद्‌ रणः ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ विमद वसुरे श्वषंसम। कटे । 
मायाधिकोऽवधीद्‌ बीरंगन्धवेः कुरुसत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर उसके साथ कुरुतं राजा चित्राङ्गदका बड़ा 
मारीथुद् हुञा। गन्धवरज ओर कखराज दोनो दी बड़े वख्वान्‌ 
ये । उनम सरखती नदीके तटपर तीन वर्षोतक युद्धं होता 
रहा । अ्ञ-शब्नोकी वषि व्याप्त उ ॒घमाघान युद्धमे 
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= विचित्रवीर्य अभी वारक येः युवावख् ग 
पहुचे थे तो भी महाबाहु भीप्मने उन्दै दु 
राज्यपर अभिषिक्तं कर दिया ॥ १२॥ 

विचिजयीयः स तदा भीष्मस्य वचने स्थितः 
अन्वदासन्डहाराज पिददेदमहं पदम्‌ ॥ १६। 


मायामे वेदे चदे हुए गन्धरवने कुरश्रेठ वीर चित्राज्गदका वध 

कर्‌ डाला ॥ ८-९ ॥ 

स दत्वा तु नरश्रेष्ठं चिवाज्गदमरिदमम्‌ । 

अन्ताय छत्वा गन्यया देवमाचक्रम ततः ॥ १० ॥ 
शत्रओंका दमन करनेवाले नरश्रे्ठ चिवराङ्गदका माकर 

युद्ध समाप्त करके वह गन्धव स्वगंछोकये चका गया ॥ १० ॥ 


तस्मिन्‌ पुरूषरादृले निहते भूरितेजसि । 

भीष्मः चान्तननो राजा प्रेतकायांण्यकःरयत्‌ ॥ ११ ॥ 
उस्र महान्‌ तेजखी पुरुपिंह चित्राङ्गदके मारे जानपर्‌ 

शान्तन॒नन्दन भीप्मने उनके प्रेत-कमं करव ॥ ११ ॥ 


महाराज जनमेजय ! तव विचित्रवीय भीप्मजीकौ जकन 
अधीन रहकर अपने वाप-दादौके राञ्यकरा शासन केदो 
स धर्मराखङ्शटं भीष्मं र्तलवं चरपः। 
पूजयामास धमेण स चैनं भत्यपालयत्‌ ॥ !५ 

दान्तन॒नन्दन मीष्म धम एवं राजनीति आदि शृ 
कुालये; अतः राजा विचित्रवीर्य धर्मपूवक उनका सम्मान 
विचित्रवीर्यं च तदा वालमप्रा्तयोवनम्‌ । थे ओर भीप्मजी भी इन अल्पवयस्कं नरेशकी सव प्क 
कुरुराज्ये महावाहुरभ्यपिश्चेदनन्तरम्‌ ॥ १२॥ रक्षा करते थे ॥ १४ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवरेणि चित्राङ्गदोपाख्याने एकाधिकलततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ 
हस प्रकार श्रीमहामारत भदटिप्ैके अन्तगेत्‌ सम्मरुपत्रेम्‌ चि ब्रह्गदोपख्यानतरिपयक एक सो एकदा अध्याय पूरा हभ ॥ ९०१॥ 
( इस अध्यायं १४ शोक, दाक्षिणात्य अधिक परक ३ शोक आर कुरु ९०७ लोक ) 
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दयधिकराततमोऽध्यायः 


भीष्मके दारा खयंवरसे फाशिशजकी कन्यार्ओका हरण, युद्धमे सव शजाओं तथः शाल्वक्ती परर 


अभ्विका ओर अम्बालिकके साथ विचित्रवीर्यका विवाहं तथा निधनं 


वैशरम्पायन उवाच 

हते चिच्रङ्गदे भीष्मो बे थ्रातरि कौरव । 
पाल्यामाल तद्‌ राव्यं सत्यवत्या मते स्थितः ॥ १ ॥ 
वैदाम्पायनजी कते है-- जनमेजय ! चिवाङ्गदके 
मारे जानेपर दूसरे भाद विचित्रवीयं अभी बहुत छोटे थे, अतः 
सत्यवतीकी रायसे भीप्मजीने ही उस राज्यकरा पालन किया ॥ 

सम्प्राप्तयौवनं दष्ट श्रातरं धीमतां वरः। 
भीष्मो विचिघ्रवीर्यस्य विघाहायाकसोन्मतिम्‌ ॥ २ ॥ 
जवर विचित्रवीयं धीरेधीरे युवावखामे परटुचे, तव बुद्धि- 
मानमि शष्ठ भीष्मजीने उनकी वह अवसा देख विचिन्वीरयके 

विवाहका विचर क्रिया ॥ २ ॥ 

अथ कारिपतेर्भीष्मः कन्यास्तिस्ोऽप्ससेपमाः। 
शचधाव सहिता रजन्‌ वृण्वाना व खयंवरम्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ | उन दिनों करिराजकी तीन कन्यार्पै शी; 
जो अप्सराओके समान सुन्दर थीं । भीष्मजीने सुना; वे 
तीनो कन्याएं साथ ही खयंवरसमम पतिका वरण करनेवाली दै | 

ततः स रथिनां श्रेष्ठो रथेनैकेन राचुजित्‌। 
जगामानुमते मातुः पुरी वाराणसीं भ्रसुः॥ ४ ॥ 
तव॒ मात। सध्यवतीको आश्ञा ठे रथ्यम श्रेष्ठ 
दातरुविजवी भीप्म एकमत्र रथके साथ वारणसी पुरीको गये ॥ 


तत्र राज्ञः समुदितान्‌ सवंतः लमुपागतान्‌ । 
ददर कन्यास्ताश्चेव भीष्मः शान्तनुनन्दनः ॥ ॥ 
वहां दान्तनुनन्द्न भीप्मने देख स्व आओरपे # 
हुए राजाओंका समुदाय स्वयंवर-सभामे जटा &१ 
ओर वे कन्या भी खयंवरमे उपस्थित दै ॥ ५ ॥ 
कीत्य॑मनेषु राज्ञां तु तद्‌ नामसु सवंराः। 
एकाकिनं तद्‌। भीष्मं चरद्धं रान्तदुवन्दनम्‌ ॥ 4 
सोद्धेगा इव तं दष कन्षाः परमरोभनः 
अपाक्रामन्त ताः स्व चृद्ध इत्येव चिन्तया ॥ 


उस समय सव ओर राजाओकि नाम ठेटक 
सवका परिचय दिया जा रहा था । इतनेमे दी शान्त 
भीप्मः जो अव बद्ध हो चे थे; वहो अकेटे 8 
पहुचे । उन्ह देखकर वे सव परम सुन्दरी कन्य 
सी होकर, ये बृढ हैः े्ा सोचती हई वहि # 
गयी ॥ ६-७ ॥ 


वृद्धः परमधमौत्मा वरीपटितधारण' 
कि कारणमिहाथातो निरुजो भरतर्षभः 
मिथ्याप्रतिज्ञो छोकेषु ‰ वदिष्यति भारत 
ब्रह्मचारीति भीष्मो हि वृथेव प्रथितो शुवि 
इत्येवं अवुन्तस्ते हसन्ति स्प यपाधमाः। 


1 
1 
| 
॥ 
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वँ जो नीच स्वभावकरे नरेश एकत्र येः वे आपस ये 

रतं कहते हुए उनकी दसी उड़ने कगे-- “भरतवंदियेमिं 

ष्ठ मीपष्म तो बडे धमात्मा सुने जाते ये | ये वृ ह्यो गये 

ह, शरीरम र्यो पड़ गयी है, भिरके वारु सफेद हो 

चुके है; फिरक्थाकारणदहैकि यरं अधिरदैष्ये तो वड 

निरज जान पडते द । अपनी प्रतिज्ञा टी करके ये लोगे 
€ 


क्या करैगे--केसे मद दिखार्यैगे १ ूमण्डल्मर व्यर्थं ही यह 
ब्रात फैल गयी दै कि भीप्मजी व्रह्मचारी है ॥ ८-१९ ॥ 
वे्चसपायन उवाच 
क्चत्रियाणां वः श्चुत्वं भीष्पद्धचुक्रध्‌ आरत ॥ ६०॥ 
वैशस्पायनजी कहते है-- जनमेजय ]श्त्रियोकी ये वातं 
सुनकर भीष्म अत्यन्त कुपित हौ उठे ॥ १० ॥ 
भीष्मस्तद्‌ खयं कस्या वरयामास ताः प्रभुः । 
उवाच च मदीपालान्‌ राजञ्चखदनिखनः ॥११॥ 
रथमासेप्य 
आहूय द्षानं 





व.ल्यानां गुणवद्धश्यः स्रत बुधः ॥१२॥ 
अटंछ्त्य यथाशक्ति पद्य च चयनान्यवपि । 
प्रयच्छन्त्यपरे कन्या स्िथदेन गवामपि ॥१३॥ 
राजन्‌ | वे रक्तिशाटीतो थे दीः उन्दने उप्त समय 
स्वयं ही समसत कन्याओंका वरण क्रिया । इतना दी नदीः 
प्रहार करनेवालम श्रेष्ठ वीरवर भीप्मने उन कन्याओंको 
उटाकर रथपर चदा छिया ओौर समस्त राजाओंको लटकारते 
हुए मेधकरे समान गम्भीर वाणी कदा -- 'विद्धानौनि कन्यकरो 
यथाशक्ति वघ्रामूपर्णोसे विभूषित करके गुणवान्‌ वर्को 
बुखाकर उसे कुछ धन देनेके साथ दी कन्यादान करना उत्तम 
(व्राह् विवाद ) बताया दै । कुछ लोग एक जोडा गाय ओर वक 





। केकर कन्यादान करते दै ( यह आरं विवाह द ) ॥११-१३॥ 


वित्तेन कथितेनान्ये वटेनाल्ये ऽयुमान्य च । 
पमत्तामुपयन्त्यन्ये सख्वयमन्ये च विन्दते ॥१४॥ 
(कितने दी मनुप्य नियत धन टेकर कन्यादान करते द 
( यह आसुर विवाह दै ) । कुछ लोग वर्स कन्यक्रा 
हरण कसते है ( यह राश्चस विवाह दै ) । दूरे छोग वर ओर 
कन्याकी परस्पर अनुमति होनेपः विवाह करते दं ( वहं गान्धर्व 
विवाह है ) । ङु लोग अचेत अवसाम पड़ी इई कन्यको 
उठा छे जते ह ( यह पैशाच विवाह दे ) । दुख रोग वर 
ओर कन्याको एकव्र करके खयं दी उनते प्रतिन्ञा कराते 
कि दम दोनों गार्हस्थ्य धर्मका पाछन करेगे; फिर कन्यापिता 
दोनोकी पूजा करके अर्कारणुक्त कन्यका वरके लि दान 
करता है; इत प्रकार विवाहित होनेवाले ८ प्राजापल 
विवाहकी रीतिसे ) पत्नीकी उपरन्धि करते है ॥ १४ ॥ 
आं विधि पुरस्कृत्य दारान विन्दन्ति चापरे । 
अष्टमं तमथो चित्त विवाहं कविभिष्र॑तम्‌ ॥६५॥ 


“छ लोग आं विधि (यज्ञ) करक ऋरलिजकरो कन्या 
देते है । इस प्रकार विवादित होनेवाठे ( दैव विवाहकी 
रीतिसे ) पली प्रात कते है । इस तरद्‌ विद्वानेनि यह्‌ वरिवाहका 
आरव प्रकार माना है । इन सवकरो तुलोग सम्चो ॥१५॥ 
खयंवरं तु राजन्याः भ्रशंखन्दयुपयान्ति च । 
प्रमथ्य तु हतामाटुज्यौयक्ती चर्म॑वादिनः॥१६॥ 

श्षत्रिय खयंवरकीं प्रदंखा करते ओर उश जति दै; 
परंतु उसमे भी समस्त राजाओंको परास्त करके जित कन्याका 
अपहरण क्रिया जाता दै, धर्मवादी विद्धान्‌ क्षतनियकरे छ्यि उसे 
सवरसे श्रेष्ठ मानते द ॥ १६ ॥ 
ता इमाः पृथिवीपाखा जिहीषौनि वरादितः । 
ते यतध्वं परं राकया विज्ञयःयेतसय वा ॥१७॥ 

'अतः भूमिपालो | मै इन कन्या्ओकर यसि बलपूवैक हर 
टे जना चादता ह तुमखोग अपनी सारी सक्ति लगाकर विजय 
अथवा पराजयकरे लिये सृञ्चे रोकनेका प्रयत्न करो ॥ १७ ॥ 


4 


स्थितोऽहं पृथिवीपाा युद्ध्य छृतनिश्चयः । 
एव्ुक्त्वा महीपालान काशिराजं च वीयवान्‌ ॥१८॥ 
सकीःकन्याः स कौरव्यो रथमात्तष्य च खक्रम्‌ । 
अामन्ज्य च ख तान्‌ प्रायाच्छीधं कन्याः परगह्य ता५१९। 
(राजाओ मै युके यि दृद निशवय करके वदा उगाह्ुजा 
र| परम पराक्रमी कुखकुक रष मीष्मजी उन महीपालो तथा 





काश्चिराजसे उपर्युक्त वातं कहकर उन समस्त कन्याओंको? 
जिन वे उठाकर अपने रथपर व्रिढा चुके थेः साथ केकर 
सको कलकासते हुए वहसे शीघतापू्वक चर दिये ॥१८-१९॥ 
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ततस्ते पार्थिवाः सवै खसुत्पेतुरमघ्वताः । 
संस्पृशन्तः खकान्‌ वाहन दशन्तो दशनच्छदान्‌ \२०। 

फिर तो समसत राजा इस अपमानको न सहं सके; ८५ 
अपनी ूजाओंका स्यश्च करते ( ताल ठोकते ) ओर दतर 
ओट चवाते हुए अपनी जगहे उक पड़े ॥ २० ॥ 
तेषामाभरणान्याशु त्वरितानां विमु्तम्‌ । 
आमुञ्चतां च वमौणि सम््रमः सुमहानभूत्‌ ॥ २९॥ 

सव्र लोग जल्दी-जल्दी अपने आभूषण उतारकर कवच 
पहनने खो । उस समय वड़ा भारी कोलादक मच गया ॥ 


ताराणामिव सम्पातो वभूव जनमेज्ञय । 
भूषणानां च सवषां कवचानां च सर्वशः ॥२२॥ 
सवमेभिर्भूपणेश्च परकीर्यद्धिरितस्ततः 
सक्रोधामरषजिहयभ्रुकषायीकृतङोचनाः 
सूतोपक्तान्‌ रुचिणन सदश्वेखपकट्पितान 
रथानास्थाय ते वीराः सर्वप्रहरणान्विताः 
प्रयान्तमथ कौरव्यमससरुदायुधाः 
ततः समभवद्‌ युद्धं तेषां तस्य च भारत । 
एकस्य च बहूनां च तसुं ठोमहर्षणम्‌ ॥२५॥ 
जनमेजय | जल्दघराजीके कारण उन सवके आभूपण 
ओर कवच इधर-उधर गिर पड़ते थे । उस समय एेसा जान 
पड़ता था, मानो आकाशमण्डल्ते तरे दूट-टूट कर गिर रदे हय । 
कितने ही योद्राकरि कवच ओर गहने इधर-उधर व्रिखर 
गये । क्रोध ओर अमर्षे कारण उनकी भो टेदी ओर 
अखि लाल हो गयी शीं । सारथिर्योने सन्दर रथ सजाक्र 
उनमें सुन्दर अश्च जोत दिये थे ] उन र्थोपर वेठकर सव 
परकराे अल्न-शख्रेसि सम्पन्न हो हथियार उठाये हुए उन 
वीरोने जाते हए कुरुनन्दन भीष्मजीका पीछा क्रिया । 
जनमेजय ! तदनन्तर उन राजाओं ओर भीष्मजीका घोर 
संग्राम हु । भीष्मजी ऊकेठे थे ओर राजालेग बहुत । उनमें 
रोगटे खड़े कर देनेवाखा भयंकर संग्राम छिड गया ॥२२-२५॥ 
ते त्विपरन्‌ दश साहल्ं स्तसिन्‌ युगपदाश्िपन्‌। 
अप्राक्तार्चेव तानाशु भीष्मः सवस्तिथान्तरा ॥२६॥ 
अच्छिनच्छरवषेण महता छोमवाहिना । 
ततस्ते पाथिवाः सवं सवैतः परिवार्य तम्‌ ॥२७॥ 
वघ्रुषुः शरवर्षेण वषेणेवाद्रिमम्बुदाः । 
स तं बाणमयं वप शरेरावायं सर्वतः ॥२८॥ 
ततुः सवौन्‌ मदीपालान्‌ पर्यविध्यत्‌ िभिखिभिः। 
एकैकस्तु ततो भीष्मं राजन्‌ विव्याध पञ्चभिः ॥२९॥ 
राजन्‌ | उन नेशन भीष्मजीपर एक ही साथ दस हजार बाण 
चये; परंतु भीप्मजीने उन सवको अपने ऊपर आनेसे पहले 
बरीच ही विश्चाक पंखयुक्त वाणोकी बोछार करके दीघतापूर्वक 


॥ २३॥ 


॥ २४६॥ 


श्रीमहाभारते 
=-= ल~ 


[गती 
य = 
काट गिराया । तव वे सव राजा उन चारौ ओरसे ल 
उनके ऊपर उसी प्रकार वार्णोकी खड़ी लगाने खग; ॐ | 
वादक पर्वतपर पानी गी धारा वरसति दै । मीप्मजने ख | 
ञओरसे उस वाण-वर्षाको रोककर उन सभी राजन 
तीन-तीन वाणोसे घायल कर दिया | तव उनमेसे प्रक 
भीष्मजीको रपौचिर्पोच वाण मारे ॥ २६-२९ ॥ 
स च तान्‌ प्रतिविष्याय दवाभ्यां दभ्या पराक्रमन्‌ । 
तद्‌ युद्धमासीत्‌ वमुलं घोरं देवाखुसेपमम्‌ ॥३० 
पदयतां ठोकवीराणां रारशक्तिसमाङ्खम्‌ । 
स धनूंषि ध्वज्राणि चमौणि च शि्यासि च ॥ 
चिच्छेद समरे भीष्मः रातदोऽथ सहसः । 
तस्याति पुरूषानन्यँहाघवे स्थचारिणः ॥६९ 
रक्षणं चात्मनः संख्ये शाच्वोऽप्यभ्यपूजयन्‌ । 
तान्‌ विनिर्जित्य तु रणे सवैशद्छ्चनां वरः ॥३३ 
कन्याभिः सहितः प्रायाद्‌ भारतो भारतान्‌ प्रति 
ततस्तं पृष्ठतो राजञ्छास्वणजो महारथः ॥९५ 
अभ्यगच्छदमेयात्मा भीष्मं ॒रान्तनवं रणे । 
वारणं जघते भिन्दन्‌ दल्वास्य।मपये यथा ॥२५ 
चासितामनुसम्प्रात्तो यूथपो विनां वरः । 
खछीकामस्ति्ठ तिष्ठेति मीप्ममाह सख पार्थिव ॥४६ 
शावरो महावाहुरम्पैण प्रचोदितः । 
ततः सः पुरुषव्याघ्रो भीष्मः परवदार्देनः ॥%५ 
तद्वाक्याकुलितः क्रोधाद्‌ विधूमोऽचरिरिव ऽचलन्‌ । 
विततेषुघनुष्पाणिर्विकुश्चितक्लारभत्‌ ॥ २५ 
फिर भीष्मजीने भी अपना पराक्रम प्रकट करते हुए प्रे 
योदाको दो-दो वाणे वीध ला । वाणो ओर ररि 
व्याप्त उनका वह तुमु युद्र देवासुर-सं्रामके समान भरा 
जान पड़ता था । उस समराङ्गणभे भीप्मने ठोकविरया 
वीर देखते-देलते उनकरे नष, ध्वजकरे अग्राः 
ओर मलक सैकड़ों ओर हजारोकी संख्याम काट गिं 
युद्धम रथसे विचरनेवलि भीप्मजीकी दूपे वीरो से बरदकर ह 
ऊती ओर आत्मरश्चा आदिकी शवरुओंने भी सराहना ॥ 
सम्पूर्ण शखधारियेमि श्रे भरतदुलमूषण ीप्मजीने ॐ ॥ 























" योद्धाओंको जीतकर कन्याओंको साथ ठे भरतव | 


राजधानी इस्तिनापुरको प्रस्थान क्रिया । राजन्‌ ! तत्र म 
शास्वराजने पीछेसे आकर युद्धके छ्य शान्तनुनन्दन ५ ॥, 
आक्रमण किया । शाल्वके शारीरिक बरकी कोई सीमा रह 4 
जेसे इथिनीके पीछे गे हए एक गजराजके मगन । 
करनेवाला दूरा यूथपति दलप हार करके उरेविदी" ॥ 
चाहता है, उसी प्रकार बर्वानोमे शरे महाबाहु शापन 
पनेकी इच्छसे ईषया ओर करोधके वदीभूत हो मीव 1 
करते हृए उनसे बो “अरे ओ ! खड़ा रह € ८ 

तव शघुेनाका संहार करनेवाठे पुरपिंह भीषम 
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कनको खनकर क्रोधते व्याकुल ही धूसरित अग्निक समान 
जलने लगे ओर हाथमे धनुप्.बाण लेकर खड़े दो गये । 


उनके ल्ढाय्मे सिकुडन आ गयी ॥ ३०--३८ ॥ 


्त्रधर्मे समास्याय व्ययेतभयसम्भरमः। 
निवर्तयामास स्थं लास्वं प्रति मह।रथः ॥ ३९॥ 
महारथी मीप्मने क्षत्रिय-धर्मका आश्रय ले भय जर 
धरवराहट छोडकर शास्वकी ओर अपना रथ लोटाया ॥ ३९ ॥ 
निवर्तमानं तं दष्टा जानः सवे एव ते । 
्क्चकराः समपदयन्त भीपष्मराटवसमागमे ॥ ४० ॥ 
उन्द लीटते देख सव राजा मीप्म ओर शास्वके युद्धम 


कुछ भाग न ठेकर केवल दशक वन गये ॥ ४० ॥ 


[8 [१ [3 नौ [+ 
तौ घ्रृषाविव नदन्तौ बलिनौ वासितान्तरे । 


अन्थोन्यमभ्यवर्ततां  वख्विक्रमशादलिनौ ॥ ४१॥ 


ये दोनों वलवान्‌ वीर सेधुनकी इच्छावाटी गौके लि 
आपसमे ल्डनेवाठे दो सेड़ंकी तरह हकार करते हुए एकः 
दूसरेसे मिड गवे । दोनों ही वक ओर पराक्रमसे सुशोभित थे ॥ 
ततो भीष्मं श्वान्तनवं देः शतसदस्रराः। 
शाटवराजो नरश्रेष्ठः समवाकिरदा्गैः ॥ ४२॥ 

तदनन्तर मनुष्ये श्रेष्ठ राजा शाल्व शान्तनुनन्दन भीष्म- 
पर सैकड़ों ओर हजाशे शीघ्रगामी बाणोकी बौकार कने क्गा ॥ 
पूर्वमभ्यर्दितं दष्टा भीष्मं शाल्वेन ते तरपा: । 
विसिताः समपद्यन्त साधु साध्विति चाघ्रुवन्‌ ॥ ४३ ॥ 

शाल्वने पहले दी भीष्मको पीडित कर दिया । यह देख- 
कर सभी राजा आश्चर्यचकित दो गये ओर प्वाह-वाहः करने 


लगे ॥ ४३ ॥ 


लाघवं तस्य ते दृष्टा समरे सवपार्थिवाः । 
। अपूजयन्त संशा वाग्भिः शावं नराधिपम्‌ ॥ ४४॥ 


युद्धम उसकी फुतीं देख सव राजा वड़े प्रसन्न हुए ओर 


। अपनी वाणीदारा शाव्वनरेदाकी प्रशंसा करने रगे ॥ ४४ ॥ 


क्षत्रियाणां ततो वाचः श्रुत्वा परपुरंजयः । 

क्रुद्धः शान्तनवो भीष्मस्तिष्ठ तिष्ठेत्यभाषत ॥ ४५॥ 
शत्रुओं की राजधानीको जीतनेवाठे शान्तलुनन्दन भीष्मने 

्षबरियोकी वे वातै सुनकर कुपित दो शाव्वसे कदा-- “लड़ा 

रहः खड़ा रहः ॥ ४५ ॥ 

सारथि चाघ्रवीत्‌ कुद्धो याहि यत्रैष पार्थिवः । 

यावदेनं निहन्म्यद्य भुजङ्गमिव पक्षिराय्‌ ॥ ४६॥ 
फिर सारसे कहा-“जरहा यह राजा शाल्व हैः उधर 

हौ रथ छे चलो । जसे पक्षिराज गरुड सप॑को वोच ठेते ई 

उसी प्रकार ओँ इसे अभी मार क्ता दू" ॥ ४६ ॥ 








ततोऽस वारुणं सम्यग्‌ योजय(मास कौरवः । 
तेनाभ्वांश्चतुरोऽसरदरच्छाल्वराजस्य भूपते ॥ ४७॥ 
जनमेजय ! तदनन्तर कुरुनन्दन भीष्मने धनुषपर उचित 
रीतिसे वारुणाखरका संधान किया ओर उस्करे द्वारा 
शाल्वराजके चारो घोडको रोद डाला ॥ ५७ ॥ 
[4 ० 
अस्मेरख्राणि संवा्य॑शाल्वराजस्य कौरवः । 
भीष्मो नृपतिशादृंख न्यवधीत्‌ तस्य सारथिम्‌ ॥ ४८॥ 
यप्र ! फिर अपने अघ्रसे राजा शाल्वकरे अख्रोका 
निवारण करके कुरुवंशी भीष्मने उसके सारथिको मी मार डाला॥ 


अस्रेण चास्याथैन्द्रेण न्यवधीत्‌ तुरगोत्तमान्‌ । 
कल्याहेतोनैरश्रष्ठः भीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ४९॥ 
जित्वा विसज॑यामास जीवन्तं नृपसत्तमम्‌ । 
ततः शाव्वः सखनगरं प्रययौ भरतर्षभ ॥ ५०॥ 
स्वराज्यमन्वशाच्चैव धर्मेण सृपतिस्तदा । 
राजानो ये च तत्रासन्‌ खयंवरदिरश्चवः ॥ ५१ ॥ 
खान्येव तेऽपि राष्टराणि जग्मुः परपुरंजयाः। 
एवं विजित्य ताः कल्या भीष्मः प्रहरतां वरः ॥ ५२॥ 
प्रययौ हास्तिनपुरं यत राजा स कौरवः। 
विचिच्रवीयों घमौत्मा पासति वसुधामिमाम्‌ ॥ ५३॥ 
तदश्वात्‌ छेन्राखद्वारा उसके उत्तम अश्वौको यमलोक 
पर्हुचा दिया | नरभ्रे्ठ ! उप समय शान्तनुनन्दन भीष्मने 
कन्याओकि लिथि युद्ध करे शाल्वको जीत छिया ओर ट्पशरे्ठ 
शाद्वका भी केवल प्राणमात्र छोड दिया । जनमेजय | उस 
समय शाल्व अपनी राजधानीको कौट गया ओर धर्मपूंक 
राज्यका पालन करने कग । इसी प्रकार शतरुनगरीपर विजय पाने- 
वालि जो-जो राजा वह स्वयंवर देखनेकी इच्छसे अये येः 
वैभी अपने-अपने देशको चठे गये । प्रहार करनेवाठे योद्धाओमि 
रेष्ठ भीष्म उन कन्याओंको जीतकर दस्तिनापुरको चर दिये; 
जहौ रहकर धर्मात्मा कुरुवंशी राजा विचित्रवीयं इस परथ्वीका 
शासन करते थे ॥ ४९-५२ ॥ 
यथा पितास्य कौरव्यः शान्तयचरेपसत्तमः। 
सोऽचिरेणैव काटठेन अत्यक्रामन्नराधिप ॥ ५७॥ 
वनानि सरितश्चैव शैलांश्च विविधान्‌ द्वमान्‌ । 
भक्षतःक्षपयित्वारीन्‌ संख्येऽसंख्येयविक्रमः ॥ ५५ ॥ 
उनके पिता कुरश्रेष्ठ उपशिरोमणि शान्तनु जिस प्रकार 
राज्य कसते थे, वैसा ही वे भी करते थे । जनमेजय ! भौष्म- 
जी थोड़े ही समयमे वन, नदी, पवतो षते ओर नाना 
प्रकारके इृ्षोको ्खँघते ओर पीछे छोडते हए आगे बद्‌ 
गये । युद्धम उनका पराक्रम अवणेनीय था । उन्दनि खयं 
अक्षत रहकर शत्रुओंको ही क्षति पर्हुचायी थी ॥ ५४.५५ ॥ 
आनयामास कायस्य खताः सागरगाखुतः । 
स्नुषा इव स घमोत्मा भगिनीरिव चाजा ॥ ५६ ॥ 


॥ 
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श्रीमहाभारते 


[ आदिक 














यथा दुदितरद्चैव परिगृह्य ययौ कुरून्‌ । 
आनिन्ये स महाबाहृ्रीतः प्रियचिकीषैया ॥ ५७ ॥ 
धर्मात्मा गङ्खानन्दन मीप्म काशिराजकी कन्याओंको पु 
वधूर छोटी बहिन एवं पुत्रीकी मति साथ रखकर कुरुदेशमे 
ले आये । वे महावराह अपने भाई विचित्रवीर्यका प्रिय करन 
की इच्छसे उन सवकरो लाये थे ॥ ५६.५७ ॥ 
ताः सर्वगुणसस्पन्ना श्राता त्रे यवीयसे । 
भीष्मो विचिच्रवीयौय प्रददौ विक्रमाहृताः ॥ ५८ ॥ 
भाई भीप्मने अपने पराक्रमद्ारा हरकर छायी हृदं 
उन सर्वसद्गुणसम्पन्न कन्याओंको अपने छोटे माई विचित्रवीय 
कै हाथमे दे दिया ॥ ५८ ॥ 
पवं च्तेण यर्मज्ञः त्वा कमौतिमादषम्‌ । 
भ्रातुविचिचवीथस्य विवाहायोपचक्रमे ॥ ५९ ॥ 
सत्यवत्या सह मिथः छृत्वा निश्चयमात्मवान्‌ । 
विवाहं कारयिष्यन्तं भीष्मं कादिपतेः खता । 
ज्येष्ठा तासामिदं बाक्यमत्रवीद्ध सती तद्‌! ॥ ६० ॥ 
धर्मज्ञ एवं जितात्मा भीप्मजी इस प्रकार धर्पूर्वक अलोकरिक 
पराक्रम करके माता सत्यवतीसे सलाह ठे एक निश्वय- 
पर पर्हुचकर भाई विचित्रवी्के विवाहकी तैयारी कएने 
लगे । कारिराजकी उन कन्याम जो सत्रसे बड़ी थीः वह्‌ 
बड़ी सती-साध्वी थी । उसने जवर सुना किं भीष्मजी मेरा 
विवाह अपने छोटे भाईके साथ करेगे; तत्र वह उनसे इस 
प्रकार बोली--। ५९-६० ॥ 
मया सौभपतिः पूर्वं मनसा हि वृतः पतिः 
तेन चासि चृता पूर्वमेष कामश्च मे पितः ॥ ६१॥ 
श्मात्मन्‌ ! येने पहटेते ही मन-ही-मन सौभ नामक 
विमानके अधिपति राजा शास्वक्ो पतिरूपमे वरण कर छ्िया 
था । उन्दने भी पूर्वकाल्मे मेरा वरण किया था । मेरे 
पिताजीकी भी यही इच्छा थी कि मेरा विवाह गास्वकरे साथ हो॥ 
मया वरयितव्योऽभूच्छाल्वस्तस्मिन्‌ खयंवरे । 
एतद्‌ विक्ाय घरम्॑ञ धर्मत्वं समाचर ॥ ६२ ॥ 
८उस सवयंवरम सृन्चे राजा शाल्वका ही वरण करना था | 
धर्मज्ञ । इन सव वातोको सोच-तमञ्चकर जो धर्मका सार 
प्रतीत हो; वदी कायं कीजियेः ॥ ६२ ॥ 
एवमुक्तस्तया भीष्मः कन्यया विप्रसंसदि । 
चिन्तामभ्यगमद्‌ वीरो युक्तां तस्यैव कर्मणः ॥ ६३ ॥ 
जव उस कन्याने ब्राह्मणमण्डलके वीच वीरवर भीष्मजी- 
से इस प्रकार कहाः तत्र वे उस वैवादिक कर्मके विषयमे 
य॒क्तिुक्त विचार करने लगे ॥ ६३ ॥ 
विनिश्चित्य स` धर्म्॑ञो बाह्णेवेदपारमैः। 
अनुजने तदा ज्येष्ठामम्बां करिपतेः खताम्‌ ॥ ६७ ॥ 


यूमलोकुकग 
ख ग्‌ 
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वे खयं भी धर्मके ज्ञाता थे, फिर मी वेदे पार्‌ ' 
विद्वान्‌ व्राहमणेके साथ मली्ति विचार के उन्देनि गर | 
राजकी च्यष्ठ पुरी अम्बाको उतत समय शास्क्रे यह गो 
अनुमति दे दी ॥ ६४ ॥ 

[न भ दाद्‌ = [करन्‌ 
अस्विकास्वालिके भार्यं प्रादाद्‌ स्तरे यवीयसरे। ` 

[नअ ए [न 4 न क ५ | 
भीष्मो विचिचवीय्य विधिदृष्टेन कमणा ॥ ‰\| 


॥ 


शेष दो कन्याओंका नाम अभ्विका ओर अम्बा 
था । उन्द भीप्मजीनि याखरोक्त विधिकर अनसार छेदेभ। 
विचित्रवीर्यको पल्नीरूपमे प्रदान किथा ॥ ६५ ॥ | 
तयोः पाणी ग्रहीत्वा तु रूपयौवनदर्पितः । 
विचित्रवीर्यो चमीत्मा कामात्पा ससपद्यत ॥ ६६। 
उन दोनोका पाणिग्रहण करे रूप ओर वैक 
अभिमानसे भरे हए धर्मात्मा विचिच्रवीयं कामात्मा बन शै 
ते चाधि बृदती इवमे नीटकुश्चितस्‌धेजे । 
रक्ततुङ्गनखोपेते पीनश्रोणिपयोधरे ॥ ६७। 
उनकी वे दोनों पत्न्यो खयानी थीं । उनकी अं 
सोह वर्धकी हो चुकी थी । उनके केश नीटे ओर धषरहेभै 
हाथ-पैरौके नल काल ओर ऊचे थे; नितम्ब ओर शे 
स्थूल ओर उभरे हए थे ॥ ६७ ॥ 
आत्मनः प्रतिरूपो ऽसौ ङन्धः पतिरिति स्थिते 
विचित्रवीर्यं कस्याण्यो पूजयामासतुः द्यभे ॥ ८ 
वे यह जानकर संतु थीं कि हम दोनोँको अपने % 
रूप पति मिले ईै; अतः वे दोनों कल्याणमयी दे 
विचित्रवीरयकी वड़ी सेवा-पूजा करने लगीं ॥ ६८ ॥ 
स॒ चाश्विरूपसदृशो देवतुल्यपयाक्रमः। 
सर्वासामेव नारीणां चित्तप्रमथनो रहः ॥ ६ 
विचित्रवीर्यका सूय अश्चिनीकुमारोके समान धा 
देवतामकि समान पराक्रमी थे ] एकान्तम वे समी निं 
मनको मोह टेनेकी शक्ति रखते थे ॥ ६९ ॥ 
ताभ्यां सह समाः सप्त विहरन्‌ पृथिवीपतिः। 
विचि्रवीर्यस्तरुणो यक्ष्मणा समगृह्यत ॥ ५ 
राजा विचित्रवीरयने उन दोनों पत्नियोके साथ सा+ 
तक निरन्तर विहार करिया, अतः उस _असंयमके ¶ = पि 








व स ० 
सूय वे युवावस्थामे ही राजयक््मके विकार द गय ॥ 


१ 





खुददां यतमानानामाप्तैः सह चिकिल्सकेः। . 
जगामास्तमिवादित्यः कौरव्यो यमसादनम्‌ ॥ ५ 

उनके हितैषी सगे-सम्बन्धियोनि नामी ओर वि 
चिकित्सक कि साथ उनके रोग.निवारणकी पूरी चे % 
मी जैसे सूर्यं अस्ताचलको चके जाते दैः उसी प्रकर व 
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्यधिकशचततमोऽध्यायः 





--"वववनन ल 
चमौत्मा स॒ तु गाज्ञेयश्चिन्तारोकपसयणः । 
्रता्ीणि स्वणि तस्य सम्यगकारयत्‌ ॥७२॥ 
रक्षो विचित्रवीर्यस्य सत्यवत्पा मते स्थितः 1 


ऋत्विग्भिः सहितो भीष्मः सर्वच डुरपुजञवैः ॥७३॥ 


न =-= 


प धर्मात्मा गङ्गानन्दन भीप्मजी भार्ईकी मृत्युस चिन्ता ओर 

शोकम द्रव गये । फिर माता सत्यवतीकी आचके अनुसार 
श भीप्मजीने ऋषविजों तथा कुरकुख्के समस 
५8 पुरुषोक साथ राजा विचित्रवीर्ये सभी प्रेतकार्यं अच्छी 
तरह कराये ॥ ७२-७३ ॥ 


ध आरत =, अ € स्थ दपूर्थणि । = „त र 
इति क्नीमहामारते आदिप्रवणि सस्भवपदणि विचित्रवीयोपरमे द्वयधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ 


दृष प्रकार श्रीमहामारत आदि पके अन्तत सम्भवे विचित्रवीर्य निधनविषयक एक 





क स दोर्वो अध्याय पूरा हुमा ॥९०२॥ 


त्यधिकशचततषोऽष्यायः 


१५१ = 
1 


सत्यवतीका भी 


प्मसे राञ्यग्रहण ओर संतानोत्पादन 


के छिथ अग्रह तथा भीष्पके हारा अपनी प्रतिज्ञा 


वताते हए उसकी अस्वीकृति 


वेशनस्पायन उवाच 

ततः सत्यवती दीनः कृपणा पुचगृद्धिनी । 
पुत्रस्य त्वा कायौणि स्वुषा्यां सदह भारत ॥ १॥ 
समाश्वास्य स्युषे ते च भीष्मं राल्लभरतां वरम्‌ 1 
धमं च पिठवंरां च माठवंरां च भाविनी । 
प्रसमीक्ष्य सहाभागा गाङ्धयं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २॥ 
शान्तनोर्धसंनित्यस्य कौरग्यस्य यद्ाखिनः । 
त्वयि पिण्डश्च कीर्तिश्च संतानं च प्रतिष्टितम्‌ ॥ ३॥ 

वैशम्पायनजी कहते दै--जनमेजय ! तदनन्तर 
पुत्रकी इच्छा रखनेवाली सत्यवती अपने पुत्रके वियोगसे 
अत्यन्त दीन ओर कषण हो गयी । उसने पु्वधुओंके साथ 
पुत्रके प्रेतकार्यं करे अपनी दोनों बहुओं तथा शख्धरिो- 
मे श्रेष्ठ भीप्मजीको धीरज रवधाया । फिर उक्त महाभागा 
मङ्गल्मयी देवीने धर्मः पितृक तथा मात्रकुलकी ओर देख- 
कर गङ्गानन्दन भीष्मसे कदा--धवेटा | सदा धरम॑म तस्र्‌ 
रहनेवठे परम यशस्वी ऊुखनन्दन महाराज शान्तनुकरे पिण्डः 
कीति ओर वंश ये सवर तुष्दीपर अवटभ्ित ई ॥ १-३ ॥ 
यथा कथं श्चुभं कृत्वा खगोपगमनं धुवम्‌ । 
यथा चायु्ँवं सत्ये त्वयि धम॑स्तथा धवः ॥ ४॥ 

“जसे म कम के खर्मकोकमे जाना निश्चित दैः जसे 
सत्य बोकनेसे आयुका वदना अवद्यम्भावी दै वेसे दी तुममे 
घ्म॑का होना भी निश्चित दै ॥ ४ ॥ 


वेत्थ॒ धर्माश्च धर्मज्ञ समासेनेतरेण च । 
विविधास्त्वं श्ुती्वत्थ वेदाङ्गानि च सवशः ॥ ५॥ 

धर्मज्ञ | तुम सव धरमोको संक्षेप ओर विस्तारसे जानतेहो। 
नाना प्रकारकी शरुतियो ओर समसत वेदाज्ञौका मी तह पूणं 
शान दै॥ ५॥ 


व्यवस्थानं च ते ध्म ऊुकाचारं च ठश्चये 
प्रतिपत्ति च छच्छेषु ्यक्राङ्िरसयोरिव ॥ ६ ॥ 





“पे तुम्हारी धर्मनिष्ठ जौर कुखोचित सदाचारको भी देखती 
ह । संकटके समय शुक्राचार्यं ओर वृहस्पतिकी भति 
तुश््यरी बुद्धि उपयुक्त कर्तव्यका निर्णय करनेमे समर्थं है ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ खुभ्रखामाश्वस्य त्वयि धर्म्॑तां वर । 
कारय त्वां विनियोक्ष्वामि तच्छुत्वा कर्ठ॑मसि ॥ ७॥ 
८अतः धर्मात्माओम शरेष्ठ भीष्म | तुमपर अत्यन्त विश्वास 
रखकर दी में तुम्द एक आवद्यक कर्थम गाना चाहती 
र| तुम पटे उसे सुन खो; फिर उसका पालन करनेकी 
चेष्टा करो ॥ ७ ॥ | 
मम पुत्रस्तव भ्राता वीयेवान्‌ खभियश्च ते ॥ 
बार एव गतः खगमपुत्रः पुरुषषभ ॥ ८॥ 
दमे भदिष्यौ ्ावुस्ते काशिरजखते शभे । 
रूपयोवनसस्पन्मे पुचकामे च भारत ॥९॥ 
तयोरूत्पादयपत्यं संतानाय करस्य नः । 
सचनियोगान्महावाहो ध्म कलमिहाहंसि ॥१०॥ 
परा पुत्र जर तु्दारा भाई विचित्रवीर्यं जो पराक्रमी 
होनेकरे साथ ही तुम्द अव्यन्त प्रिय थाः छोटी अवख्धामे ही 
खर्गवासी हो गया । नरश्रेष्ठ | उषके कोद पुत्र नहीं हुआ 
था । तुम्हारे माकी ये दोनों सन्दरी रानिर्यो, जो काशिराजकी 
कन्यार्ण है मनोहर रूप ओर युवावश्से सम्पन्न है । इनके 
हृदयम पुत्र पानेकी अभिलाषा है । मारत | तुम हमारे 
कुकी संतानपरम्पराको सुरक्षित रखनेके ल्य स्यं ही इन 
दोनकि गर्भसे पुत्र उद्यन्त करो । महावाहो ! मेरी आश्ञासे 
यह्‌ धर्मकार्यं तुम अवश्य करो ॥ ८-१० ॥ 
राव्ये चैवाभिषिच्य भारतानजुखाधि च । 
दाराश्च कुर धमेण मा निमलजीः पितामहान्‌ ॥११॥ 
(राज्यपर्‌ अपना अभिषेक करो ओर भारतीय प्रजाका पालन 
करते रते । धर्मके अवुलार विवाह कर छो; पितरोको 
नरके न गिसे दो' ॥ ११ ॥ 
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३२० 





वैशम्पायन वाच 
तथोच्यमानो मारा स॒ खहृद्धिश्च परंतपः । 
इत्युवाचाथ धमात्मा चम्य॑मेवोत्तरं वचः ॥१२॥ 


वेदास्पायनजी कहते है--जनमेजय | माता ओर 


सुदोके ेसा कहनेपर॒शबुदमन धमात्मा भीष्मने यह 
धर्मानुकूल उत्तर दिया--॥ १२ ॥ 


अखंदायं पये धर्मस्त्वया मातरुदाहृतः 
राज्यार्थे नाभिषिश्चेयं नोपेयां जात॒ मथनम्‌ । 
त्वमपत्यं रति च मे प्रतिक्षां वेत्थ वे पराम्‌ ॥१२॥ 
जानासि च यथावृत्तं शयुसकदेतोस्त्वदन्तरे । 

स सत्यवति सव्यं ते प्रतिजानाम्यहं पुनः ॥९४॥ 


(माता | तुमने जो कुछ कहा दैः वह ॒धमयुक्त ई 
इसमे संशय नही; परंतु मे रा्यके कोमखे न तो अपना 
अभिषेक कराजँगा ओर न लरीसहवास दी करूगा । 
संतानोखादन ओर राज्य-गरहण न करनेके विषयमे जो मेरी 
कठोर प्रति्ञ दै, उसे तो तुम जानती ही हो । सत्यवती | 
तुम्हरे छिपे श्स्क देनके देतु जो-जो वाते हई थी? वे सव 
तुम चात द । उन प्रतिज्ञाओंको. पुनः सची करनेके लियि 
म अपना दद्‌ निश्चय बताता द्र ॥ १२-९४ ॥ 








परित्यजेयं लोक्यं राज्यं देवेषु वा पुनः । 

यद्‌ वप्यधिकमेताभ्यां न तु सत्यं कर्थंचन ॥१५॥ 
धनै तीनों छोकोका राज्य) देवताजओका साम्राज्य अथवा 

इन दोनोसि भी अधिक महत्वकी वस्तुको भी एकदम त्याग 








सकता हू, परंतु सव्यक किषी प्रकार नहीं छोड़ सकता ॥ 





त्यजेच पृथ्वी गन्धमापश्च रसमात्मनः । 
ज्योतिस्तथा त्यजेद्‌ रूपं वायुः स्पशंगुणं त्यजेत्‌ १६ 


थ्वी अपनी गंध छोड दे, जर अपने रसकरा परित्याग 





कर दे, तेज खूपकरा ओर वायु सश नामक स्वाभाविकं 


गुणका व्याग कर दे ॥ १६ ॥ 

ग्रभां समुत्खजेदकां धूमकेतुस्तथोष्मताम्‌ । 
त्यजेच्छब्दं तथाऽऽकाशं सोमः शी तांद्युतांव्यजेत्‌॥ १७॥ 

“पू परभा ओर अम्र अपनी उण्णताको छोड दे, आकाश 
शब्दका ओर चन्द्रमा अपनी शीत्ताका परित्याग कर दे ॥ 
विक्रमं घरृब्हा जद्याद्‌ धम्मे जह्याच्च धर्मया 
न त्वहं सत्यसुत्खष्टं व्यवसेयं कथंचन ॥१८॥ 
{दनद पराक्रमको छोड दँ ओर धर्मराज धर्म॑की उपेक्ष 





_कर द परु मेँ कि श्रकार सत्यको छोदनेका विचार मी _ 


नहीं कर सकता ॥ १८ ॥ 
त 
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श्रीमहाभारते 


[ आदि ॥ 


( तन्न जात्वन्यथा कुया छोकानामपि संक्षये । | 
अमरत्वस्य बा देतोस्त्रंरोक्यसदनस्य वा॥ । 
एवमुक्ता ठु पुत्रेण भ्र द्रचणतजसा। ) । 
माता सत्यवती भीष्ममुवाच तदनन्तरम्‌ ॥६|| 
जानामि ते स्थिति सत्ये पसं सत्यपराक्रम । | 
इच्छन्‌ सृजेथाखीोकानन्या स्तवं स्वेन तेजसा॥२५। 
जानामि चेवं सत्यं तन्मदथ यच भाषितम्‌ । | 
आपद्धम त्वमावेक्ष्य वद पतामह धुरम्‌॥९ 


(सरि संसारका नाश हो जायः मुञ्चे अमर मर्त 
या त्रिोकीका राज्य प्राप्त होः तो मी म अपने किष 
प्रणको नदीं तोड़ सकता । महान तेजोरूप धनसे एषे 
अपने पुत्र भीष्मके एसा कहनेपर माता सत्यवतां इष फ़ 
वोटी--्वेटा ! तुम सत्यपरक्रमी हो । म जानती हू एं 
तुम्हारी द्द्‌ निष्ठा दै । तुम चाहो तो अपने ही तेने? 
त्रिकोकीकी स्चना कर सकते हो । मे उस सत्यको भी नही 
सकी हू, जिसकी तुमने मेरे छि घोपणा क| थ | (क 
मेरा आग्रह है कि तुम अपद्धरमका विचार करफे वापा 
दिये हुए इस राज्यमारको वहन करो ॥ १९-२१॥ 


यथा ते कुखतन्तुश्च धर्मश्च न पराभवेत्‌ । 
खदटदश्च प्रहृष्येरंस्तथा कुरु परंतप ॥६ 


(परंतप | जिस उपायत तुम्हारे वंशक। परम्परां # 
हो, धर्मकी भी अवहेल्ना न होने पवे ओर प्रेमी श 
संतुष्ट हो ज्ये, वही करोः ॥ २२ ॥ 


खारप्यमानां तामेवं कृपणां पुचगरद्धिनीम्‌ । 
चमोदपेतं रवती भीष्मो भूयोऽत्रवीदिदम्‌ ॥“ 

पुत्रक कामनासे दीन वचन वोल्नेवाटी भौर £ 
धर्मरहित वात कहनेवाली सद्यवतीसे भीप्मने ८ 
बात कदी--॥ २३ ॥ 


राज्ञि धमीनवेक्षख मा नः सवीन्‌ व्यनीनशः । । 


ते ॥ 
सत्याच्च्युतिः क्षत्रियस्य न धमषु प्रशस्यत . ¦ 
ध्राजमाता | धर्मकी ओर दष्ट डोः यु ध 


न करो । क्षत्रियका सत्यसे विचछित होना किषी 
अच्छा नहीं माना गया दै ॥ २४ ॥ 










शान्तनोरपि संतानं यथा स्यादश्चयं अवि 
तत्‌ ते धमं परवक्ष्यामि क्षात्रं राल्ि सनातनम्‌ 


भ 

'राजमाता ! महाराज शन्तनुकी संतान 

उपायसे इस भूतकपर अश्चय वनी रद? वर्ह | ९५ 
मै द वतलजगा । वह सनातन क्ष्नियधमं । 


स्भवपव ] 
=-= 


स 

शर्वा तं प्रतिपद्य प्राज्ञैः सह पुरोदितैः। 

न चे 
आपद्धमार्थकुशकेछोकतन्वमवेक्ष्य च ॥ २६॥ 


^ आदिपः ४ 1 
इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपर्वणि भीष्मसत्यवतीसंवादे ज्यधिकराततमोऽध्यायः 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदि प्के अन्तगत सम्भवपर्व भीष्मः 


चतुरधिकराततमो.ऽध्यायः 





३२१ 


वसव == 


उसे आपद्ध्मके निर्णये रल विद्वान्‌ पुरोहितेसि सुनकर 
ओर लोकतन्त्रकी ओर भी देखकर निश्चय करो ॥ २६॥ 


॥ १०३ ॥ 
-स्यवती-संवादविषयक एक सौ तीन अध्याय पू हा ॥१०३॥ 





चतुरधिकशततमोऽध्यायः 


भीष सम्प तित तस्यव; व्यं | इसवंशकी 
भीष्मक स्मिते < सयवतीदरा सका आवाहन्‌ ओर व्यासजीका माताकी आज्ञासे इुस्वंशकी 
द्विके छिथ दचित्रवीयकी पतिरयोके गभस संतानोतपादन करनेकी खीकृति देना 


मीष्प उवाच 
पुनभ॑रतवंशस्य दें संतानच्रद्धये । 
वक्ष्यामि नियतं मातस्तन्मे निगदतः श्णु ॥ १ ॥ 
ब्रह्मणो गुणवान्‌ कथ्िद्‌ घनेनोपनिमन्त्यताम्‌ । 
विचित्रवीय्ेन्रेषठ यः ससुत्पादयेत्‌ प्रजाः ॥ २ ॥ 
भीष्मजी कहते है--मातः! भरतवंशकी संतानपरग्परा- 
को वदानि ओर सुरक्षित रखनेके व्यि जो नियत उपाय 
हैः उसे मे बता रहा ह सुनो । किसी गुणवान्‌# ब्राह्मणको 
धन देकर बुलाओ, जो विचित्रवीर्यकी ल्ियोके गर्भ॑से 
सतान उन्न कर सके ॥ १-२ ॥ 
वैचस्पायन उवाच 
ततः सत्यवती भीष्मं वाचा संसज्मानया । 
विहसन्तीव सव्रीडमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ ३ ॥ 
# यो युणवानका अथ है--नियोगकी विधिको जाननेवाला 
संयमी पुरुष । मनु महाराजने स्ियोकि आपदधमंके प्रसङ्गे लिखा दै-- 
विधवायां नियुक्तस्तु शताक्तो वाग्यतो निशि । 
कथंचन ॥ 
८ मनुस्मृति ९। ६१) 
विधवा खीके साथ सहवासके लिये ( पतिपश्षके युरुजनेद्वारा ) 
नियुक्त पुरुप अपने सारे शरीरपर धी चुपड़कर ( सौन्दयं विगाडकर्‌ )› 
वाणीको संयमे रखकर ८ चुपचाप रहकर ) रात्रिम सहवास वरे । 
इस प्रकार वह एक ही पुत्र उत्पन्न करे, दूरा कभी न करे । 
विधवायां नियोगा निरते त॒ यथाविषि । 
वतंयातां . परस्परम्‌ ॥ 
श. ( म॒नुस्खृति ५। ६२.) 
, विधवामे नियोगके लिये विभिके अनुसार ( अधीत कौमबश न होकर 
करतवय वुद्धि) वि्तक्रो संयमित ओर इनदि्योको अनासक्तं रखते इए 
नियोगका भयोजन सिदध हो जानेषर दोनों परस्पर पिता ओर पुतरवधूके 
समान वतव करः ( अर्थात्‌ खी उको पिताके समान समश्षकर 
जरते ओर पुरु उते पुतरवभूके समान मानकर बतौव करे ) । 
कलियुगम मनुष्यकि अरसंयमी ओर कामी होनेके कारण नियोग 
बरजित दे। 


एकमुत्पादयेत्‌ पुत्रं न द्वितीयं 


गुरुवच्च ` स्ुपावच 


(4 3 है 

वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तत्र॒ सत्यवती 
ऊु दैसती ओर साथ ही जाती हुई मीप्मजीसे इस प्रकार 
बोटी । बोलते समय उसकी वाणी संको चसे कुछ अस्यष्ट-सी 
हो जाती थी ॥ ३॥ 
सत्यमेतन्महाबाहो यथा वदसि भारत । 
विश्वासात्‌ ते प्रवक्ष्यामि संतानाय कुरस्य नः ॥ ४ ॥ 

उसने कहा-“महाव्राह भीष्म | तुम जैसा कहते हो वही 
ठीक है | तुमपर विश्वास होनेसे अपने कुलकी संततिकी 
रक्षाके लि तुम्हे म एक वात बतलाती दँ ॥ ४ ॥ 


न ते शाक्यमनाख्यालुमापद्धमं तथाविधम्‌ । 

त्वमेव नः कुठे घमस्त्वं सत्यं त्वं परा गतिः ॥ ५ ॥ 
'रेसे आपद्धर्मको देखकर वह बात तुम बताये विना 

म नहीं रह सकती । तुम्दीं हमारे कुलम मूर्तिमान्‌ ध्म॑हो, 

तुम्दीं सत्य हो ओर तुम्दीं परम गति हौ ॥ ५॥ 

तस्मािष्ठम्य सत्यं मे कुरुष्व यदनन्तरम्‌ । 

( यस्त॒ जा बवसुनौम तस्त भरतषभ । 

तस्य शुक्रादहं मल्स्याद्‌ धृता कुश्च पुरा किल ॥ 

मातरं मे जलाद्धुत्वा दाशः परमधमेवित्‌ । 

मां तु खगरहमानीय दित्वे ्यकट्पयत्‌ ॥ ) 

धर्मयुक्तस्य धमौर्थं पितयासीत्‌ तरी मम ॥ ६ ॥ 


अतः मेरी सच्ची बात सुनकर उके वाद जो कतव्य होः ` 


उसे करो । ध 
(भरतश्रेष्ठ ! तुमने महाराज वसुका. नाम सुना होगा । 

पूर्वकाय म उरक वीयसे उलन हई थी । मुञ्चे एकं 

मलीन अपने पेम धारण क्रिया था । एकं परम धम 

मल्लाहने जल्से मेरी माताको पकड़ा, उसके पेट्से सुच 

निकाला ओर अपने धर लकर अपनी पुत्री बनाकर रक्ला । 

मेरे उन धर्मपरायण पिताके पास एक नौका थौ, जो 

( धनके ल्मि नहीं) धर्माथं चलायी जाती थी ॥ ६ ॥ 

सा कदाचिदहं तत्र गता परथमयोवनम्‌ । 

अथ धर्मविदां धेष्ठः परमः पराशरः ॥ ७ ॥ 


४1 
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३२२ 


आजगाम तरी धीमाँस्तरिष्यन्‌ यमुनां नदीम्‌ । 
स तार्यमाणो यसुनां मासुपेव्याव्रवीत्‌ तद्‌ ॥ «८ ॥ 
सान्त्वपृवं मुनिश्रेष्ठः कामाता मधुर वचः। 
उक्तं जन्म कठं मह्यमस्ि द्‌।शसखतेत्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
{एक दिन मे उसी नावपर गयी हृद था । उन दिनो 
मरे यौवनका प्रारम्भ था । उसी समय धर्मजोमे श्रेष्ठ 
बुद्धिमान्‌ महपिं पराशर यमुना नदी पार करेके ल्यि 
मेरी नावपर अयि । मै उन्दैपारलेजा रही थीः तवतक 
वे मुनिश्रेष्ठ काम-पीडिति हो मरे पस आ युर्च समश्चाते 
हुए मधुर वाणी बो ओर उने मुस अपने जन्म ओर 
कुखुका परिचय दिया । इसपर मेने कहा--भभगवन्‌ ! मे तो 
निषादकी पुत्री हू" ॥ ७-९ ॥ 
तमहं शापभीता च पितुर्भीता च भारत। 
वरैरखुरभखूका न प्रत्याख्यातुमुत्सदे ॥ १०॥ 
(मारत ! एक ओर मै पिताजीसे डरती थी ओर दूसरी 
ओर सुप्ने स॒निके शापका भी उर था । उस समय 
महर्षि मुञ्चे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मे 
उनके अनुरोधको याल न सकी ॥ १० ॥ ८, 
अभिभूय स मां बालां तेजसा वशमानयत्‌ । 
तमसा लोकमावृत्य नौगतामेव भारत ॥ १९ ॥ 
मल्स्यगन्धो महानासीत्‌ पुरा मम जुगुप्सितः 
तमपास्य शुभं गन्धमिमं प्रादात्‌ स मे मुनिः ॥ १२॥ 
ध्यदयपि म चाहती नही थीः तो भी उन्दने मुञ्च अवल 
करो अपने तेजसे तिरस्कृत करके नौकापर ही मुञ्चे अपने वशम 
कर छया । उस समय उन्होने कुहरा उतपन्न करके सम्पूणं 
लछोकको अन्धकारसे आघ्रृत कर दिया था | भारत ! पटे मेरे 
शरीरे अध्यन्त धृणित म्टीकी-सी वड़ी तीव्र दुग॑न्ध आती 
थी | उसको मिटा कर मुनिन स॒चे यह उत्तम गन्ध प्रदान की थी || 
ततो मामाह स सुनिगभ॑मु्छज्य मामकम्‌ । 
दीपेऽस्या एव सरितः कन्धैव त्वं भविष्यसि ॥ १३॥ 
(तदनन्तर मुनिने युश्चसे कहा- “तुम इस यमुनाके ही 
द्वीपे मैरे दयार स्थापित इस गर्मको त्यागकर फिर कन्या 
हीह जोगी ॥६३॥ . . 
पाराशयां महायोगी स वभूव महानृषिः 
कन्यापुत्रा ममर पुख द्वपायन षति श्रुतः ॥..१४ ॥ 
, (उस्र गमंसे पराशरजीके पुत्र महान्‌ योगी महिं व्यास 
प्रकट दए । वे ही द्वैपायन नामस विख्यात दहै । वे मेरे 
कन्यावस्थाके पुत्र दँ ॥ ९४॥ 
यो व्यस्य वेदांश्चतुरस्तपसा भगवानृषिः । 
लोके व्यासत्वमापेदे काष्ण्यात्‌ कृष्णत्वमेव च ॥ १५॥ 
, (बे भगवान्‌ दवैपायन यूनि अपने तपोबल्बे चारौ वेदोका 
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श्रीमहाभारते 


[ आदि 
परथक्‌-पृथक्‌ विस्तार करके लोकमे क न व्यास" पद्वीको प्रा 
है । शरीरका रंग सवसा होनेसे उन्द लोग (कृण | 
करते है ॥ १५॥ | 
सत्यवादी हामपरस्तपस्वी द्ग्धकरिठिविषः।  ' 
समुत्पन्नः स तु महान्‌ सह पित्रा ततो गतः ॥ १६ 
तवे सत्यवादी, शान्तः तपस्वी ओर पापद्यूल्य 
उतपन्न होते दी वड़े होकर उस द्रीपसे अपने पिताके ष 
चले गये थे ॥ १६ ॥ । 
नियुक्तो मया व्यक्तं त्वया चाप्रतिमद्युतिः 
भ्रातः क्षेचेषु कल्याणमपत्यं जनयिष्यति ॥ १७। 
मेरे ओर तुम्हारे आग्रह करनेपर वे अनुपम तेनं 
व्या अवद्य ही अपने भाईके कषेत्रम कल्याणकारी संता 
उलन्न करेगे ॥ १७ ॥ 
स हि मामुक्तवांस्तत्र स्मरेः छृच्छषु मामिति । 
तं सरिष्ये महावाहो यदि भीष्म त्वमिच्छसि ॥ १८। 
'उरन्होने, जाते समय सुञ्चसे कटा था कि संकरके फः 
मुञ्ने याद करना । महावराह भीष्मः! यदि तुम्हारी इच्छा 
तो म उन्दकरा स्मरण कर ॥ १८ ॥ 
तव हाचुमते भीष्म नियतं स महातपाः। 
विचिचवीरयक्षे्रेषु ` पुजानुत्पादयिप्यति ॥ ९। 
(भीष्म ! तुम्दारी अन॒मति मिल जायः तो महातपस्वी बः 
निद्चय ही विचिच्रवीर्यकी चियेि पुर्रोको उत्पन्न करेगे" 
वैशचस्पायन उवाच 
महषः कीतन ` तस्य भीष्मः प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । 
धमंमथं च कामं च जीनेतान्‌ योऽनुपदयति ॥ 
अथमथोनुवन्धं च धमं धमजुवन्धनम्‌। 
कामं कामानुचनधं च विपरीतान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ / 
योःविचिन्त्य धिया-धीसे व्यवस्यति स बुद्धिमान्‌ । 
तदिदं..घर्मयुक्तं च हितं चैव कुरस्य नः ॥ 
उक्तं भवत्या यच्छयस्तन्मद्यं शोचते श्रृशाम्‌ः। `, 
वेराभ्पायनजी कहते है-- महिं व्यासका त 
ही भीप्मजी हथ जोड़कर बोके-- “माताजी ! जो म 
अ्थ"ञओर काम--इन तीरनोका वाग्वार विचार करा 
यह भी जानता दै कि ` किं प्रकार अर्थते अर्थः 
ओर कामसे कामरूप फलकी प्राति होती है ओर वह | 
मे केसे सुखद होता है तथा क्रिस प्रकार अ 
विपरीत फर ( अर्थना आदि ) ग्रकट होते दै € 
एक्‌-एयक्‌ मलीमोति विचार करके जो धीर पु 
बुदधिके दवारा कर्तव्यकर्व्यका निर्णय करता है बही & 
दै । तुमने जो वात कदी दैः वह धर्मयुक्त तोद 






ह्भवपवे ] 


‰ --------------- ~ ~ ~ ससर 
लके व्वि भी हितकर ओर कल्याणकारी टै; इसि म्न 


हुत अच्छी लगी दै ॥ २०-२२९ ॥ 





वैशम्पायन उवाच 

ततस्तस्मिन्‌ प्रतिक्ञाते भीप्मेण कुखनन्दन ॥ २३॥ 

कृष्णद्वैपायनं काटी चिन्तयामास चे सुनिम्‌। 

सवेदान्‌ वित्रुवन्‌ धीमान्‌ सातुर्विश्ञाय चिन्तितम्‌।२७। 

प्राु्वभूवाविदितः क्वणन _ ऊख्नन्द्न । 

तस्मै पूजां ततः छरव्वा उताय विधिपूवेकम्‌ ॥ २५॥ 
† प्रस्रवैरभ्यपिश्चत । 


परिष्वज्य च बाहुभ्या 
दृष्ट चिरस्य तु ॥ २६॥ 


1 


मुमोत्च वापं दाल्ञेयी पुतं 

वैश्स्पायनजी कहते दहै--ऊुरुनन्दन ! उस समय 
भीपष्मजीके इस प्रकार अपनी सम्मति देनेपर काटी (सत्यवती) 
ने मुनिवर कृष्णदरैपायनका चिन्तन किया । जनमेजय ! माताने 
मेरा स्मरण क्रिया दै, यहं जानकर परम बुद्धिमान्‌ व्यासनी 
वेदमनत्ोका पाट करते हए क्षणभरमे वहा प्रकट दो गये | 
वेकव॒ क्रिधरमे आ रये, इसका पता क्रिसीको न चला। 
सत्यवतीने अपने पु्रकरा भली्भाति सत्कार क्रिया ओर दोनों 
भुजाओसि उनका आलिङ्गन करके अपने सनोके क्षसे दए 
दूधसे उनका अभिषेक करिया । अघने ` पुत्रको दीर्घकाले 
राद देखकर सत्यवतीकी ओं खोस स्नेद ओर आनन्दके ओस्‌ 
वहने लगे ॥ २३-२६ ॥ 


प: 





तासद्धिः परिषिच्यातां महर्षिरभिवाद्य च । 
मातरं पूर्वजः पुरो व्यासो वचनमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ 
` तदनन्तर सत्यवतीके प्रथम पुत्र महर्षिं व्याने अपने 
कमण्डलुक पवित्र जते दुःखिनी माताकां अभिषेक किया ओर 
उन्दे प्रणाम करके इस प्रकार कहा--॥ २७ ॥ 
भवत्या यदभिप्रेतं तदहं कठुमागतः। 
श्लाधि मां घ्म॑तच्वक्षे करवाणि प्रियं तव ॥ २८ ॥ 
¦  (व्मके तवको जाननेवाटी माताजी ! अपकी जो हार्दिक 
इच्छा हो, उसके अनुसार कार्य करनेके वि म॑ य्ह आया हूं । 
आज्ञा दीजिये, मै आपकी कौन-सी प्रिव सेवा करू ॥ २८ ॥ 
तस्मै पूजां ततोऽकार्षीत्‌ पुरोधाः परमर्षये । 
स च. तां प्रतिजग्राह विधिवन्मन्तपूवेकम्‌ ॥ २९ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पुरोदितने महिका विधिपूव॑क मन्त्रोचचारणके 
खथ पूजन क्रिया ओर महर्षि उसे प्रसन्नतापू्वक ग्रहण 
किया ॥ २९ ॥ 
पूजितो मन्त्रपूर् तु विधिवत्‌ परीतिमाप सः । 
तमासनगतं माता प्रा ङुशखमन्ययम्‌ ॥ ३०॥ 
सत्यवत्यथ वीक्यैनुवाचेदमनन्तरम्‌ । 
'. विधि ओर मन्प्रोच्चारणपूर्वक की हुई उस पूजासे व्यास- 


चतुरधिकंडाततमोऽध्यायः 





३२२ 














। बहुत प्रसन्न हूए । जव्र वे आसनपर व्रेठ गये, तव माता 
सत्यवतीने उनका कुशलम छठा ओर उनकी ओर देखकर 
इस प्रकार कहा--॥ ३०१ | । 


मातापिघोः परजायन्ते पुराः साधारणाः कवे ॥ ३१ ॥ ` 
तेषां पिता सथा खामी तथा माता न संडायः। 
विधानविहितः सत्यं यथा ये प्रथमः सुतः ॥ ३२॥ 
विचित्रवीयों ब्रह्मपरं तथा मेऽवरजः सुतः 
यथैव पितृतो भीष्मस्तथा त्वमपि मातृतः ॥ ३३ ॥ 
श्राता विचित्रवीर्यस्य यथा वा पु. मन्यसे । 
अयं शान्तनवः सत्यं पाटयन्‌ खत्यविक्रमः ॥ ३९॥ 


“विदन्‌ ! माता ओर पिता दोनमि पुरवोका जन्म होता 
है, अतः उनपर दौनौका ` समान अधिकार है । जसे पिता 
रोका खामी हैः उस पकार माता मी इ । इम सदे 
नरी है| ब्रह्य | विधाताके विधान या मेर पूर्वजन्म पुण्यसे 
जिस प्रकार तुम मेरे प्रथम पुनर हो, उपी प्रकार विचित्रवीयं 
मेरा सरसे छोटा पुत्र धा । जैसे एक पितके. नति भीष्म 
उसके थाई दैः उसी प्रकार एक मातके नति तुम भौ 
विचित्रवीर्ये भाई ही हो । वेदा ! मेरी तो एसी ही मान्यता 
है; फिर तुम जपा समश्चो | ये सत्यपराक्रमी शान्तनुनन्दन 
भीष्म. सत्यक्रा पालन कर रे दै ॥ ३१३४ ॥ 


वुद्धि न ऊुख्तेऽपत्ये तथा राञ्यानुश्ासने । 
स त्वं व्यपेक्षया श्रातुः संतानाय कुलस्य च ॥ ३५ ॥ 
मीष्पस्य चास्य वचनान्नियोगाच्च ममानघ । 
अनुक्रोशाच्च भूतानां सवषां रक्षणाय च ॥ ३६॥ 
आनर्॑स्याचच यद्‌ ब्रूयां तच्छ्रुत्वा कलैमहंसि । 
यवीयसस्तव भात॒भौयं खुरखतोपमे ॥ १७ ॥ 
रूपयौवनसम्पन्ने पु्कामे च धमेतः। 
तयोरुत्पादयापत्यं समथो द्यसि पुत्रक ॥ ३८ ॥ 
अनुरूपं कुलस्यास्य संतत्याः प्रसवस्य च । 

अनघ! संतानोयादन तथा राज्य-शासन करनेका इनका 
विचार नहीं है; अतः तुम अपने भाईके पारलौकिक हितका विचार 
करक तथा कुख्की संतान-परम्पराकी रक्षके लि मीप्मके अनुरोध 
ओर मेरी आञासे सव प्राणियोपर दया कखे उनकी स्रा 
करनेकरे उदेश्यसे र अपने अन्तःकरणकी कोमल इक्तिको 
देखते हुए मै जो कछ करू उसे सुनकर उसका धाठन करो | 
तुम्हरे छोटे ारईकी पिय देवकन्याओंकि समान सुन्दर सूप 
तथा युवावख्से सम्पन्न हँ । उनके मनम धर्मतः पुत्र पानेकी 
कामना दै । पुर! तुम इतके लि समर्थ हो, अतः उन दोनेकि 
गर्भसे ठेसी शंतानको जन्म दोः जो इस कुक-परम्पराकी रका 
तथां बृ्धिके चि सर्वथा सुयोग्य हो" ॥ २५-३८१ ॥ 


भ 
€~ 
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न्यास उवाच 


वेत्थ धर्म सत्यवति परं चापरमेव च ॥ ३९॥ 
तथा तव महाप्रज्ञे धर्मे प्रणिहिता मतिः। 
तस्मादहं स्वन्नियोगाद्‌ धमेमुदिद्य कारणम्‌ ॥ ४० ॥ 
ईप्सितं ते करिष्यामि दृष द्येतत्‌ सनातनम्‌ । 
भ्रातुः पुजान्‌ प्रदास्यामि मिच्ावरुणयोः समान्‌ । ४९1 
व्यासजीने कहा-माता सत्यवती ! आप पर ओर अपर 
दोनो प्रकारके धर्मोको जानती दै । महाप्राज्ञे ! आपकी 
बुद्धि सद्‌ धर्मम लगी रहती है । अतः म आपकी आज्ञसे 
धर्मको दही दृ्टिम रखकर (कामके वश न होकर ही) 
आपकी इच्छके अनुरूप कार्य करसगा । यह सनातन मागं 
शाखमि देखा गया है । म अपने भाईके लि मित्र ओर 
वरुणके समान तेजसी पुत्र उत्पन्न करूगा ॥ २३९४१ ॥ 
व्रतं चरेतां ते देव्यो निर्दिष्टमिह यन्मया । 
संवत्सरं यथान्यायं ततः शुद्धे भविष्यतः ॥ ४२ ॥ 
न हि मामवतोपेता उपेयात्‌ काचिदङ्गना । 
विचित्रवीरयकी चछियोको मेरे बताये अनुसार एक 
वतक विधिपूर्वकं व्रत ॒( जितेन्द्रिय होकर केवर 
संतानार्थं साधन ) करना होगा; तभी वे शुद्ध होगी । 
जिसने व्रतका पालन नहीं किया हैः एेसी कोई भी खरी मेरे 
समीप नहीं आ सकती ॥ ४२९ ॥ 
सत्यवत्युवाच 
सद्यो यथा प्रपद्येते देभ्यो गभ तथा कुरु ॥ ४३ ॥ 
सत्यवतीने कहा- बेटा ! ये दोनो रानियां जिस प्रकार 
शीघ्र गभ धारण करे, वह उपाय करो ॥ ४३ ॥ 
अराजकेषु राटेषु प्रजानाथा विनदयति । 
नदयन्ति च क्रियाः सवौ नास्ति वृष्टि देवता ॥ ४७॥ 
राज्यम इस समय कोई राजा नहीं दै । व्रिना राजाके 
राज्यकी प्रजा अनाथ होकर नष्ट हो जाती दै । यज्ञ-दान आदि 
क्रिया भी प्त हो जाती है । उस राज्यम न वर्षा होती दै, 
न देवता वात करते है ॥ ४४ ॥ 
कथं चाराजकं राष्ट शक्यं धारयितुं पभो । 
तस्माद्‌ गभ समाघत्ख भीष्मः संवर्धयिष्यति ॥ ४५॥ 
प्रभो ! तुम्हीं सोचो, विना राजाका राज्य कैसे सुरक्षित 
ओर अनुशासित रह सकता है | इसख्यि शीघ्र ग्माधान 
करो । भीष्म बालककौ पालपोसकर बड़ा कर लेग | ४६॥ 
व्यास उवाच 


यदि पु्रः प्रदातव्यो मया भ्रातुरकालिकः । 
विरूपतां मे सहतां तयोरेतत्‌ परं वतम्‌ ॥ ७६ ॥ 
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व्यासजी वोठे- रमो ! यदि सुञ्ने समयका निम 
रखकर शीघ्र ही अपने भाईके ल्यि पुत्र प्रदान करना रै 
उन देविरयोके छियि यह उत्तम वरत आवद्यक है किवेग् 
असुन्दर रूपको देखकर शान्त रहै, उरं नहीं ॥ ४६॥ | 


| 
यदि मे सहते गन्धं रूपं वेषं तथा वपुः। | 
अयव गर्भ कौसल्या विरि प्रतिपद्यताम्‌ ॥ ४७॥ 


यदि कौसल्या ८ अभ्विका ) मेरे गन्धः रूपः वेषौ 

शरीरको सहन कर ले तो वह आज दी एक उत्तम वाकर्े 

अपने गर्भम पा सकती है ॥ ४७ ॥ | 
वैद्यग्पायन उवाच 


एवमुक्त्वा महातेजा व्यासः सत्यवता तद्‌ 1 
शयने सा च कौसल्या शुचिवसरा दारता ॥ ४८। 
खमागमनमाकाङ्षेदिति सोऽन्तर्हितो श्निः । 
ततोऽभिगम्य सा देवी स्नुषां रहसि संगताम्‌ ॥ ४९। 
धर्म्यमर्थसमायुक्तसुवाच वचनं हितम्‌ । 
कौसल्ये ध्तन्ञं त्वां यद्‌ वीमि निवोध तत्‌॥ ५०॥ 





बेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! रेखा कहने 
महातेजखी सुनिशरे्ठ व्यासजी सत्यवतीसे पिरअच्छा तो कोष्ल 
( श्रतु-लानके पश्चात्‌ ) द्ध वख ओर शृङ्गार धारण कए 
शय्यापर मिलनकी प्रतीक्षा कर यो कहकर अन्तान हो गव 
तदनन्तर देवी सत्यवतीने एकान्तम आयी हद अपनी पुत्र 
अम्विकाके पास जाकर उरते (आपद्‌ ) धरम ओौर अपर 
युक्त हितकारक वचन कहा-+कौस्ये ! मै तुमसे जो धरम 
वात कह रही हू उते ध्यान देकर सुनो ॥ ४८.५० ॥ | 


भरतानां समुच्छेदो व्यक्तं मद्धाग्यसंक्चयात्‌। 
व्यथितां मां च सम्य पितृवंशं च पीडितम्‌ ॥ ५। 
भीष्मो बुद्धिमदान्मह्यं कुरस्यास्य विच्रद्धये। 
सा च बद्धिस्त्वच्यधीना पुति प्रापय मां तथा ॥ ५।. 


(रे भाग्यका नासि हो जनेसे अव भरतवंशका ॐच 
हो चला है, यह स्पष्ट दिखायी दे रहा € 
कारण मुद्चे व्यथित ओर पितृकुरुको पीडित देख । 
इस कुर्की वृद्धिके स्थि मुञ्चे एक सम्मति दी है । 
उस सम्मतिकी सार्थकता तुम्हारे अधीन दै। तुम | 
बताये अनुसार मुञ्चे उस अवस्थाय पर्हवाओः भ 
अपने अभीष्टकी सिद्धि देख सूं | ५१-५२ ॥ 
नष्टं च भारतं वंशं पुनरेव समुद्धर 1 
पुतं जनय खुधरोणि देवराजसमप्रमम्‌ ॥ " 
स हि राज्यधुरं गुवींसुद्धक्ष्यति कुटस्य नः 

(सुश्रोणि ! इस नष्ट होते हुए भरतवंशका पुनः उर 







पञ्चाधिकराततमोऽध्याथः 
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4 वराज इन्द्रे समान एक तेजस्वी पुत्रको जन्म वः सनन 
(2 भोजयामास विप्राश्च देवर्षीनतिर्थीस्तथा ॥ ५४॥ 


रे । व्ही हमरि कल्के इत महान्‌ राज्य-भारको वहन 
करेगा ॥ ५३३ ॥ 


(<~ ० ~ 
ला घर्मतोऽदनीयैनां कथंचिद्‌ घमचारिणीम्‌ । 


कसट # आचरण री 
। गौसस्या धर्मका आचरण करनेवाली थी | सत्यवतीने 
मको सामने रखकर ही उसे क्रिसी प्रकार समन्ञा-वुचाकर 
(बड़ी कटिनतासे ) इस कार्ये छि तैयार करिया | उसके वाद्‌ 
त्र ~ घ [= न 
ब्राह्मणो? देवषियां तथा अतिथियौको भोजन कराया ॥ ५४ ॥ 








~ र ते अ ~ 6 = 
इति श्रीमदहाम द्विपर्वणि सम्भवपर्यणि सत्यवलयुपदेशो चतुरधिकतत मोऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


श्रीमा य्‌ @ पर्तत अत्त॒गेत प्च नोः = = <~ 
इस प्रकारं श्रीमटाभासत भाहि पर्वके अन्त्मत सम्भवप्व॑मे सत्ययती-उपदेरा्रिषयक एफ स चाध! अध्याय पुरा हुभा ॥ १०४ ॥ 
८ इस अध्याये ५४ रोक, दाक्षिणात्य अधिक पारक २ शोक ओर कुरु ५६ शोक दँ ) 


=<> -- 


प्चाधिक्रततमोऽध्यायः ` 
व्याकलीक्े ह्वार विचितरवीर्थके शषत्रसे धृतरा पाण्ड ओर विदुरकी उत्पत्ति 


वैद्चस्पायन उवाच 


ततः सत्यवती काले वधूं स्नातातौ तदा । 
संव्ठायन्ती शयने शानै्वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 


वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर सत्यवती 
ठीक समयपर अपनी ऋतुस्नाता पुतरवधूको शथ्यापर रैटाती 
हुई धीरे वोटी--॥ १॥ 
कोसव्ये देवरस्ते ऽस्ति सोऽय त्वालुपरवेक्ष्यति । 
अप्रमत्ता प्रतीक्षैनं निशीथे हागमिष्यति ॥ २ ॥ 
“कौसल्ये ! तुम्हारे एक देवर दै वे दी आज तुम्हारे पास 
गर्माधानके खयि आयेगे । तुम सावधान होकर उनकी प्रतीक्ष 
करो । वे ठीक आधी रातके समय यहं पधारेगेः ॥ २ ॥ 
शवश्वास्तद्‌ वचनं शरुत्वा शयाना शायने शुभे । 
साचिन्तयत्‌ तद्‌ भीष्ममन्यांश्च कुरुपुङ्गवान्‌ ॥ ३ ॥ 
सासकी यह बात सुनकर कौसल्या पवित्र शय्यापर शयन 
करके उस समय मन-दी-मन मीष्म तथा अन्य रे कुरुवंरियो- 
का चिन्तन करने लगी ॥ ३॥ 
ततोऽम्बिकायां प्रथमं नियुक्तः सत्यवागृषिः । 
दीप्यमानेषु दीपेषु शरणं प्रविवेद्या ह ॥ ४ ॥ 
उस समय नियोगविधिके अनुसार सत्यवादी महिं 
व्यासने अभ्विकाके महर्मे ( शरीखर धी लुपड़े एः संयत- 
चित्त, कुस्ित सूप ) प्रवेश किया । उस समन बहते 
दीपक वहो प्रकारित हो रदे थे ॥ ४ ॥ 
तस्य छृष्णस्य कपिलां जटां दीप्ते च टोचने । 
वधरूणि चैव दमश्च दा देवी न्यमीलयत्‌ ॥ + ॥ 
व्यासजीके शरीरका रंग काला था, उनकी जय पिंगल 
व्ैकी ओर ओसि चमक रही थी तथा दादीर्भूछ भूर रगकी 
दिखायी देती थी । उन देखकर देवी कौसवयाने (भके मार) 
अपने दोनों नेत्र बंद कर ल्यि ॥५॥ 


सम्बभूव तया साधं मातुः प्रियचिकी पया । 
भयात्‌ कारिखुता तं तु नाशक्तोदभिवीक्षितम्‌॥ ६ ॥ 


माताका प्रिय करनेकी इच्छसे व्यासजीने उसके साथ 
समागम किया; परंतु कारिराजकी कन्या भयके मारे उनकी 
ओर अच्छी तरह देख न सकी ॥ & ॥ 
ततो लिष्क्रान्तमागस्य माता पुत्रमुवाच ह । 
अप्यस्या गुणवान्‌ पुत्र राजपुत्रो भविष्यति ॥ ७ ॥ 

जव व्याजी उसके महटसे बाहर निकठे, तब माता 
सत्यवतीने आकर उनसे पूछा--विया ! क्या अम्बिकाके ग्॑से 
को गुणवान्‌ राजकुमार उसन्न होगा ¢ ॥ ७ ॥ 
निदाम्य तद्‌ वचो भातन्यौसः सत्यवतीखुतः । 

नागायुतसमप्राणो विद्वान राजर्षिसत्तमः ॥ ८ ॥ 

सहाभागो महावीय महावुद्धिभेविष्यति 
तस्य चापि शतं पुत्रा भविष्यन्ति महात्मनः ॥ ९ ॥ 

माताका यह वचन सुनकर सत्यवतीनन्दन व्यासजी 
बरोल-- “मां ! वहं दस हजार हाथिर्योके समान बल्वान्‌ 
विद्वान्‌, राजर्धियोमे श्रेष्ठः परम सोभाग्यशाली, महापराक्रमी 
तथा अत्यन्त बुद्धिमान्‌ होगा । उस महामनाके भी सो पुत्र 
होगि ॥ ८-९ ॥ 
कि तु मातः स वैगुण्यादन्ध पव भविष्यति । 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा माता पुत्रमथाव्रवीत्‌ ॥ ९० ॥ 
नान्धः करूणां नृपतिरयुरूपस्त पोधन । 
ज्ञातिवंशस्य गोप्तारं पितणां वंशवर्धनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
दवितीयं छरुवंशस्य राजानं दातुमहंसि । 

धतु माताके दोषसे वह्‌ बाख्कः अन्धा ही होगा". 
व्यासजीकौ यहं बात सुनकर माताने कहा-^तपोधन | कुख्वंश- 
का राजा अन्धा हो यह उचित नहीं है । अतः डुसवंशके लियि 
दूसरा राजा दो, जो जातिमाह्यो तथा समस्त कुल्का संरक्षक 


ओर पिताका वंश बदृनेबाला हो" ॥ ९०.५ १६ ॥ 
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स तथेति प्रतिक्षाय निश्चक्राम महायशाः ॥ १२ ॥ 
महायशसी व्यासजी ‹तथास्तुः कहकर वहसि निकल 
गये ॥ १२॥ 
सापि काठेन कौसल्या सुषुवेऽन्धं तमात्मजम्‌ । 
पुनरेव तु सा देवी परिभाष्य स्ुषां ततः ॥ १३॥ 
छष्रिमावाहयत्‌ सत्या यथा पूवेमरिदम । 
ततस्तेनैव विधिना महर्षिस्तामपद्यत ॥ १४ ॥ 
अस्वाटिकामथाभ्यागादषि दष्टा च सापि तम्‌ । 
विवणौ पाण्डुसंकाशा समपद्यत भारत ॥ १५॥ 
प्रसवका समय आनेपर कौसस्याने उसी अन्धे पुत्रको 
जन्म दिया | जनमेजय | तसडचात्‌ देवी सत्यवतीने अपनी 
दूसरी पुत्रवधूकरो समश्चा-ञ्ञाकर गर्भाधानके लि तेयार क्रिया 
ओर इसके लिये पूर्ववत्‌ महर्षिं व्यासका आवाहन क्रिया । 
फिर महिने उसी (नियोगकरी संयमपर्ण) विधिसे देवी अम्बालिका 
केसाथ समागम क्रिया | भारत ! महर व्यासको देखकर वह भी 
कान्तिदीन तथा पाण्डुवर्णकी-सी हो गयी ॥ १३-१५ ॥ 





तां भीतां पाण्डुसंकाशां विषण्णां पर्य भारत । 
भ्यासः सत्यवतीपुत्र शदे वचनमव्रवीत्‌ ॥ १६ ॥ 


जनमेजय । उसे भयभीतः विष्राद्रस्त तथा पाण्डुव्णकी- 


सी देख सत्यवतीनन्दन ग्यासने यो कहा--॥ १६ ॥ 

यस्मात्‌ पाण्डुत्वमापन्ना विरूप प्रक्ष्य मामिह । 

तस्मादेष तस्ते वे पाण्डुरेव भविष्यति ॥ १७॥ 
“अम्बालिके | तुम सुन्ञ विरूप देखकर पाण्डुवणकी-सी 


हो गयी यी, इसल्यि तुम्हारा यह पुत्र पाण्डु रंगका 
हौ शेगा ॥ १७ ॥ 


नाम॒चास्यैतदवेह भविष्यति शुभानने । 
त्युक्त्वा स निरक्रामद्‌ भगवानषिसत्तमः ॥ १८ ॥ 

श्मानने | इस बालकका नाम भी संसारम ्पाण्डः ही 
होगा ।› एेसा कहकर मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ ग्यास वहसि निकल 
गये ॥ १८॥ ठ 


ततो निष्करान्तमाटोक्य सत्या पुजमथाव्रवीत्‌। 
५ पुनमोबे 
शशंस स पुनमब्र तस्य वारस्य पाण्डुताम्‌ ॥ १९ ॥ 


उस महलसे निकलनेपर सत्यवतीने अपने पुत्रसे उसके 
बिष पूछा | तव व्यासजीने भी मातासे उत वाल्कके पाण्डवं 
होनेकी वात व्रता दी ॥ १९ ॥ £ 
तं माता ,पुनरेवान्यमेकं पुत्रमयाचत । 
तथेति च मषटरषिस्तां मातरं प्रत्यभाषत ॥ २० ॥ 
उसके वाद सत्यवतीने पुनः एक दूसरे पुत्रके छि उनसे 
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श्रीम्हाारते | 






| | 
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याचना की । महर्िने धवत अच्छाः कहकर माताकौ षि 
स्वीकार कर टी ॥ २० ॥ | 
ततः कुमारं सा देवी प्ाघ्त्मलमजीजनत्‌। 
पाण्डुं लक्षणसस्पन्नं दीप्यमानमिव भिया ॥ २। | 


| 


तदनन्तर देवी अम्बाल्किने समय आनेपर्‌ एक्‌ पाणु 
के पुत्रको जन्म दिया । वह अपनी दिव्य कान्तसे उद्धा 
दो रहा था॥ २९१॥ । । 
यस्य पुत्रा महेष्वासा जक्षिरे पञ्च पाण्डवाः। । 

ज 9 | 

ऋतुकाठे ततो ज्येष्ठां वधूं तस्मे न्ययोजयत्‌ ॥ २६। 

यह वही वाल्क थाः जिसके पुत्र महाधनधारी पोच पण्ड 
हुए. । इसके व्राद्‌ ऋतुका आनेपर सत्यवतीने अकं 
बड़ी बहू अभ्विकाको पुनः व्यासजीसे मिलनेके द्यि निदु 
क्रिया ॥ २२॥ 

1 = ०१ 

सा तुरूपं च गन्धं च महपेः प्रविचिन्त्य तम्‌ । .. 
नाकरोद्‌ वचनं देव्या भयात्‌ खुरखुतोपम ॥ २६॥ 

परंतु देवकन्याके समान सुन्दरी अभ्विक्ाने महक एः 
कुलित रूप ओर गन्धका चिन्तन करफे मयके मरे दव॑ 
सत्यवतीकी आज्ञा नदी मानी ॥ २३ ॥ 
ततः स्वैभूषणेदौसीं भूषयित्वाप्सयोपमाम्‌ । 
प्रेषयामास ष्णाय ततः कारिपतेः खुता ॥ २७। 

काशिराजकौ पुत्री अभ्विकाने अप्सराके समान सुन्दरी अ 
एक दासीको अपने ही आभूषोसि विभूषित करके कलक 
महिं व्यापके पास मेज दिया ॥ २४ ॥ | 


सा तस्षिमयुप्रापषं प्रत्युद्धम्याभिवाद्य च। ` 
संविवेशाभ्यजुक्षाता सत्कृत्योपचचार ह ॥ २५ 


महषिके आनेपर उस दासीने आगे वटृकर उनका खण 
क्रिया ओर न्द प्रणाम करके उनकी आज्ञा मिलनेपर वह र 
पर बैदी ओर सत्कारपूर्क उनकी सेवा-पूजा करने कगी॥ ९५, 
कामोपभोगेन रहस्तस्यां तष्टिमगादषिः। 
तया सहोषितो याजन महर्िः संशितव्रतः ॥ ९ 
उत्तिष्ठन्नव्रवीदेनामथुजिष्या  भविष्यलि। 
अयं च ते शुभे गैः श्रेयानुदरमागतः। । ५ 
धमौत्मा भविता लोके स्ंबुद्धिमतां वरः ॥ २७ 










एकान्तम मिलकर उसपर महि व्यास वहत & 
हए । राजन्‌ ! कठोर व्रतका पान करनेवलि मह | 
उसके साथ रायन करके उठे, तव इस प्रकार बोर 
अव तू दासी नहीं रदेगी । तेरे उदस्मै एक अव 
वाल्क आया है। वद छोक्मै धर्मात्मा तथा 
बद्धिमानमि श्रेष्ठ होगा ॥ २६-२७ ॥ | 














ख जके विदुये नास क्ृष्णदवेपायनात्मजः। 
ध्रृतराषटस्य वै राता पाण्डोश्चैव महार्मनः ॥ २८ ॥ 
" वही बाटक विदुर हुआ, जो श्रीकृष्णद्रेपायन व्यासका 
पुत्र था । एकं पताका होनेके कारण बह राजा धृतराष्र ओर 
महात्मा पाण्डुका भाई था ॥ २८ ॥ 

इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपवैणि विचिन्रवीरयसुतोषपत्तौ पन्चाधिकशाततमोऽध्यायः ॥ १०५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपके अन्तमैत सम्मवपर्वमं विचित्रवीर्ये पत्री उतपत्तिव्िषयक एकर सौ पचर्वे{ अध्याय पुरा हु ॥९०५॥ 


षड़धिकशततमो ऽध्यायः 





३२७ 


-------- 





--्व्व्य्व्व्व्व्व्य्य्व्य्व्व्य्व्व्य==-=- 
धमां विदुररूपेण शापात्‌ तस्य महात्मनः । 
माण्डल्यस्याथतत्वक्षः कामक्रोधविवर्जिंतः ॥ २९॥ 

र महात्मा माण्डव्यके शपसे साक्षात्‌ धर्मराज ही बिदुर- 
रूपम उसन्न हुए थे । वे अरथतच्छके ज्ञाता ओर काम-क्रोधसे 
रहित थे ॥ २९॥ 
कृष्णद्वेपायनोऽप्येतत्‌ सत्यवत्यै न्यवेदयत्‌ । 
पटस्भमात्मनश्चैव शुदरायाः पुत्रजन्म च ॥ ३० ॥ 

्रष्णदवेपायन व्यासे सत्यवतीको मी सव वाते बतादी। 
उन्दने यह रदस्य प्रकट कर दिया कि अग्धिक्राने अपनी दासी- 
को भेजकर मेरे साथ छल क्रिया हे, अतः च्द्रा दासीकै गर्भसे 
ही पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ३० ॥ 
स धर्मस्यानृणो भूत्वा पनमा समेत्य च । 
तस्यै गरम समवेद्य तत्रैवान्तरधीयत ॥ ३१ ॥ 
इस तरह व्यासजी ( मातृ-आज्ञापालन सूप ) धर्म॑से उरण 
होकर फिर अपनी माता सत्यवतीसे मखे ओर उन्ह गर्भका 
समाचार बताकर वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ ३१॥ 
पते विचिच्रवीर्यस्य क्षे देपायनादपि । 
जक्षिरे देवगभौभाः. कुरुवंशविवर्धनाः ॥ २२॥ 
विचित्रवीयंके कषेत्रम व्यासजीसे ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए 
ज देवकुमारोके समान तेजखी ओर ऊर्वंशकी बृद्धि 
करनेवाले थे ॥ ३२॥ | 





-- ~थ 
षडधिकशततमोऽध्यायः 
महर्षिं माण्डव्यका शूलीपर चदराया जाना 


जनमेजय उवाच 
कि छृतं क्म धर्मेण येन शापसुपेयिवान्‌ । 
कस्य हापा ब्रह्मः शद्रयोलावजायत ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूछा--त्रहन्‌ | धमराजने एसा कोना 
कर्म किया था, जिससे उन्हे शाप प्रा हुआ क्रिस व्रह्म 
शापसे वे शुद्रयोनिमे उघन्न ए ॥ १ ॥ 
< ५. . वैश्चस्पायन उवाच 
वभूव व्राह्मणः कश्चिन्माण्डव्य इति विश्रुतः । 
धृतिमान्‌ सर्वधर्मक्षः सत्ये तपसि च स्थितः ॥ > ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा- राजन्‌ । पूर्वकाले मा 
नामे विख्यात एक ब्राह्मण थे, जो धैर्यवान्‌” सव धर्मक 
शता, सत्यनिष्ठ एवं तपसी थे ॥ २ ॥ 


स आश्रमपदद्वारि वृक्षमूले महातपाः । 


उष्ववाुमषटायोगी तस्थौ मोनवतान्वितः ॥ ९ ॥. 
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वे अपने आश्रमके द्वारपर एक वृक्षक नीचे दोनों बह 
ऊपरफो उटाये हुए मोनव्रत धारण करके खड़े रहकर 
बड़ी भारी तपस्या करते थे । माण्डव्यजी ब्रूत ब्डे 
योगी थे ॥ ३॥ 
तस्य काटेन महता तस्मिस्तपरसि वतेतः। 
तमाश्रममनुप्ाप्ता दस्यवो टष््रहारिणः ॥ 8 ॥ 
उस कठोर तपस्यामे कगे हुए महर्षिके वहुत दिन व्यतीत 
हो गये । एक दिन उनके आश्रमपर चोरीका मारु ख्वि हुए 
बहत-से ल्ेरे अयि ॥ ४॥ श 
अनुसार्यमाणा बहुभी रकि ॥ 
ते तस्यावसथे छेप््ं दस्यवः कुख्सत्तम ॥ ५ ॥ 
निधाय च भयालीनास्ततैवानागते बले । 
तेषु लीनेष्वथो शी ॥ < क्र 
आजगाम ततोऽ कराचुराः । ध 
तमपृच्छंस्ततो सा 








=-= 


कतमेन पथा याता दस्यवो द्विजसत्तम । 
तन गच्छामहे बह्मन्‌ यथा शीघ्रतरं वयम्‌ ॥ ८ ॥ 
जनमेजय ! उन चेोररोका बहुतःसे सैनिक पीछा कर खे 
थे ] ुरशर् ! वे दस्यु वह चोरीका माछ महरधिके आश्रमम 
रखकर भयके मारे प्रना.रक्चक सेनाके अनेकं पहले वहीं कर 
छप गये । उनके छिप जनिपर रक्षकोकी सेना शीघतापूजक 
वयँ आ पर्हुची । राजन्‌ | चोरोका पीछा करनेवाले लोगोनि इस 
्रकार तस्याम ग हुए उन मह्िको जव वरहा देखा, तो पूछा 
कि द्विज्रष्ठ ! बताइये, चोर किस रास्तेसे भगे ह १ जिससे 
वही माग पकड़कर हम तीर गतिसे उनका पीछा करे ॥५-८॥ 
तथा तु रक्षिणां तेषां वतां स तपोधनः । 
न किचिद्‌ वचनं राजननवरवीत्‌ साध्वसाघु वा ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! उन रकषकोके इस प्रकार पूरूनेपर तपस्माके 
धनी उन महर्षिने भल-बुरा कुछ भी नहीं कहा ॥ ९ ॥ 
ततस्ते राजपुरुषा विचिन्वानास्तमाश्चमम्‌ । 
ददुस लीनां स्तांश्चौरांस्तद्‌ द्रभ्यमेव च ॥ १० ॥ 
तवर उन राजपुरषोनि उस आश्रमम ही चोररोको खोजना 
आरम्भ किया ओर वहीं छि हए चोरो तथा चोरीके मालको 
भी देख ल्या ॥ १० ॥ 
ततः शङ्खा समभवद्‌ रक्षिणां तं सुनि प्रति । 
संयम्यैनं ततो राज्ञे दस्यूश्चैव न्यवेदयन्‌ ॥ ११ ॥ 
फिर तो रक्चकोको मुनिके प्रति मनमे संदेह उसन्न 
हो गया ओर वे उन बोधकर राजक पास ठे गये । बरहा 
पर्हैचकर उन्होने राजासे सव बतं वताथी ओर उन चोरोको 
भी राजके हवलि कर दिया ॥ ११॥ 
तं राजा सह तेश्चौरेरन्वशाद्‌ वध्यतामिति । 
स रक्षिभिस्तैरक्ञातः शे प्रोतो महातपाः ॥ १२॥ 


श्रीमहाभारते 
= 








राजाने उन चोरके साथ महषिको भी प्राणदण्डः | 
आक्ञा दे दी । रक्षकोनि उन महातपस्वी सुनिको नं 
पहचाना ओर उन चयूलीपर चदा दिया ॥ १२॥ 
ततस्ते शुरमायेप्य तं सुनि रक्षिणस्तदा । 


परतिजम्मुमेदीपारं धनाल्याद्प्य तान्यथ ॥ १६॥ | 
इस प्रकार वे रक्षक माण्डव्य सुनिको शूलीपर चद 
वह सारा धन साथ ठे राजाके पस लौट गये ॥ १३॥ 
शूलस्थः स तु घमौत्मा कटेन महता ततः। 
निराहायेऽपि विप्रषिमरणं नाभ्यपद्यत ॥ १४॥ 
धर्मात्मा ब्रहमपिं माण्डव्य दीर्धैकालतक उस श्न 
अग्रभागपर त्रैठे रदे । वँ मोजनं न मिलनेपर भी उन 
मृत्यु नदीं हई ॥ १४ ॥ 
चारयामास च प्राणानरषीश्च स्ुपानयत्‌ । 
शप्र तप्यमानेन तपस्तेन मदात्मना ॥ १५॥ 
संतापं परमं जग्मुसनयस्तपसान्विताः । 
ते रात्रौ शक्न! भूत्वा संनिपत्य तु भारत । 
दृश्ैयन्तो यथाशक्ति तमपृरच्छन्‌ द्विजोत्तमम्‌ ॥ १६। 
वे प्राण धारण किये रहे ओर स्मरणमात्र करके ऋषय 
अपने पास बुखाने खगे । शूलीकी नोकपर तपस्या करेवा 
उन महात्मसे प्रभावित होकर समी तपसी मुनियोकी क 
संताप हज । वे रतम पक्षर्योका रूप धारण करके क 
उडते हुए आयि ओर अपनी शक्तिके अनुसारं खल्पै 
प्रकाशित करते हुए उन विप्रवर माण्डव्य मुनिसे पूछने रगे 
श्रोतुमिच्छामहे बह्यन्‌ किं पापं कृतवानसि । 
येनेह समनुप्राप्तं शे दुःखभयं महत्‌ ॥ १५। 





प्रह्मन्‌ हम सुनना चाहते ह कि आपने कौन-सा 
किया दैः जिसे यहा शयूलपर वेठनेका यह महान्‌ ¢ 
आपको प्राप्त टधा दै १ ॥ १७ ॥ 


व) आ वणि ५ + 
इति श्रीमहाभारते आद्रिपर्वणि सम्भवपथेणि अणीमाण्डव्योपाखल्याने षडयिकराततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 


प्रकरार्‌ ट्‌ ॥ तः ९. ~ २ 5 
दस प्रकार श्रीमटामारत आदिप्वैके अन्तत सम्भवपर्ते अणीमाण्डव्योपाद्यानदिषयक एकर सो खवे। ध्याय भूरा भा ॥ ९० ६॥ 





सप्ताधिकराततमोऽध्यायः 


< . `` वैश्नस्यायन उवाच 
ततः स मुनिरादूटस्ताचुवाच तपोधनान्‌ । 
दोषतः कं गमिष्यामि न हिमेऽन्योऽपराध्यति ॥ १ ॥ 
वैशास्पायनजी कहते है-राज्‌ ! तब उन सुनिशेष्ठ- 
ने उन तपस्वी मुनियोसे कहा--भम किसपर दोष ८ 
दूसरे किसीने मेरा अपराध नहीं किया ड ॥ १ ॥ 


= तं शष्ट रक्षिणस्तत्र॒ तथा वडुतिथेऽहनि । 
ॐ त्यचेदयंस्तथा राक्षे यथावृत्तं नराधिप ॥ २ ॥ 


म 
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माण्डव्यका धर्मराजो शाप देना 


महाराज ! रक्षकंनि बहुत दिनतक ` उन ल ५ | 
देख राजाके पास जा वह सवं समाचार ज्या | 
निवेदन किया ॥ २॥ । 
शरुत्वा च वचनं तेषां निश्चित्य सह मन्विभिः। , | 
प्रसादयामास तथा शुलस्थपि सत्तमम्‌ ॥ ५ 

उनकी बात सुनकर मन्वियेकि साथ पराम 4 
राजाने शप्र बैठे हुए उन म॒निशरेषठफो ग्रसनं ` 
प्रय किया ॥ २ ॥ । 










महाभारत << धर्मराज ओर अणिमाण्डव्य ` | 


त 





अणिमाण्डव्य क्षि शीषर 
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` दत्भवपवं | 
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राजोवाच 
यन्मयापड्तं मोदादज्ञानादपिसन्तम । 
प्रसादये त्वां तत्राहं न मे त्वं कोद्धुमहसि ॥ ४ ॥ 
राजान कहा-- मुनिवर ! मेने मोह अथवा अज्ञानवश 
जो मपराध किया हैः उक ल्यि आप मुञ्षपर क्रोध न 
करं । मै आपसे प्रसन्न होनेके चयि प्रार्थना करता दँ ॥ ४॥ 
। वेद्म्पायन उवाच 
एवमुक्तस्ततो राक्षा प्रसादमकरोन्भुनिः । 
कृतप्रसादं राजा तं ततः समवतारयत्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजके यों 
कहनेपर सुनि उनपर प्रसन्न हौ गये । राजाने उन्हें प्रसन्न 
जानकर शूलीसे उतार दिया ॥ ५॥ 
भवतायं च शूलाग्रात्‌ तच्छरुं निश्चकषं ह । 
अदाक्नुवंश्च निष्कण्टुं शुं मूढे स चिच्छिदे ॥ ६ ॥ 
नीचे उतारकर उन्होने श्चूक्के अग्रभागके सहारे उनके 
शरीरके भीतरसे शूको निक्रालनेके ल्यि खीचा । खींचकर 
निकालने असफल होनेपर उन्न उस शूको मूलागमे 
काट दिया ॥ ६ ॥ 
९१ भ 
सं तथान्तगतनैव शुलेन स्य॒चरन्सुनिः। 
तेनातितपसा छोकान्‌ विजिग्ये दुकंभान्‌ परैः ॥ ७ ॥ 
तवसे वे मुनि श्ूखग्रभागको अपने शरीरके भीतर च्यि 
हए दी विचरन खगे । उस अत्यन्त घोर तपस्यके द्वारा महरषिने 
एसे पुण्वलोकोपर विजय पायी, जो दूरके लियि दुम द ॥ 
अणीमाण्डव्य इति च ततो रोकेषु गीयते । 
स गत्वा सदनं विप्रो धर्मस्य परमात्मवित्‌ ॥ ८ ॥ 
आसनस्थं ततो घमं ,ृष्टोपालभत भ्रुः । 
किलुतद्‌ दुष्कृतं कमे मया ृतमजानता ॥ ९ ॥ 
-यस्येयं फलनि त्तरीददयासादिता मया। 
शीघ्रमाचक्ष्व मे तच्वं पदय मे तपसो बरूम्‌ ॥ १० ॥ 
` अणी कहते ई शल्क अग्रभागकोः उससे युक्त होनेके 
कारण वे मुनि. तभीसे सभी लोके “अणी-माण्डव्यः कहलने 
स्मो । एक समय परमात्मतच्यके ज्ञातां विप्रवर माण्डव्यने 
धर्मराजके भवनम जाकर उन दिष्य आसनपर बैठे देखा । उस 
.समय उन. राक्तिराटी महर्षिने उन्द उखाहना देते हुए पूछा-- 
मैने अनजानमे कौन-सा रेता पाप किया थाः, जिषके 
फलका भोग सुने इस रूपमे प्रात हुआ ए सुञ्चे शीध इसका 
रस्य वतीओ । फिर मेरी तपस्याक्रा बर देखो ॥ ८-१० ॥ 
$ धरम उवाच्‌... ८ 
-पतङ्गिकानां पुच्छेषु त्वयेषीका प्रवेरिता । 
कर्मणस्तस्य ते प्राप्तं फलमेतत्‌ तपोधन ॥ ११॥ 


धर्मराज बोले-तपोधन ! तमने फतिंगेकि पुच्छभागमं 


सक सरं वी थी |उी कर्मा यह पल तुत हषा ३॥ 


` खर्पमेव यथा दन्तं दानं बहुगुणं भवेत्‌। 
अधमे प्वं विप्रं बहुदुःखफलप्रदः ॥ १२ 
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ऽध्यायः १६३ 





„ 
(१! जते थोड़नसाभी रिया हआ दान करडगुना 
= स त्स म 

१९ देनेवाला होता ह तरसे ही अभम भी ° वस दौ अधमं मी बहुत दुःखल्पी 








_ फल देनेवा् होता ३ ॥ ६२॥ 


` अणीमाण्डव्य उवाच 
कस्मिन्‌ काटे मयातत्‌ तु छत बरूहि यथातथम्‌ । 
तेनोक्तो धमेराजेन बालभावे त्वया कृतम्‌ ॥ १९॥ 
.. अणीमाण्डव्यने पूत्रा--अच्छा, तो ठीक-ठीकवताओ, 
मेने किंससमव--करिसआयुमे वह पाप करिया था ए 
धराजने उत्तर दिया-धव्यावखामे तगरे द्वारा यह 
पाप हुमा थाः ॥ १३ ॥ † = 





अणीमाण्डव्य उवाच - 
बाटो हि दवादशाद्‌ वषीन्मतो यत्‌ करिष्यति । ` 
न भविष्यत्यधमोऽज न प्रास्यन्ति वै दिः ॥ ९४.॥ 
अणीमाण्डव्यते कहा--घर्म-ाखके अनुसार 
जन्म लेकर बाह वपी आुतक बालक जो छंछभी का 
उसमे अधर्म नहा होगा; कंथोकि उस समयक्‌ बाख्कको 
धर्म-शाखके अदिशका जान नदीं दो सकेगा ॥ १४॥ 

















६१० 

न ------------- 
अतः धर्मं । तुम मनुष्य हीकर श्र द्रयोनिमे जन्म लोगे। 

आजसे संसारे मे धर्मके फलक प्रकट करवाल मयादा 
ग अवा = 


स्थापित करता हूं ॥ १६ ॥ 
आ चतुदंशङाद्‌ वपौन्न भविष्यति पातकम्‌ । 
परतः कर्व॑तापरेवं दोष एव॒ भविप्यति ॥ ९७ ॥ 
चौदह वघक्रो उग्रतक्र किसीको पाप नदा ठक्गेगा । 
उससे अधिक्रकी आयु पाप कसेवार्लोको ही दोष रगेगा ॥ 
वै्नम्मायन उवाच 
पतेन त्वपराधेन शपात्‌ तस्य महात्मनः 








श्रीमहाभारते [ आदि 
न व----------- 


घमो विदुररूपेण शद्धयोनावजायत ॥ 
वशस्पायनजी कहते हं--राजन्‌ ! इपी अप 
कारण महात्मा माण्डव्यके शापसे साक्षात्‌ धर्म ही विह 
श दरयोनिमे उन्न दए ॥ १८ ॥ | 
धरन चार्थे च कुराटो खोभक्रोचविवर्जितः। | 
दीर्घदर्शी शमपरः कुरूणां च हिते रतः ॥ १९ | 
वे धर्म-शाख्र एवं अर्थशाछ्के पण्डितः लोभ ओ, रे 
रहित, दीर्घदर्शी, शान्तिपरायण तथा कोरवोके दित क 
रहनेवले थे ॥ १९ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सम्भवपः णि अणीमाण्डव्योपाल्याने सक्षाधिकशततसमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ 


हस प्रकार श्ीमहामारत आदिपर्के अन्तत सम्भवम अणीमाण्डव्योपाख्यानविष्यक एक सो सातवे! अध्याय पुरा दुभा ॥१०५ 





पन - 


अष्टाधिकराततमोऽध्याय 
धृतरा्रआदिके जन्म तथा भीष्मन्नीके घमपूणं शासनसे इरुदेशकग सवीज्गीण उतिका दिष्ट 


वश््पायन उवाच 
(धृतराष्े च पाण्डौ च विदुरे च महात्मनि । ) 
तेषु निषु कमेषु जातेषु ऊुख्जङ्गलम्‌ 1 
कुरवोऽथ कुरक्षन अयमेतद्‌ वधत ॥ ₹९ ॥ 
बैशम्पायनजी कहत है--जनमेजय ! धृतराषू 
पाण्डु ओर महात्मा विदुर--इन तीनो ऊुमार्ोके जन्मसे 
कुरुवंशः कुरुजाङ्गक देश ओर कुरुभेत्र--इन तीरनोकी बडी 
उन्नति ददं ॥ १॥ 
ऊ्वंसस्याभवद्‌ भूमिः सस्यानि रसवन्ति च । 
यथतुंवपीं पजेन्यो बहुपुष्पफला द्रुमाः ॥ २ ॥ 
परध्वीपर खेतीकी उपज बहुत बट गयी, समी अन्न 
सरस होने खे, वादल टीक समयपर वर्षां करते थे? वृक्षोमे 
बहूत-से फल ओर एल क्गने गे ॥ २ ॥ 
वाहनानि प्रहृष्टानि मुदिता सरगपश्चिणः। 
गन्धवन्ति च माल्यानि रसवन्ति फलानि च ॥ ३ ॥ 
धघोड़े-हाथी आदि वादन दृष्ट-पुष्ट रहते थे, मृग ओर 
पक्षी वड़े आनन्दसे दिन व्रितते थे, एल ओर मालाओमिं 
अनुपम सुगन्ध होती थी ओर फलम अनोखा रस होता था॥२३॥ 
वणिग्भिश्चान्यकीर्यन्त नगराण्यथ शिल्पिभिः । 
शराश्च कृतविद्याश्च सन्तश्च सुखिनोऽभवन्‌ ॥ ७ ॥ 
सभी नगर व्यपार.कुशल वैद्यो तथा रिव्पकलामे 
निपुण कारीगयोंसे भरे रदते थ । श्र-वीरः विद्वान्‌ ओर संत 
सुखी दो गये ॥ ४ ॥ 


नामवन्‌ दस्यवः केचिन्नाध्मरुचयो जनाः । 
धरदेशेष्वपि राष्ट्राणां कतं युगमवतंत ॥ ५ ॥ 
कोई भी मनुष्य उक्‌ नदीं था । पापम खचि रलनेवाठे 
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लोगोका सर्वथा अमाव था । राष्टके विसिन्न प्रान्तोमे षु 
छारदाथा॥५॥ 
घमेक्रिया यज्ञ्ली सत्यव्रतवरसयणाः। 
अन्योन्यप्रीतिसंयुक्ता व्यवघन्त प्रजास्तदा ॥ ५ 
उस समयकी प्रजा सत्य-व्रतके पाट्नमं तत्पर ही खः 
यूज्ञ-कममे लगी रहता आर्‌ धमानुक्रूट कसाये सखन 
एक-दूसरको प्रसन्न रखती हुई सदा उन्नतिके पथपर इ 
जाती थी ॥ ६ ॥ 
मनक्रोधविहीन्च नश लोभविवजिताः। 
अन्योन्यमभ्यनन्द्न्त धमोत्तरमवतंत ॥ ४ | 
सव छोेग अभिमान ओर क्रोधसे रदित तथा वै 
दूर रहनेवकेथे; सभी एक-दूसरेको प्रसत रखनेकी च | 
थे । लगोके आचार-व्यवहारम धमकी दी प्रधानता थ। 


तन्महोदधिवत्‌ पूर्णं नगरं वें अ्यरोचत। 
दवारतोरणनियुदेयु्तमश्रचयोपमेः ॥ ‹ 
समुदरकी मोति सव प्रकारसे भरा-पूरा कोख, 
समूहे समान वडवे दरवान, रको ओर ग 
सुशोमित था ॥ ८ ॥ 
प्रासादशतसम्बाधं महेन्द्रपुरसनिभम्‌ | 
नदीषु वनखण्डेषु वापीपलवरटसायपु । 
काननेषु च रम्येषु विजदिता जनाः । 
सैकड़ों महसि संयुक्त वह॒ पुरी देवरा 
अंमरावतीके समान शोमा पाती थी । वकि ले 
वनखण्डो, वावर्््यो, छोटे-छोटे जलय! _ ^ ॥ 
तया रमणीय काननेमि प्रसनतापूर्वक विहार के § 
उत्तरः कुरुभिः साधं दक्षिणाः कुरवस्तथा 
विस्पर्धमाना व्यचरंस्तथा देवर्पिचास 









लस्भवपवे ] 


अ्राधिकदाततमो ऽध्यायः 


३३१ 


 ----------------- त 


उस समय दक्षिणकुरु देके निवासी उत्तरकुरुमे 
नवर हग, देवताओं, ऋष्रियो तथा चारणोके साथ 
ढसौ लगाते हण खच्छन्द विचरण करते थे ॥ १० ॥ 
तामवत्‌ कृपणः कश्चित्रासवन्‌ विधवाः खियः । 
तस्िञजनपदे रम्ये कुःरुभिवंहुटीकृते ॥ ११ ॥ 

कौरवेद्राय वदाय हुए. उस रमणीय जनपदमे न तो कोई 
कंजूस था ओर न विधवा च्य देखी जाती थीं ॥ ११॥ 
व्ाद्यणावसथास्तथा । 


कूपारामसभावाप्यो 
न्‌ र्ट सदोत्सवाः ॥ १२॥ 


वभूव; सवंद्धियुतास्तस्सि 
उस राष्टके कओं; वगीचो, सभाभवनं, वावलियों तथा 
त्रहणेके घरों सव प्रकारक समद्विर्यो भरी रहती थीं ओर 
वह नित्य-नूतन उत्सव हुआ करते थे ॥ १२॥ 
भीष्मेण ध्॑तो रालन्‌ सर्वतः परिरक्षिते । 
वभूव रमणीयश्च चैत्ययूपाताङ्कितः ॥ १३॥ 
जनमेजय ! भीप्मजीके द्वारा सवर ओरसे धर्मूर्वक 
सुरक्षित भूमण्डले वद कुरुदेश तैकडं देवस्थानो ओर 
यज्ञसम्भसे चिह्ित दोनेके कारण बड़ी शोभा पाता था॥१३॥ 
स देशः परराष्ट्राणि विग्धञ्याभिप्रवर्धितः। 
भीष्मेण विहितं राष्ट धर्मचक्रमवतंत ॥ १४॥ 
वह देश दूसरे रष्क भी सोधन करके निरन्तर उन्नतिके 
परथपर अग्रसर दोरहा था । रष्ूम सव अर भीष्मजी- 
के द्वारा चया हुआ धर्म॑का शासन चल रहा या ॥ १४॥ 
क्रियमाणेषु छत्येखु कमाराणां मदत्मनाम्‌ । 
पौरजानपदाः सर्वै बभूवुः खततोत्सवाः ॥ १५॥ 
उन मदात्मा कुमारक यज्ञोपवीतादि संस्कार कि 
जनके समय नगर ओर देशक्रे समी लोग निरन्तर उत्सव 
मनाते थे ॥ १५ ॥ 





गृहेषु कुरुमुख्यानां पौराणां च नराधिप । 
| थ 
दीयतां भुज्यतां चेति वाचोऽश्रूयन्त सवंशः ॥ १६॥ 
जनमेजय ! कुरुकुल्के प्रवान-प्रघान पुरुषों तथा अन्य 
नगरनिवासियोके घरमे सदा सव ओर यही बात सुनायी देती 
यी करि पदान दो ओर अतिथि्योको भोजन करभो" ॥९६॥ 
धरृतराषट्य॒ पाण्डुश्च विदुस महामतिः। 
जन्मप्रथरति भीष्मेण पुच्रवत्‌ परिपालिताः ॥ १७॥ 
धृतराष्टः पाण्डु तथा परम बुद्धिमान्‌ ति तीनों 
भारययोक्रा भीप्मजीने जन्मसे दी पुत्रक मति पालन क्रिया ॥ 
संस्कारैः संस्छतास्ते तु वताध्ययनखंयुता । 
श्रमव्यायामकुराखाः समपद्यन्त यौवनम्‌ ॥ १८॥ 
उन्नि दी उनके सब संस्कार करये । फ्रि वे ब्रहम 


चर्यतरतकरे पाटन ओर वेदोके खाध्यायमे तत्पर हयो गये। परिश्रम 
ओर व्यायामे मी उन्न बड़ कुशलता मरातत की । पि 
धीरे-धीरे वे युवावसाकौ प्रप हए ॥ १८ ॥ 
चनुवेदेऽभ्वपषठ च॒ गदायुद्धेऽसिच्मणि। 
तथेव गजशिक्षायां नीतिश्ाखेषु पारगाः ॥ १९॥ 
धनुवद, घोडेकी सवारी, गदायुद्ध टालतल्वारके प्रयोगः 
गजदिक्षा तथा नीतिशाख्चमे वे तीनों भाई पारंगत हो गये॥ १९॥ 
इतिहासपुराणेषु नानाशिक्चाखु वोधिताः। 
वेदवेदाङ्गतच्वज्ञाः सर्व॒ कृतनिश्चयाः ॥ २०॥ 
उन इतिहासः पुराण तथा नाना प्रकारे रि्टचारोका 
भी ज्ञान कराया गया । वे वेदवेदाङ्गोकि तच्वज्ञ॒ तथा 
सर्वत्र एक निश्चित सिद्धान्तक्रे माननेवाले थे ॥ २० ॥ 
पाण्डुर्धनुषि विक्रान्तो नरेष्वभ्यधिकोऽभवत्‌ । 
अन्येभ्यो वल्वानासीद्‌ धतरा महीपतिः ॥ २१॥ 
पाण्डु धनुरवियापे उस समयकरे मनुमे सतव्रसे बद्‌- 
चटकर पराक्रमी थे । इसी प्रकार राजा धृतरा दूसरे छोर्गो- 
की अवेक्षा शारीरिक वदै वरहुत वद्कर थ ॥ २१॥ 
तरिषु लोकेषु न त्वासीत्‌ कश्चिद्‌ विदुरसम्मितः। 
धर्मनित्यस्तथा राजन्‌ ध्म च परमं गतः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! तीनों लोकमि विदुरजीके समान दूप्रा कोई 
भी मनुप्य धर्मपरायण तथा धर्मम ऊंची अवस्थाको प्राप्त 
( आत्मद्रश )# नदीं था॥ २२ ॥ 
प्रणथ्ं शन्तनोधशचं समीक्ष्य ॒ पुनरुद्धतम्‌ । 
तततो निर्वचनं टके स्ैराटे्ववतेत ॥ २३॥ 
नष्ट दए शान्ततुकरे वंशका पुनः उद्धार हमा देखकर 
समस रके लोग परस्पर कहने कगे--॥ २३ ॥ 


वीरसूनां काशिखते देशानां कुरुजाङ्गलम्‌ । 
सर्वधर्मविदां भीष्मः पुराणां गजसाहयम्‌ ॥ २५ ॥ 

ध्रृतराष््सत्वचश्चष्राद्‌ राज्यं न भत्यपद्यत । 
पारद्वस्वाद्‌ विदुये राजा पाण्डुवभूव ह ॥ २५ ॥ 
ध्वी पुर्ोको जन्म देनेवाटी स्रियोमै कारशिराजकरी 
दो `; पुत्र्यौ ससे श्रेष्ठ ईः देशोमिं कुःरुजाङ्गल देश॒सवसे 
उत्तम है, सम्पूर्ण धर्म्मे भीप्मजीका स्थान सव्रसे ऊँचा 
हे तथा नगरमे हस्तिनापुर सर्वोत्तम हे | धृतरा अधे 
विदुसजी पारशव ८ च्राके गमंसे 


होनेके कारण ओर 
ब्राह्मणद्वारा उलन्न ) ह्यनप राज्य न पा सके; अतः सवसे 


छेदे पाण्डु दी राजा हए ॥ २४-२५॥ 


~ 


+ (अरं तु परमो परमो यद्‌ योगेनात्मद्य॑नम्‌" याशवल्क्य 
स्ति शठ कथनके अनुसार आत्मदरदंन ही सनस उक्छृषट धमे हे । 
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३३२ 


कदाचिदथ गाङ्गेयः सर्वनीतिमतां वरः । 


विदुरं धर्मतस्वज्ञं वाक्यमाह यथोचितम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्री 

दस प्रकर श्रीनहामारत आदि प्के 

८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका इ 


श्रीमहाभारते 


ठरिप्णि पणि पाण्डुराज्याभिषेकेऽषटापि धकशततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ 
महाभारते आिपर्घणि सम्भवपवेणि ऊ धकश कति 
अन्तत सम्भवपमे पणडराज्यभिधेकविषमक एक स। जठ मूरा हज ॥९०८॥ 
श्लोक मिलाकर कुक २६१ शोक दं । ) 
--न*+<~>्+्9न् 


[ आदिम 


एवं समयकी वात दै, सम्पूणं नीतिज्ञ पुरुपरोभे ५ 
गङ्खानन्दन भीप्मजी धर्मके तच्छको जाननेवाले विदुर 
इस प्रकार न्यायोचित वचन वोटे ॥ २६ ॥ 





नवाधिकराततमोऽध्यायः 


राजा धृतराष्रका विवाह 


भीष्म उवाच 
अत्यन्यान्‌ पथिवीपालान्‌ प्रथिव्यामधिराञ्यमाक्‌॥ १॥ 
भीष्मजीने कहा-ेटा विदुर! हमारा यद कुल अनेक 
सदणोसि सम्पन्न होकर इस जगत विख्यात हो रदा दै । 
यह अन्य भूपालछंको जीतकर इस भूमण्डले साम्राज्यका 
अधिकारी हु दै ॥ १॥ 
रक्षितं राजभिः पूवं घर्मविद्धिमंहात्मभिः। 
नोत्सादमगमचेदं कदाचिदिह नः कुटम्‌ ॥ २ ॥ 
पहठेके धर्मज्ञ एवं महात्मा राजाओनि इसकी रक्षा की थी; 
अतः हमा यह कुल इस भूतल्पर कभी उच्छिन्न नदीं हुआ ॥|२॥ 
मया च सत्यवत्या च ङष्णेन च महात्मना 1 
समवस्थापितं भूयो युष्मासु ऊटतन्तुषु ॥ ३ ॥ 
(बीचमे संकट्काठ उपस्थित हुआ था त्रितु) मैने, माता 
सत्यवतीने तथा महातमा श्रप्णद्पायन व्यासजीनि मिलकर पुनः 
इत कुख्को यापित करिया है । ठम तीनों भाई इस ऊुख्के तंतु 
हो ओर तुम्दीपर अव्र इका प्रतिष्ठ है || ३॥ 
1 = 
तच्चैतद्‌ वधते भूयः टं सागरवद्‌ यथा 
तथा मया विधातव्यं त्वया चेव न संरायः ॥ % ॥ 
, < । यह हमारा वही कुल आगे भी जिस प्रकार समुद्रकी 
भति वदृता रे, निःपदेह वही उपाय सुञ्ञे ओर तुम्हे भी 
करना चादिये ॥ ४॥ 
श्रुयते यादवी कन्या खनुरूपा दुःखस्य नः । 
(२ भ ् व्‌ 
खुवटस्यात्मजा चेव तथा मद्रेश्वरस्य च ॥ ५ ॥ 
~ 
८ 1 कल्या धरया (जो अव 
राजा ङुन्तिमीनकी गोद टी हई पी दै) मीति हमरे कुले 
अनुरूप € । इसी प्रकार गान्धारराज सुबल धर मदरनरेके 
यहा भी एक-एक कन्या सुनी जाती है | १ ॥ 
कीना रूपवत्यश्च ताः कन्याः पुत्र सर्वशः । 
उचिताश्चैव ८ 
उचिताश्चेव सम्बन्धे तेऽस्माकं कषत्रियषंमाः ॥ ६ ॥ 
वैटा | वे सव्र कन्या्णँ बड़ी घुन्दरी तथा उत्तम ङ्व 
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उत्पतन दै | वेशे क्त्रियगण हमारे साथ विवाह-सम्बन्ध करन 
सर्वथा योग्य द ॥ ६ ॥ 
मन्ये बरयितम्यास्ता इत्यहं धीमतां वर । 
संतानार्थं कुरस्यास्य यद्‌ वा विदुर सन्यसे ॥ ७॥ 
बुद्धिमान श्रेष्ठ विदुर ! मेरी राय दे कि इस कुत्कौ 
संतानपरम्पराको बदटानिके चयि उक्त कन्याओंका वरण का 
चादिे अथवा जेसी तुम्दारी सम्मति दोः वेसा करिया जाय ॥ ५ 
विटुर उवाच 
भवान्‌ पिता भवान्‌ माता भवान्‌ नः परमो शुरूः। 
तस्मात्‌ खयं कुरस्यास्य विचायं कुरु यद्धितम्‌ 
विदुर बोखे-प्रमो ! आप हमारे पितार्ै, आप हीम 
है ओर आप ही परम गुर है; अतः खयं विचार करके | 
वरातमं इस कुका हित दो, वह्‌ कीजिये ॥ ८ ॥ 
वैश्नम्पायन उवाच 
अथ शुश्राव विप्रभ्यो गान्धारीं सुवटाटमजाम्‌ । 
आराध्य वरदं देवं भगनेघहरं हरम्‌ ॥ ९। 
गान्धारी किल पुत्राणां शतं ठेभे वरं श्युभा। 
इति शुश्राव तत्वेन भीष्मः कुरुपितामहः ॥ १०। 
ततो गान्धारराजस्य प्रेषयामास भारत । 
अचक्षुरिति तत्रासीत्‌ खुवरस्य विचारणा ॥ ११। 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इसके व 
भीप्मजीने व्राहमणेसि गान्धारराज सुवलकी पुत्री श॒भलधणी 
गान्धारीके विषयमे सुना करि वह भगदेवताके नेका 
करनेवाटे वरदायक भगवान्‌ करकी आराधना करके अपर 
ल्थि सो पुत्र होनेका वरदान प्रात कर चुकी है । मारत | 
इस वातका ठीक-टीक पता रग गया, तवर कुरुपितामह ४ 
ने गान्धारराजके पास अपना दूत भेजा । धृतराष्ट्र अपे ६६ | 
बातको लेकर सुवल्के मनम वड़ा विचार हुआ ॥ ९4 ॥ 
कट ख्याति च वृत्तं च बुद्ध्या तु प्रसमीक्ष्य सः। | 
ददौ तां धृतराषराय गान्धार धर्मचारिणीम्‌ ॥ १९ 1 
परतु उनके कुर, प्रसिद्धि ओर आचार अआद्कि ; 
बदविपूरवक विचार करके उसने धर्मपरायणा गः 4 
दतराषके टि बाग्दन्‌ क्‌ दिया, ॥ १२॥ 
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सम्भवपर्व ] 
न क्रक 
गान्धारी त्वथ छश्राव श्रृतराषूमचश्चुपम्‌ | 
आत्पान दत्सत चास्म प्रा साचा च धरत।॥ ९६ ॥ 
ततः सा पटमादाय छृत्वा बहशगण तद्‌ा | 
वबन्य नेत्रे स्वे राजन्‌ पतिव्रतपरायणा ॥ १५ ॥ 
नाभ्यक्षया पतिसहस्त्येवं कृतनिश्चया । 
ततो गान्धारराजस्य पुत्र; दाकुनिर ययात्‌ ॥ १५ 
खसार वयस! क्म्या युक्तामादाय कौरवा । 
ता तदा ध्रतरष्य दद परससत्छताम्‌। 
भीप्मस्यायुमते चेव विवाहं समकारयत्‌ ॥ १६॥ 
जनमेजय | गान्धारीने जव सुना कि धृतरा अंधे 
ओर पिता-माता मेरा विवाह उरन्दीके साथ करना चाहते ट, तव 
नि रेशसी वघ्न टेकर उसके कई तह करके उसीमे अपनी 
अखं वाध टीं | राजन्‌ ! गान्धारी बड़ी पतिव्रता थीं । उन्दनि 
निस्चयकर छ्याथाक्रिमें (सदा पतिके अनुकूल रदश? ) उनके 
दोष नही देगी । तदनन्तर एक दिन गान्धारराजकुमार शकुनि 
युवावखा तथा लक्ष्मीके समान मनोहर शोभसे युक्तं अपनी 
बहिन गान्धारीको साथ छेकर कौरवेकि यँ गये ओर उन्टनि 
बड़ आद्र-सत्कारफे साथ धरृतराषटको अपनी बहिन सप दी । 


























दश।धिकशततमो ऽध्यायः; 


=-= === 


३३३ 








रादुनिने मीष्पजीकी सम्मतिके अनुसार विवाह्-कार्य सम्पन्न 

क्रिया ॥ १३--१६ ॥ 

दत्वा स भगिनीं वीरो यथाहं च परिच्छदम्‌ । 

पुनपयात्‌ स्वनगरं भीष्मेण प्रतिपूजितः ॥ १७॥ 
वीरवर शकुनिने अपनी वहिनका विवाह करे यथायोग्य 

ददेज दिया । व्रदव्ये मीप्मजीने भी उनका वड़ा सम्मान 

क्रिया । तत्यदचात्‌ वे अपनी राजधानीकरो ओैट अये ॥ १७॥ 

गान्धार्यपि वरारोहा शीटाचारविचेषटतैः। 

वष्टि करूणां सर्वेषां जनयामास भारत ॥ १८॥ ` 
भारत | सुन्दर शरीरवाटी गान्धारीने अपने उत्तम स्वभावः 

सदाचार तथा सदूव्यवहारोसि समस्त कौर्वोको प्रसन्न कर 








ख्या ॥ १८॥ 
वृत्तेनाराध्य तान्‌ सर्वान्‌ गुरून्‌ पतिपरायणा । 
वाचापि पुरुपानन्यान्‌ सुव्रता नान्वकीतंयत्‌ ॥ १९ ॥ 

इस प्रकार सुन्दर वर्तावसे समस्त गुखुजनोकी प्रसन्नता प्राप्त 
करके उत्तम व्रतक्रा पालन करनेवाटी पतिपरायणा गान्धारीने 
कमी दूसरे पुरषोंका नामतक्र नदीं लिया ॥ १९॥ 











इति श्रीसदामारते आदिपर्वणि सस्मवपर्वणि तराष्रविवाहे नवाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपनैके अन्तत सम्मपमे धुतरा््विनाहिपयकं एं सौ नवौ अध्याय पूरा हुभा ॥ ९०९ ॥ 
--<> श~ 
[9 = 
दयाधकशततम।ऽष्यायः 
[ [> घूर 0 0 जन्म 
हुन्तीको दर्बातासे मन््रकी प्राप्ति, दष्देवका आवाहन तथा उनके संयोगसे कर्णका ज 
एव कण्दर इन्द्रका कवच अर्‌ इण्डलक्रा दन 


वेश्नग्यायन उवाच 
शूरो नाम॒ यदुश्रेष्टो, व्ुदरेवपिताभवत्‌ । 
तस्य कन्या पृथा नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥ ९ ॥ 
वैरास्पायनजी कहते हँ--राजन्‌ ! यदुवंिर्यमि शरे 
रसेन हो गये दै, जो वसुदेवजीके पिता थे । उन्द एक कन्या 
हुई, जिसका नाम प्रथा रक्खा गया । इस भूमण्डल उसके 
रूपकी तुलनामे दूसरी कोई खरी नदीं थी ॥ १॥ 
पितरष्वख्ीयाय स तामनपत्याय भस्त । 
अग्र्यमग्रे प्रतिज्ञाय खस्यापत्यं स॒ सत्यवाक्‌ ॥ ~ 
भारत ! सत्यवादी शयूरसेनने अपने फ%९ भई संतानदहीन 
कुन्तिमोजसे पटे दी यह प्रतिज्ञा कर रक्खी थी कि म तुष्ट 
अपनी पहटी संतान भेँट करं दूंगा ॥ २ ॥ 


अग्रजामथ तां कन्या शुखेऽचग्रहकाङ्खिणे । 


प्रददौ कुन्तिभोजाय सखा सख्ये महात्मने ॥ 2 ह 
अतः 


॥ 


पाकाद्व महात्मा सखा राजा कुन्तिमोजको उनके मित्र 

शयूरसेनने वह कन्या दे दी ॥ ३॥ त 

स। निथुक्ता पितगेहे देवतातिथिपूजने । 

उग्रं पयचरत्‌ तत्र व्राह्मणं संशितव्रतम्‌ ॥ ४ ॥ 

निगूढनिश्चयं धमं यं तं दुर्वाससं विदधुः । 

तमुध्रं संशितात्मानं सवंयत्नेरतोषयत्‌ ॥ ५ ॥ 
परिता कुन्तिभोजके घरपर प्रथाको देवताओंकि पूजन ओर 


अतिथि्यकि शक्तारक्रा कायं सौपा गया था । एक समय वहं 
कटोरत्रतक्रा पालन करनेवाले तथा धमके विषयमे अपने निश्वय- 


को सद। गुप्त रखनेवाछे एक ब्राह्मण महपि आयेः जिन्हे लेग 
दर्वासाके नामसे जानते हं । प्रथा उनकी सेवा करने लगी । वे बड़े 
उग्र खभावके थे।उनकरा हृदय बड़ा कठोर था;फिर भी राजकुमारी 
प्रधाने सवर रका यतेस उन्दं पूणं संतुष्ट कर छवा ॥ ४-५॥ 


तस्थै स श्रददौ मन्बमापद्धमौन्ववेक्षया । 


अभिचाराभिसंयुक्तमववीचैव तां सुनिः॥ ६ ॥ 
दु्बाताजीने एथापर आनेवाठे भावी संकटका विचार करके 
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६६७ 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपवि 


=-= ॥ 


उनके धर्मक रकषाके लिये उसे एक वहीकरणः-मन्त्र दिया ओर . 
उसके प्रयोगव) विधि भी बता दी । तदङ्चात्‌ वे शुनि 
उससे बोटे--॥ ६ ॥ 
यं यं देवं त्वमेतेन मन्त्रेणावाहयिष्यसि । 
तस्य तस्य प्रस्रेन पुत्रस्तव भविष्यति ॥ ७ ॥ 
शुभे | तुम इस मन्तरदयारा जिस-जिस देवताकरा आवाहन 
करोगी, उसी-उसीके अनग्रहसे तुग्टं पत्र प्रात दोगाः ॥ ७ ॥ 
तथोक्ता सा तु विप्रेण कुन्ती कौतूहलान्विता । 
कन्या सती देवमकंमाजुहाव यश्षखिनी ॥ ८ ॥ 
ब्रह्मि दुरवासाके यो कहनेपर ठुन्तीके मनम बड़ा कौतूहल 
हुआ। वह यशखिनी राजकन्या ययि अमी मारी धीः तो भी 
उसने मन्त्रकी परीक्षके लि सूर्यदेवका आवाहन क्रिया ॥ ८ ॥ 
सा ददश तमायान्तं भास्करं खोकमभावनम्‌ । 
विसिता चनवदाङ्गी द्रा तन्महदद्भतम्‌ ॥ ९ ॥ 
आवाहन करते ही उसने देखा, सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति 
ओर पालन करनेवाठे भगवान्‌ भास्कर आ रदे दै । यद महान्‌ 
आश्वय॑की वात देखकर निर्दोष अङ्खोवाली कुन्ती चकित 
दो उटी ॥ ९॥ 
तां समासाद्य देवस्तु विवस्वानिदमव्रवीत्‌ । 
अयमस्म्यसितापाङ्गि रूह कि करवाणि ते ॥ १०॥ 
इधर भगवान्‌ सूय उषके पास आकर इस प्रकार बोठे- 
ध्याम नेत्रोवाली कुन्ती ! यह मै आ गया । बोलो; तुम्हारा 
कोन-सा प्रिय कार्य करस १॥ १० ॥ 
( आहतोपस्थितं भद्रे ऋषिमन्त्रेण चोदितम्‌ 
विद्धि मां पुत्रलाभाय देवमकं श्ुचिसिते ॥ ) 

(द्रे | मँ दुर्वासा क्षिके दिये हुए मन्त्रे प्रेरित हो तम्हर 
बुलते ही तुह पुत्रकी प्राप्ति करानेके छिथ उपल्ित हुमा हू। 
पवित्र सुकानवाटी इुन्ती तुम नने सूर्यदेव समनो |; 

कुन्त्युवाच 
कश्चिन्मे ब्राह्मणः पादाद्‌ बर विद्यां च शबुहन्‌ । 
तद्विजिशाखयाऽऽहानं छृतवत्यसि ते विभो ॥ ११॥ 
ङन्तीने कहा--शतुओंका नाश केवले परमो । एक 
बर्मणने सुन्ञे वरदानकै रूपमे देवताओकि आवाहनका मनर 
प्रदान क्रिया है । उषीकी परीक्षके व्थि मै 
क्रियाथा॥ ११॥ 
एतस्मिन्नपराधे त्वां शिरसाहं 
योषितो हि सदा र त ७ । 
यद्रि मुञ्चते यह अपररध हुमा, तो भी 8 ५२६ 
चरणोमिं मस्तक रखकर में यह न म 
ह र्ती कि आप क्षमापूर्वक 
मरसन हो जाइये । छिवोसे अपना अपराध हो जाय, तोम 
युरषोको सदा उनकी रक्षा ही करनी चाये ॥ १२॥ 


न 
ने आपक्रा आवाहन 
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सूयं उवाच 
वेदाहं सर्वमेवेनद्‌ यद्‌ दुवौसा वरं ददौ । 
सत्यस्य भयमेवेह क्रियतां संगमो मम ॥ १९। 
सूयव वोखे- खमे ! म यद सव जानता कि दुवा 
तुह वर दिया है । तुम भय छोडकर यहाँ मेरे साय समाग 
करो ॥ १३ ॥ 
अमोघं दर्शनं महयमाहतश्चास्मि ते शुभे । 
वृथाहानेऽपि ते भीर दोषः स्यान्नात्र संशयः ॥ १४॥ 
शमे ! मेरा दर्यन अमोष दै ओर तुमने मेरा आवाहन कि 
ह। भीरु ! यदि यह आवाहन व्यथं हुआ, तो भी निषदे 
तुदं ब्रडा दोप लगेगा ॥ १४॥ 
ठै्चम्पायन उवाच 
एवमुक्ता बहुविधं सान्त्वपूवं विवखता । 
सा तु नेच्छद्‌ वरायोहा कन्याहमिति मारत ॥ १५॥ 
वैशण्पायनजी कहते है--भारत ! मगवान्‌ पू 
ङुन्तीको समञ्च ते हुए इस तरहक ब्रहुत-सी वाते करी; क्ि 
म अभी कुमारी कन्या हू, यह सोचकर सुन्दरी कुन्तीने उने 
समागमकी इच्छा नहीं की | १५॥ 
बन्धुपक्षमयाद्‌ भीता ट्यां च यश्ाख्िनी । 
तामकंः पुन्रेवेदमव्रवीद्‌ भरतर्षभ ॥ १६॥ 
यञशखिनी कुन्ती माई-बन्धुओंमे वदनामी पौरनेके इणे 
मी डरी हुई थी ओर नारीसुकम छन्जासे भी वह विवश थ। 
भरतश्रेष्ठ | उस समय सूर्यदेवने पुनः उससे कदा-- ॥ १६॥ 
( पुत्रस्ते निमितः खुश श्टणु यादक्छुभानने ॥ 
आदित्ये कुण्डले बिभ्रत्‌ कवचं चैव मामक्रम्‌। 
शखराखराणामभेयं च भविष्यति शुचिस्मिते ॥ 
नन किचन देयं तु बाह्मणेभ्यो भविष्यति। 
चोयमानो मया चापि नाक्षमंः चिन्तयिष्यति । 
द्‌।स्यत्येव हि विप्रेभ्यो मानी चैव भविष्यति ॥ ) 
स “न्दर मुल एवं सुन्दर भैरदोवाली राजकुमारी! तुग्र धि 
जेसे पुत्रका निमांण दोगा, वह सुनो--श्ुचिस्मिते ! वह म 
अदितिकेदि ए दिव्य कुण्डल जीर मेरे कवचको धारण 
हए उतयन्न दोगा । उसका वह कवच किन्दीं अख-शखतिष 
सकेगा | उसके पास कोई भी वस्तु ब्राहमणो लि अदे! 
होगी । मरे कहनेपर भी वह कभी अयोग्य कारय या विचाखौ 
मनम सान न देगा । ब्राहमणो के याचना करनेपर बह उनड€ || 
मकाकी वसत देगा ही । साय ही वह वड़ा स्वामिमानी दै" | 
म्मरसादान्न ते राज्ञि भविता दोष श््युत । | 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ कुन्तिराजसुतां तदा ॥ ९७।। 
भकाराकती तपनः सम्बभूव तया सह । 
तजर वीरः समभवत्‌ सर्वेश्लथतां वरः। | 
आमुक्तकवचः श्रीमा देवगभः श्रियान्वितः ॥ ८ 
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सम्भवपवं | 
=-= 
“रानी ! मेरी पासे तुमं दोष मी नदीं कगेगा ।› कुन्ति 
राजछुमारी कुन्तीसे यो कहकर प्रकाश ओर गरमी उतपन्न 
करनेवाटे भगवान्‌ सूर्यने उसके साथ समागम क्रिया | इससे 
उसी समय एक वीर पुत्र उयन्न हुआ, जो सम्पूण राख्रधारियो 
रेष्ठ था । उसने जन्मसे ही कवच पहन रक्खा था नौर बहदेव- 
कुमारक समान तेजस्वी तथा शोभासम्पन्न था || १७-१८ ॥ 
सहजं कवचं विभ्रत्‌ कुण्डलोदूयोतिताननः। 
अजायत खतः कणेः सर्वलोकेषु धिश्रुतः ॥ १९॥ 
जन्मके साथ ही कवच धारण क्रिये उस वाख्कका सुख 
जन्मजात कुण्डलोसे प्रकारित हो रहा था | इस प्रकार कर्ण 
नामक पुत्र उन्न हुजाः जो सव लेकर विख्यात दै ॥१९॥ 
प्रादाच्च तस्यै कन्यात्वं पुनः स परमधुतिः। 
द्त्वा च तपतां श्रेष्टो दिवमाचक्रमे ततः ॥ २०॥ 
उत्तम प्रकाशवाले मगवान्‌ सूर्ये ऊुन्तीको पुनः 
कन्यात्व प्रदान करिया | तत्पश्चात्‌ तपनेवालोे धरे भगवान्‌ 
सूयं देवलोके चले गये ॥ २० ॥ 
दष्र कुमारं जातं सा वा्प्णेयी दीनमानसा । 
एकां चिन्तयामास क कृत्वा सुशृतं भवेत्‌ ॥ २१॥ 
उस नवजात कुमारको देखकर ब्रष्णिवंदाकी कन्या 
कुन्तीके हदयं वड़ा दुःख हुआ । उसने एकराग्रचित्तसे 
विचार क्रिया करि अव कया करने अच्छापरिणाम निक्ररेगा 
गूहमानापचारं सा बन्धुपक्चमयात्‌ तदा । 
उत्ससजं कुमारं तं जछे ङुन्ती महावटम्‌ ॥ २२॥ 
उस समय कुद्ुम्व्रीजनोके भयक्षे अपने उस अनुचित 
छरत्यको छिपाती दुई कुन्तीने महावली कुमार कर्ण॑को जले छोड़ 
दिया॥ २२॥ 
तसुस्खृ्ठं जठे गभं राधामतौ महायदाः। 
पुत्रत्वे कर्पयामास सभार्यः सूतनन्दनः ॥ २२॥ 
जल्मे छोड दए उस नवजात शिशुको महायशखवी सूतपुत्र 
अधिरथने, जिघकी पतीका नाम राधा था, ठे ल्वा | उसने 
ओर उसकी पलीने उस वा्कको अपना पुत्र बना ्या॥ 
नामधेयं च चक्राते तस्य बालस्य ताबुभो । 
बुना सह जातोऽयं वसुषेणो भवत्विति ॥ २४॥ 
उन दम्पतिने उस वाल्कका नामकरण इस प्रकार 
किया; यह वसु ( कवच-कुण्डलादि धन ) के साथ उलन 
< हआ हैः इसख्ि वसुषेण नामे प्रसिद्ध हो ॥ २४॥ 
स वधंमानो वरवान्‌ सवौवेषूयतोऽभवत्‌ । ॥ 
आ पृष्ठतापादादित्यमुपातिष्ठत बी्यवान्‌ ॥ २+ 


वह बलवान्‌ वाल्क वड़े होनेके साथ ही सव्र प्रकारौ 


व्याम -काक्वे लेकर 
अलविद्यामे निपुण हुजा । पराक्रमी कणं प्रातः 
भवतक सूरय ृष्ठमागकी ओर न चले जते; सूर्यापस्थान करा 


रता था ॥ २५॥ 





दशाधिकडततमोऽध्यांयः 


स 


१३५ 


तस्मिन्‌ काठ तु जपतस्तस्य वीरस्य धौमतः। 
नादेयं ब्ाहमगष्वासीत्‌ क्रिचिद्‌ वसु महीतले ॥ २६॥ 
उस समय मन््-जये लो हुए बुद्धिमान्‌ वीर करणके 
ल्मि इ ्वीपर कोई देसी वस्तु नहीं थी, जपे वह नाहरणो 
के मोगनेपर न दे सके ॥ २६ ॥ 
(ततः के तु किश्चत्‌ खपान्तेकर्णमत्रवीत्‌। 
आदित्यो बाह्मणो भूत्वा णु वीर वचो मम ॥ 
प्रभातायां रजन्यां त्वामागमिष्यति वासवः। 
न तस्य भिक्षा दातव्या विप्ररूपी भविष्यति ॥ 
निश्चयोऽस्यापहतुं ते कवचं कुण्डले तथा । 
अतस्त्वां बोधयाम्येष सतीसि वचनं मम ॥ 
किसी समयक्री बात हैः सूर्यदेवने ब्राह्मणका रूप धारणः 
करके करको खम्भ दर्शन दिया ओर इस प्रकार कहा-- 
ध्वीर । मेरी बात सुनो--आजकी रात बीत जनेपर सवेरा 
हेते दी इनदर तुम्हारे पा आगे । उस समय वे ब्राह्मण- 
वेपतं होगे । यहां अकर इन्द्र यदि तुमसे भिक्षा मंगिं तो 
उन्ह देना मत । उन्दोनि तुम्हारे कवच ओर कुण्डलोका 
अपटरण करनेकरा निश्चय क्रिया है । अतः में तुम्हं सचेत 
कयि देता द्रं | तुम मेरी यह वात याद रखना ॥ 
कर्णं उवाच 
श्रो मां विप्ररूपेण यदि वै याचते द्विज । 
कथं चास्मै न दास्यामि यथा चास्म्यवबोधितः ॥ 
विपरा पूञ्यास्तु देवानां सततं प्रियमिच्छताम्‌ । 
तं देवदेवं जानन्‌ वै न शक्तोम्यवमन््रणे ॥ 
कणेने कहा- व्रह्मन्‌ | इन्द्र॒ य॒दि व्राह्मणका रूप 
धारण करफे सचमुच सुञ्चपे याचना करेगे, तो मे आपकी 
चेतावनीके अनुसार कते उन्दै वह वस्तु नदीं दूगा । ब्राह्मण 
तो सदा अपना प्रिय चाहनेवाटे देवता ओंके ल्थि भी पूजनीय 
ह | देवाधिदेव इन्दर ही व्राह्मणसूपमे अयि हैः यह जान 
लेनेपर भी मे उनक्री अवदेलना नदीं कर सक्रगा ॥ 
सूं उवाच 
ययेवं श्छणु मे वीर वरं ते सोऽपि दास्यति । 
श्चक्ि त्वमपि याचेथाः सर्वंशाञ्चविवाधिनीम्‌ ॥ 
सूं बोढे-वीर ! यदि एेसी वात है तो खनो, बद 
इन्द्र भी तुमं वर देगे । उस समय स उने सम्पूण अख- 
शका निराकरण क्रनेवाटी बरी माग ठेना ॥ 
वं्चस्पायन उवाच 


द्विजः खतरे तत्रैवान्तरधीयत । 
प्रबुद्धस्तं खमन चिन्तयानोऽभवत्‌ तदा ॥ ) 


कणे ~= 
। वैशचस्पायनजी कहते है-खममे यों कटूकर 
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्राह्ण-वेषधारी सूयं वहीं अन्तर्धान हो गये । तवर कण जाग 
गया ओर खसकी वाका चिन्तन करने ङ्गा ॥* 
तमिन्द्रो ब्राह्मणो मूत्वा भिक्षार्थी समुपागमत्‌ । 
कुण्डले प्रार्थयामास कवचं च महायुतिः ॥ २७ ॥ 

तत्पश्चात्‌ एक दिन महातेजखी देवराज इन्द्र॒ वरण 
बनकर मिकषके व्वि कर्णे पास अयि ओर उससे उन्दने 
कवच ओर कुण्डको मोगा ॥ २७ ॥ 
खारीरात्‌ समुत्छत्य कवचं खं निसगंजम्‌ । 
कर्णस्तु कुण्डले छिरवा धायच्छत्‌ स छृताञ्लिः ॥२८॥ 
तव कर्णे हाथ जोड़कर देवराज इन्द्रको अपने शरीरके 
साथ ही उत्पन्न हुए कवचको शरीरे उधेड्कर एवं दोनों 
कुण्डलेको भी काटकर दे दिया ॥ २८ ॥ 
प्रतिगरह्य तु देवेशस्व्॒स्तेनास्य कमणा । 
( अहो साहसमिव्येवं मनसा वासवो हसन्‌ । 
देवदानवयक्षाणां गन्धवँरगरक्षसाम्‌ ॥ 
न तं पदयामि को द्येत्‌ कमं कतो भविष्यति । 
प्रीतोऽसि कममेणा तेन वरं बृणु यमिच्छसि ॥ 
कवच ओर कुण्ड्लोको ठेकर उसके इस कर्मसे संतुष्ट 
हो इन्द्रने मन-ही-मन हसते हुए कहा-“अदो ! यह तो 
बड़े साहसका काम दै । देवता, दानवः यक्षः गन्धर्वः नाग 
ओर राक्षस--इनमेसे किसीको भी भ एेसा साहसी नही 
इति श्रीमहाभारते आदिपवणि सस्मवपर्थणि 
शस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तरत सम्भवम कर्णकी 


८ (षः ५ पाठके १३ शोक मिराकर कुरु ४ ४२ शोक है । ) 


6 ५. 
श्रौपदाभारतं 





देखता । भकाः? श यो 
वे स्पष् वाणीपे वोटे--ध्वीर सं तुम्हारे इस कर्मसे 


क्क 


< इसल्यि तुम जो चाटोः वह्‌ ही वर्‌ सुञ्चसे मगि लो ||) 


टू ४ 
कृण उवाच 
इच्छामि भगवदत्तां शाक्तिं शाचुनिवर्हणीम्‌ | 
कर्णे कहा-- भगवन्‌ ! मे आपकी दी हई वह्‌ यपो 
बर्छी चाहता हू, जो शत्रुओंका संहार करनेवाटी है | 
व्नस्पायन उवाच ) 
ददौ शक्ति सखुरपतिवौक्यं चेदमुवाच ह ॥ २९ 
वैराम्पायनजी कहते है--तव देवराज इनद्रन वद 
उसे अपनी ओरते एक वरी प्रदान की ओर कहा-२९ 
देवासुरमुष्याणां  गन्धवोरगरक्षसाम्‌ । 
यमेकं जेतुमिच्छेथाः सोऽनया न सविप्यति ॥ ०॥ 
'्वीरवर ! तुम देवताः असुर, मनुष्यः गन्धर्व ना | 
तथा राषसमिसे जिस एकको जीतना चादोगे, वही इस दष | 
के प्रहारते नष्ट दयो जायगा? ॥ ३० ॥ | 
पराङ नाम तस्य कथितं वस्छुषेण इतिं श्चितौ । | 
कर्णो वैकर्तनश्चैव कर्मणां तेन सोऽभवत्‌ ॥ २।। | 
पटले इस प्रथ्वीपर उसका नाम॒ वसुषेण कहा जा | 
था | तत्पश्चात्‌ अपने शरीरसे कवचको कतर डाल्नेके कए | 
वह कणं ओर वैकर्तन नामसे भी प्रसिद्ध हुआ ॥ ३१॥ 
कणसम्भवे दुशाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ११० ॥ 








उत्पत्ति सम्बन्ध रखनेवारा एक सौ द सर्वो अध्याय पूरा हुभा॥९१॥ | 





--7~ 2 अ्ठटः न्य 


एकादराधिकराततमोऽध्यायः 


कन्तीदारा खय॑वरमे पाण्डका 
वे्खायने उवाच 
सरखरूपगुणपिता धममारामा महावता । 
इहित। न्तिभोजस्य प्रथा पृथुखुटोचना ॥ १॥ 
वेराम्पायनजी कहते ` है जनमेजय 


उ । राजा 
कुन्तिभोजकरी पुत्री विशाल नेतरोवाढी पृथा. धरम, सुन्दर 

8८: ५ 
स्प तथा उत्तम गुणोसि सम्पन्न थी | वह्‌ एकमा 


"धर्मैः ही रत .रनेवारी भौर म 

` करनेवाली थी ॥ १॥ ` 

तां ठ तेजस्विनीं क्या रूपयोवनराटिनीम्‌ । 

व्यच्ण्वन्‌ पार्थिवाः केचिदतीव खीगुधे्युताम्‌॥ २॥ 
लीजनोचित तवोँ्तम गुण अधिक मावा परकर होकर 

उसकी शोभा वदा रद थे । मनोहर रूप तथा युवावसखासे 

शोभित उस तेजखिनी राजकन्याके लि कई राजानि 

महाराज कुन्तिमोजसे याचन। क ॥ २ ॥ 


हन्‌ . वर्तोका पालन 
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न ५९ (क 
प्रण अर उनक्‌ साथ विवह 
ततः साकुन्तिभोजेन राज्ञाऽयं नराधिपान्‌ । . । 
पत्रा स्वयंवरे दत्ता दुहिता राजसत्तम ॥ ३॥ | 
राजेनद्र । तव्र कन्यके पिता राजां कुन्तिभोजने स | 
रजाओंको बुलकर ` अपनी पुत्री पएथाको खम 
उपसित क्रिया ॥ ३॥ ५ | 
ततः सा रङ्गमध्यस्थं तेषां राजञां मनस्विनी । . 
रदश ` राजशादृं - पाण्डुं . भरतसत्तमम्‌ ॥ 1 
मनखिनी ङुन्तीने सवर राजाओकि वीच रज्गम॑श्चर 
इए भरतवारिरोमणि वपश्रष्ठ पाण्डुको देखा ॥ ४॥ 
सि हद न ५ र । 
दद्ध महारस्कं वृषभाश्चं महाबलम्‌ । | 
आदित्यमिव सवेषां राजञां प्रच्छाय वै धभाः॥ ५, | 


उनमें सिंहके समान अभिमान जाग रहा था । । 
छाती वहत चढ़ी थी । उनके नेच त्रैककी ओक & | 
ड चड़ थे | उनका वर महान्‌ था | वे खव, रज ॥ 








४ 





हम्भवपवं | 





मा अपने तेजसे आच्छादित करके भगवान्‌ सूर्यकी मति 

प्रकाशित होरदे थे ॥ ५॥ 

तिष्ठन्तं राजसमिता _ पुरन्दरमिवापरम्‌ । 

तं दष सानवयाज्गी डन्तिभोजखता श्भा ॥ ६॥ 

पाण्डु नरवर ॑रङ्गे हदयेनाङकटाभवत्‌ । 

ततः कामपराताज्गा सछृत्‌ प्रचरखमानसा ॥ ७ ॥ 
उस राजसमाजमे वे द्वितीय इन्द्रे समान विराजमान 

थे । निरदोप अङ्गोवाटी कुन्तिभोजकुमारी शुभलक्षणा कुन्ती 

खयंवर्की रगमूमिमें नरपे पाण्डुको देखकर मन-ही-मन 

उन्द पानेके लि व्याकु ह्यो उठी | उसके सव अङ्ग कामसे 

वयात हो गे ओर चित्त एकवारगी चश्चल हो उटा ॥ ६.७ ॥ 

व्रीडमाना खजं छन्ती रा्ञः स्कन्धे समासजत्‌ । 

तं निरस्य बतं पाण्डुं कुन्त्या सर्वे नराधिपाः ॥ ८ ॥ 

यथागतं समाजम्मुगंजेरदवै रथस्तथा । 

ततस्तस्याः पिता राजन्‌ विवाहमकरोत्‌ प्रसुः॥ ९ ॥ 

















दादशाधिकशततमोऽध्य।यः 





२३९७ 


ङन्तीने छजते-लजाते राजा पाण्डुके गले जयमाल्य डा 
दी । सव राजाओनि जव सुना कि कुन्तीने महाराज पाण्डुका 
परण कर ल्वा? तत्र वे हाथी, घोडे एवं र्थो आदि वाहनोरारा 
जेते जयि भे, वैते ही अपने-अपने सानको लौट गये | 
राजन्‌ { तवर उसके पिताने ( पाण्डुके साथ शाख्रविधिके 
अनुसार ) कुन्तीका विवाह कर दिया ॥ ८९ ॥ 
ख तया कुन्तिभोजस्य दुहिबा कुरुनन्दनः । 
य॒युजेऽमितसौमाग्यः पौरोम्या मघवानिव ॥ १०॥ 

अनन्त सौमाग्यशाटी कुरुनन्दन पाण्डु कुन्तिभोज 
ङमारी ऊन्तीसे संयुक्त हो राचीके साथ इन््रकी ति 
खशोभित हुए ॥ १० ॥ 
ङन्त्याः पाण्डोश्च राजेनद्र कुन्तिभोज महीपतिः। 
रुत्वोद्वाहं तदा तं तु नानावदभिर्चितम्‌ । 
खपुरं प्रेषयामास स राजा कुरुसत्तम ॥ १९॥ 
ततो वलेन महता नानाध्वजपताकिना । 
स्तूयमानः स चारीर्थिबोह्यणे्य महर्षिभिः ॥ १२॥ 
स्थाप्य नगरं गजा पाण्डुः कौरवनन्दनः । 
त्यवेरायत तां भार्यो कुन्तीं खभवते प्रभुः ॥ १३॥ 

राजन््र ! महाराज छुन्तिभोजने कुन्ती ओर पाण्डुका 
विवादसंस्कार सम्पन्न करके उस समय उन्द नाना प्रकारके 
धन ओर रतद्रारा सम्मानित क्रिया । तत्पश्चात्‌ पाण्डुकों 
उनकी राजधानीमे मेज दिया । कुरश्रेष्र जनमेजय । तव 
कौरवनन्दन राजा पाण्डु नाना प्रकारकी ध्वजा-पताक्रासि 
सुशोमित विदा सेनाके साथ चले उस समय बहुत-से ब्राह्मण 
एवं महपिं आशीर्वाद देते दए उनकी स्तुति करवते थे । 
दस्तिनापुरम आकर उन शक्तिशाटी नरेशने अपनी प्यारी 
पली कुन्तीको राजमहलमे पर्चा दिया ॥ ११--१२ ॥ 


# रवि ऽध्यायः ॥ १११ ॥ 
इति श्रीमहामारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि न्तीविवाहे एकादशाधिकदाततमो 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपर्व अन्तत सम्भवपर्म कु्तीविराहविषयक एक सौ ग्यारह अध्याय पूरा इभा ॥ ९१९ ॥ 
न्क्व - 


दादशाधिकराततमोऽध्यायः ह 
मद्रीके साथ पाण्डका विवाह तथा राजा पण्डुकी दिग्िजय्‌ 


वश्ञम्पायनं उवाच 
ततः शान्तनवो भीष्मो राक्ष; पाण्डोर्यशखिनः। 
परस्याथे चकार मतिमान्‌ मतिम्‌ ॥ १ ॥ 
वराम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
| कन्न परम बुद्धिमान्‌ भीष्मजीने यशी राजा पाण्डुके 
सतीव विवाहे छिमे विचार करिया ॥ १ ॥ 


° २, १८-- । 
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सोऽमात्यैः स्थविरैः सार्थं बराह्मणेश्च महभिः । 

बलेन चतुरङ्गेण ययो मद्रपतेः पुरम्‌ ॥ २ ॥ 
वे वृदे मन्वियौ, ब्राहमणो श महर्ियो तथा चतुरङ्गिणी 

सेनाके साथ मद्रराजकी राजधानीमे गये ॥ २॥ 

तमागतमभिश्रुत्य भीष्मं वाहीकपुङ्गवः । 


्त्ुद्म्याचंयित्वा च पुरं प्रावेशयन्नृपः ॥ ३॥ 


४ । 





३२८ 


वाहीकशिरोमणि राजा शल्य भीप्मजीका | ध 
उनकी अगवानीके ल्यि नगरसे वाहर अये ओर यथोचित 
सखागत-सत्कार करके उन्दँ राजधानीके भीतर ले गये॥ ३॥ 

५ ध ०6 „भ 

दत्वा तस्यासन शश्च पाद्यमध्य तथव च। 

मधुपर्कं च मद्रेशः पप्रच्छागमनेऽथिताम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ उनके ल्यि सुन्दर आसनः पाद्यः अध्य तथा 

मधुपक अर्पण करके मद्रराजने भीष्मजीसे उनके आगमनका 

प्रयोजन पूछा ॥ ४॥ 

तं भीष्मः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं करूढहः । 

आगतं मां विजानीहि कन्यार्थिनमरिन्दम ॥ ५ ॥ 
तव कुरुल्का भार वहन करनेवाठे भीप्मजीने 

मद्रराजसे इस प्रकार कदा--^शत्रुदमन ! तुम मुञ्चे कन्यके 

च्य आया हा सम्चो ॥ ५॥ 

श्रूयते भवतः साध्वी खसा माद्री यशखिनी । 

तामहं वरयिष्यामि पाण्डोरथं यश्यखिनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
“तुना है तुम्हारी एक यश्चस्विनी व्रहिन हैः जो बडे 

साधु स्वमावकीौ है; उसका नाम माद्री है । म उस यशखिनी 

माद्रीका अपने पाण्डुके लिय वरण करता द्र ॥ ६ ॥ 

युक्तरूपो हि सम्बन्धे त्वं नो राजन्‌ वयं तव । 

एतत्‌ संचिन्त्य मद्रेश ग्रहाणास्मान्‌ यथाविधि ॥ ७ ॥ 
'राजन्‌ ! तुम हमारे यहां सम्बन्ध करनेके सर्वया योग्य 

हो ओर हम भी तुष्दारे योग्य है । मद्रेश्वर | यो विचारकर 

तुम हमं विधिपूर्वकं अपनाओः ॥ ७ ॥ 

तमेवंवादिनं भीष्मं ॒प्रत्यभाषत मद्रपः। 

न हि मेऽन्यो वरस्त्वत्तः श्रेयानिति मतिम॑म ॥ ८ ॥ 
भीप्मजीके यों कहनेपर मद्रराजने उत्तर दिया- 

“मेरा विश्वास दै क्रि आपटोगसे श्रेष्ठ वर भञचे दनेसे भी 

नहीं मिलेगा ॥ ८ ॥ 

ॐ 7 ४ 

पूव; प्रवतितं किचित्‌ कुटेऽसिन्‌ ृपसत्तमेः । 

साधुवा यदि वासाधु तन्नातिक्रान्तुमुतसे ॥ ९ ॥ 
तु इ ल्म पहले श्रेष्ठ राजाओनि कुछ 

शल्क ठेनेका निगम चला ष्व दै । वह अच्छाहोया 

खराः य उसका उल्लङ्घन नहीं कर सकता ॥ ९ ॥ 

भ्यक्तं तद्‌ भवतश्चापि विदितं नात्र संशयः । 

न च युक्त तथा वक्तु भवान्‌ देहीति सत्तम ॥ १० ॥ 

“यह बात सवरप प्रकट है निस्पंदेह आप भी इसे 
जानते होगे । साुशिरोमणे | इत दशमे आपके छि यह 

कहना उचित नहीं हे कि मुञ्चे कन्या दे दो ॥ १० ॥ 


ङरधमः स नो. बीर भमाणं परमं च तत्‌ । 
तेन त्वां न जवीम्येतदसंदिग्धं वचोऽरिहन्‌ ॥ ११॥ 
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श्रीमष्टाभारते 
_ [=-= 


` पाणिग्रहण किया ॥ १८ ॥ 


पाण्डे अपनी कस्याणमयी भार्याको सुन्दर महव्ये गहर 


[ आदिपपि 





वीर ! वह हमारा कुल्धमं ह ओर हमारे थि कही 
प्रमाण है । शाघ्रुदमन । इील्यि मे आपसे निशिते ५ 
नहीं कह पाता कि कन्या दे दूँगा ॥ ११ ॥ ॥ 
तं भीष्मः प्रत्युवाचेदं मद्रराजं जनाधिपः। 
धर्म एष पे राजन. खयञुक्तः खय्पुवा ॥ १९॥ 
यह सुनकर जनेश्वर भीप्मजीने मदरराजको इस प्रकार उत्त 
दिया--“राजन्‌ ! यह उत्तम धम द | स्वय स्वयम्भू वरहमाज 
इते धर्मं कहा दै ॥ १२ ॥ | 
नात्र कश्चन दोषोऽस्ति पूर्विधिरयं कृतः । 
विदितेयं च ते शस्य मयौदा साधु सस्मता ॥ १२॥ 
धयदि तुम्हरे पूर्वजेन इस विधिको स्वीकार कर स्वा तो 
इसमे कोई दो१ नहीं दै । शल्य ! साधु पुरुप द्वारा सम्मानित 
तुम्हारी यह छुलमर्यादा हम सवको विदित द° ॥ १३॥ 
इत्युक्त्वा स महातेजाः शातकुम्भं तारतम्‌ । 
रल्लानि च विचि्राणि शस्यायादात्‌ सदसः ॥ १४॥ 
गजानश्वान्‌ रथाश्चैव वासांस्याभरणानि च । 
मणिसुक्ताप्रवां च गाङ्गेयो व्यसृजच्छुभम्‌ ॥ १५॥ 
यह॒ कहकर महातेजस्वी भीष्मजीने राजा शख्फर 
सोना ओर उसके वने हए आभूषरण तथा सह 
विचित्र प्रकारके रल भेँट क्रये | वदहुत-से हाथी, षोड 
रथः वच; अकार तथा मणि-मोती जौर मूगे मी दिये॥ | 
तत्‌ प्रगरद्य धनं स्वं शाट्यः सम्प्रीतमानसः । 
ददौ तां समलंकृत्य खसारं कौरवर्षभे ॥ १६। 
वह सारा धन ठेकर शल्यक्रा चित्त प्रसन्न हो गया | 
उन्दने अपनी वहिनको वल्राभूषणेसे विभूषित कणे रत्र 
| 





पाण्डुके व्यि कुरुश्रेष्ठ मीप्मजीको सौप दिया ॥ १६॥ 

स तां माद्रीसुपादाय भीष्मः सागरगासखुतः। 

आजगाम पुर धीमान्‌ विष्टो गजसाह्ययम्‌ ॥ १७॥ 
परम बुद्धिमान्‌ गङ्गानन्दन भीष्म माद्रीको र 

हस्िनापुरमे अये ॥ १७ ॥ 

तत इष्टेऽहनि प्राप्ते मुहतं साधुसम्मते । 

जग्राह विधिवत्‌ पाणि माद्रधाः पाण्डुनेराधिपः॥ | 
तदनन्तर श्रेष्ठ ब्राह्मणक द्वारा अनुमोदित अभ 

ओर खुन्दर मुहूतं अनेपर राजा पाण्डु माद्रीका विधि 









ततो विवाहे नि्तते स राजा छुखनन्दनः। ॥ 
स्थापयामास तां भार्या द्युमे वेदमनि भाविनीम्‌ ॥ ५ | 
इस प्रकार विवाह-कार्थ समपन्न हो जनिपर कुरुन्द! | 


स ताभ्यां ्यचरत्‌ सार्थ भायौभ्यां राजसत्तमः । | 
ङन्त्या मद्रा च राजेन्द्रो यथाकामं यथाुखम्‌॥* 


सम्भवपवं ] 





नकम प = रेष्ठ महाराज पाण्डु अपनी दोनों पल्लियों 
छन्ती जर साद्रीके साथ आनन्दपूर्वक यथेष्टविहारकरने कगे ॥ 
ततः स कौरवो राजा विव्य विद्या निशाः । 
जिगीषया महीं पाण्डुर्निरक्रासत्‌ पुरात्‌ प्रभो ॥ २१॥ 
जनमेजय ! कुरुवंशी राजा पाण्डु तीस रा्रियोतक 
विहार करके समुच्ची पृ्वीपर विजय प्राप्त करनेकी इच्छा 
ठेकर राजधानीसे वाहर निकटे ॥ २१॥ 
स भीष्मप्रसरुलान्‌ बरद्धानभिवाद्य प्रणस्य च । 
धृतराषटं च कौरव्यं तथान्यान्‌ कुरुसत्तमान्‌ । 
आमन्ञ्य भययौ सजा तैशधैवाप्यनुमोदितः ॥ २२॥ 
मङ्गटाचारयुक्ताभिरारीर्थिरिनब्दितः । 
गजवाजिरथौघेन वेन सहतागमत्‌ ॥ २३ ॥ 
उन्दोनि मीप्म आदि बङ़-वूटके चरणो मलक द्चकाया । 
कुरुनन्दन धृतराष्र तथा अन्य श्रे कुरुवंरियेोको प्रणाम करके 
उन सवकी आज्ञा टी ओर उनका अनुमोदन मिलनेपर 
मङ्गलाचारयुक्त आशीर्वादसे अभिनन्दित दो हाथी घोड़ों 
तथा रथसमुदायसे युक्त विद्या सेनाके साथ प्रखान किया ॥ 
स राजा देवगमौभो विजिगीवुर्बसुंघराम्‌। 
हरपुष्वदधैः घायात्‌ पाण्डुः ्ातरूननेकशः ॥ २४ ॥ 
राजा पाण्डु देवकुमारके समान तेजखी थे । उन्दने इस 
एृध्वीपर यजय पनेकी इच्छते द-पुष्ट सैनिकेकि साथ 
अनेक रन्रुओंपर्‌ धावा किया ॥ २४ ॥ 
पूवेमागस्छृतो गत्वा दश्या्णीः समरे जिताः। 
पाण्डुना नरसिहेन कौरवाणां यदोभृत। ॥ २५॥ 
कौरकुलके सुयदाको वबदानेवे, मनुर्ष्योमे सिंहे 
समान पराक्रमी राजा पाण्डुने सवसे पहठे पूर्वके अपराधी 
ददरणोपर धावा कफे उन युद्धम परास्त किया ॥ २५॥ 
ततः सेनासुपादाय पाण्डुनीनाविधध्वजाम्‌ । 
भभूतदस्त्यश्वयुतां . पद्‌तिरथसंङलाम्‌ ॥ २६॥ 
आगस्कारी महीपानां वहूनां बल्दपितः। 
गोता मगधराषटस्य दीर्धा राजगृहे हतः ॥ २७॥ 
तत्यश्वात्‌ वे नाना प्रकारौ ध्वजा-पताकाओंसि युक्त 
ओर बहसंल्यक हाथी, घोडे, सथ एवं पेदलसे भरी हुई 
भारी सेना केकर मगधदेशमै गये । व्हा राजय्हम अनेक 
राजा्ओंका अपराधी वलभिमानी मगधराज दीर्ध उनके 
हायसे मारा गय्‌। ॥ २६-२७ ॥ 
ततः कोशं समादाय वाहनानि च भूरिशः। 
पाण्डुना मिथिलां गत्वा विदेहाः समरे जिताः ॥ २८ ॥ 
उरुके वाद भारी खजाना ओर वाहन आदि केकर 
षने मिथिलपर चदाई की ओर विदेहवंशी कषत्नियोको 
द्रम परास्त किया ॥ २८॥ 


१. विन्ध्यपर्व॑तके पू्व-दक्षिणकी ओर खि 
( माुनिक भिरा ) इसी प्रदेशकी राजधानी थी । 


॥ 


दादशाधिकशततमोऽण्यायः 


६३९ 





था ५ 
९ कारिषु खह्मषु पुण्ड्रेषु च नरर्ष । 
खबराुवरवीरयेण कुरुणामकरोद्‌ यशः ॥ २९॥ 
नर जनमेजय | इस प्रकार वे पाण्डु काशी, सद्य तथा 
पुण्ड देदोपर विजय पाते द्ुए अपने बाहुबल ओर पराक्रमसे 
ङर्डुलके यशका विस्तार करने गे ॥ २९ ॥ 
० ९ ¢ $ 
त शराधमहाज्वाटं शल्ाचिषमरिन्दमम्‌ । 
पाण्डुपावकमासादयय व्यदह्यन्त नराधिपाः ॥ ३०॥ 
उस समय शनुदमन राजा पण्डु प्रज्वलित अभथिके 
समान सुशोभित ये । वार्णोका समुदाय उनकी वदती दुई 
जवालके समान जान पड़ता था | खड्ग आदि शसन ल्पर्टोके 
समान प्रतीत होते भे | उनके पास आकर बहूत-से राजा 
भस हो गये॥ ३० ॥ 
ते ससेनाः ससेनेन विध्वंसितबला त्रपाः। 
पाण्डुना वशगाः कृत्वा कुरुकर्मसु योजिताः ॥ २१ ॥ 
सेनासहित राजा पाण्डुने सामने अये हुए सैन्य्हित 
नरपतिरयोकी सारी सेनार्पै नष्ट कर दीं ओर उन्दै अपने 
अधीन करके कौरवोके आज्ञापालनमें नियुक्त कर दिया॥ ३१॥ 
तेन ते निर्जिताः सवे पृथिव्यां सर्वपार्थिवाः । 
तमेकं मेनिरे शूरं देवेष्विव पुरंदरम्‌ ॥ ३२॥ 
पाण्डुके द्वारा परास हुए समस्त भूपाख्गण देवता्मिं 
इन्द्रकी मोति इस प्रध्वीपर सव मनुर एकमात्र उन्दीको 
शूरवीर मानने रगे ॥ ३२॥ 
तं छृताञ्जख्यः सवं प्रणता वसुधाधिपाः । 
उपाजगमुधेनं गृह्य रलानि विविधानि च ॥ १६९॥ 
भूतलके समस्त राजाओंने उनके सामने हाथ जोड़कर 
मस्तक टेक दिये ओर नाना प्रकारके रतन एवं धन लेकर 
उनके पास आये ॥ ३२३ ॥ 
भणिमुक्ताप्रवां च सुवणं रजतं बहु । 
गोरल्लान्यश्वरल्ञानि रथरलानि कुञ्जरान्‌ ॥ ३४ ॥ 
खरोष्मदिषीश्चेव यच्च॒ किचिदजाविकम्‌ । 
कस्वलाजिनरलानि राङ्कवास्तरणानि च । 
तत्‌ सवं प्रतिजग्राह राजा नागपुराधिपः ॥ २५॥ 
राजाओंकि दिये हुए देरके-देर मणिः मोती, मुेः सुवणः 
चाँदी, गोर, अश्वलः रथरत हाथी गदे, ऊंट, भेत 
बकरे, भेद, कम्बलः मृगच्म, रतः रङ्कु मृगके चमसे बने हषः 
्रिछ्ठौने आदि जो कु भी सामान प्रा हुए उन सको 
हस्तिनापुराधीश राजा पाण्डुन ग्रहण कर लिया ॥२४-३५॥ 


तदादाय ययौ पाण्डुः पुनसदितवाहनः। 
हषयिष्यन्‌ खराषट्राणि पुरं च गजसाह्वयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
वह सव ठेकर महाराज पाण्डु अपने राके लोगोका 


उ जत जाम वाणं हैः जिससे होकर भसान व - (कल्ल बहती ह । विदिशा 
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३७० 


श्रीमहाभारते 


[ आदिपर्व 


नि~ 


हषं बदाते हृ पुनः हस्तिनापुर चले अगि । उतत समच 
उनकी सवारीके अश्च आदि मी बहुत प्रसन्न थे ॥ ३६ ॥ 
शन्तनो राजसिंहस्य भरतस्य च धीमतः । 
प्रणष्ठः कीतिजः शब्दः पाण्डुना पुनराहृतः ॥ २७ ॥ 
राजाओमे सिंहके समान पराक्रमी शन्तनु तथा परम 
बुद्धिमान्‌ भरतकी कीर्तिकथा जे नष्टसी हो गवी थीः उसे 
महाराज पाण्डुने पुनरज्जीवित कर दिया ॥ ३७ ॥ 
ये पुरा कुखराष्टाणि जहुः कुरुधनानि च । 
ते नागपुरसिदेन पाण्डुना करदीकृताः ॥ ३८ ॥ 
जिन राजाओने पहले कुरुदेरके धन तथा कुरर्रुका 
अपहरण करिया था, उनको हस्तिनापुरे सिंह पाण्डुने 
करद्‌ बरना दिया ॥ ३८ ॥ 
इत्यभाषन्त राजानो राजामात्याश्च संगताः । 
प्रतीतमनसो हृष्टाः पौरजानपदैः सह ॥ ३९ ॥ 
बहुतः से राजा तथा राजमन्त्री एकत्र होकर इस तरहकी वते 
कर रहे थे उनके साथ नगर ओर जनपदके लोग मी इस चर्चाभि 
सम्मिलित थे । उन सवके हृदयमे पाण्डुके प्रति विद्वास तथा 
हषौस्छस छा रहा था ॥ ३९॥ 
्रतयु्ययुश्च तं प्राप्तं सवं भीष्मपुरोगमाः । 
ते नदूरमिवाध्वानं गत्वा नागपुरा्यात्‌ ॥ ४०॥ 
आवृतं ददशा लोकं वहुविधेधेनेः। 
नानायानसमानीते रलरचावचेस्तदा ॥ ४१॥ 
हस्त्यश्वरथरतेश्च गोभिरुषैस्तथाविभिः। 
नान्तं ददश्युरासाद्य भीष्मेण सह कौरवाः ॥ ४२॥ 


राजा पाण्डु जव नगस्के निकट आये, तव भीष्मं 
कौरव उनकी अगवानीके स्यि आगे वद आये । उन्होने परस ध । 
पूर्वक देखा+राजा पाण्डु ओर उनका दल वड़े उत्साहके सष ५ 
द| उप समय देसा जान पडता थाः मानो वे लोग हिना 
थोडी ही दूरतक जाकर वहि लर रदे हौ । उनके साभ, 
तिके धन एवं नाना प्रकारके वाहरनोपर लादकर लये हा 
छोटे-बडे रतः शेष हाथी घोडे, रथ, गोण, ऊंट तथाभेड 
मी थे । भीष्मके साथ कौरवनि वहा जाकर देखा तो उस ध 
वैभवका कहीं अन्त नहीं दिखायी दिया ॥ ४०--४९ || 
सोऽभिवाच पितुः पादौ कौसल्यानन्द् वर्धनः । 
यथाह मानयामास पौरजानपदानपि ॥ ४९॥ 
कौखंस्याका आनन्द वदानेवाले पाण्डुने निकट 
आकर पितृत्य भीष्मके चरणेमिं प्रणाम क्रिया ओर नगर तथ 
जनपदके छोगोका भी यथायोग्य सम्मान किया ॥ ४२३॥ 
प्रमृद्य परराष्ट्राणि कृतां पुनरागतम्‌ । 
पु्रमाच्छिप्य भीष्मस्तु हपौदश्रुण्यवतेयत्‌ ॥ ४४॥ 
शनुओंके रा््योको धूल मिलाकर कृतङ्ृत्य टेक 
टये हुए अपने पुत्र पाण्डुका आलिङ्गन करके भीप्मजी हषे 
ओस्‌ बहाने खगे ॥ ४४ ॥ 
स ॒तूर्थशतशङ्कानां भेरीणां च॒ महास्वनेः। 
हषेयन्‌ सर्वशः पौरान्‌ विवेश गजसाद्धयम्‌ ॥ ४५॥ 
सैकड़ों शङ्ख, तुरदी एवं नगारोकी तुमु ध्वनिसे समत 
पुरवासियोको आनन्दित करते हुए पाण्डुने दस्तिनापुपं 
प्रवेश किया ॥ ४५ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपवंणि पाण्डुदिग्िजये द्वादशाधिकराततमोऽध्यायः ॥ ११२ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत आदिषवैके अन्तम॑त सम्भवपरबमे पण्डुदिमनिजयविषयक एक सौ बारह अध्याय्‌ प्रा हुभा ॥ ९५२ ॥ 





- ॐ 


परयोदराधिकराततमोऽध्यायः 
राजा पाण्डुका पतियोसहित वनम निवास तथा बिहुरका विवाह 


वैश्ायन उवाच 
श्रतराषटरभ्यनुक्ञातः खवाहुविजितं धनम्‌ । 
भीमाय सत्यवत्यै च मातरे चोपजहार सः ॥ १९ ॥ 
वराम्पायनजी कहते ह--जनमेन्‌ | बडे माईधृतराष- 
की आश्ञा लेकर राजा पाण्डुने अपने वाहुवरमे जीति हुए धनको 
भीम्म, सवती तथा माता अग्विकरा ओौर अम्बाठिकाको भेट 
क्रिया ॥ १॥ 
भ भ 
विदुराय च वे पाण्डुः प्रेषयामास तद्‌ धनम्‌ । 
खदृदश्चापि _धमोत्मा धनेन समतर्पयत्‌ ॥ २ ॥ 
उन्होने विुरजीके लि मी वह धन भेजा । धर्मात्मा 
पाण्डुने अन्य सर्दोको भी उप्त धनसे तृत किया ॥ २॥ 
ततः सत्यवर्तं भीष्मं 4 9 
ध # अ च याखिनीम्‌। 
द्यभैः पाण्डुजिते यामास भारत ॥ ३ ॥ 


नि 1 ही सतया कहती ची 
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ननन्द माता कौसल्या तमप्रतिमतेजसम्‌ । 
जयन्तमिव पौटोमी परिष्वज्य नरर्षभम्‌ ॥ ४ | 
भारत | तत्पश्चात्‌ सत्यवतीने पाण्डुद्रारा जीतकर ठी 
हृए श्म धनके द्वारा भीष्म ओर यरस्िनी कौसल्यो 
संत क्रिया । माता कौसद्याने अनुपम तेजस्वी नरशरे्पा ध 
उसी प्रकार हृदयसे लगाकर उनका अभिनन्दन क्रा, 
शची अपने पुत्र जयन्तका अभिनन्दन करती है ॥ ३-४॥ 
तस्य वीरस्य विक्रान्तैः सहस्ररातदश्चिणैः। 
अश्वमेधरातेरीजे धृतरा महामेः॥ “ 


वीरवर पाण्डुके पराक्रमसे धृतराषटूने बडे-बडे सौ ५ 1 
षर 
| 








यज्ञ क्रिये तथा प्रत्येक यज्ञम एक-एक लख खणं 
दक्षिणा दी ॥ ५॥ | 


| 





लम्भवपवं ] चतुदंशाधिकशततमोऽभ्यायः इ 


नन == 
कन्त्य या भः भ - 
सस्प्रयुक्तस्तु कृन्त्या च माद्रया च भरत ॥ भरतवदी राजा पाण्डको 


निततन्दरीस्तदा पाण्ड्वेभूव वनगोचरः ॥ ६ ॥ 
हित्वा प्रासादनिखयं शुभानि शयनानि च । 
अरण्यनित्यः सततं वभूव सगयापरः ॥ ७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ राजा पाण्डुने आट्स्यको जीत छिया था|वे 
कुन्ती ओर मा्रीकी परेरणासे राजमहलोका निवास ओर सुन्दर 
शय्या छोडकर वनम रहने लगे | पाण्डु सदा वनम रहकर 
रिक्रार खेला करते थे | ६-७ | 
स चरन्‌ दक्चिणं पाश्वं रम्यं हिमवतो भिरे; । 
उवास गिरिपृष्ठे महाशालवनेषु च ॥ ८ ॥ 
वे हिमारयके दक्षिण भागक रमणीय भूमिम विचरते हुए 
प्वतके रिखर्ोपर तथा ऊँचे शाब्बरक्षौसे खशोभित वनो 
निवास करते थे ॥ ८ ॥ 
रराज कुन्त्या माद्र चा च पाण्डुः सह वने चरन्‌ । 
करेण्वोरिव मध्यस्थः श्रीमान्‌ पौरंदसो गजः ॥ ९ ॥ 
उन्ती ओर माद्रे साथ वनमे विचरते हुए महाराज पाण्डु 
दो हथिनिर्योके वीचमे सित रेरावत हाथीकी मति दोभा 
पते थे ॥ ९॥ 
भारतं सह भायौभ्यां खड्गवाणधनु्धरम्‌ । 
विचित्रकवचं वीरं परमाख्नविदं जपम्‌ । 
देवो ऽयमित्यमन्यन्त॒ चरन्तं वनवासिनः ॥ १०॥ 
तल्वारः बाणः धनुष ओर विचित्र कवच धारण करके 
अपनी दोनों पलि्ोके साथ भ्रमण करनेवाठे महान्‌ अखवेत्ता 


इको देखकर वनवासी मनुष्य यह सम्षते 
थे किये कोई देवता है ॥ १० ॥ 
तस्य कामाश्च भोगांश्च नय नित्यमतन्द्रिताः । 
उपजहुवनान्तेषु॒धृतराषटेण चोदिताः ॥ ११॥ 
तरषकी आशञसे ररित दो बहुत-ते मनुष्य आटस्य छोडकर 
वनम महाराज पाण्डुके ल्म इच्छानुसार भोगसामगरी पर्टूचाया 
करते थे ॥ ११॥ ई 
अथ पारदावीं कन्यां देवकस्य महीपतेः । 
रूपयावनसम्पन्नां स॒ शुश्रावापगाखुतः ॥ १२॥ 
एक समय गङ्गानन्दन भीष्मजीने सुना करं राजा देवकके 
यहां एक कन्या हैः जो चुद्रजातीय स्री ग्म व्ाहमणद्ास 
उत्पन्न की गयी है | वह सुन्दर सूप ओर युवावस्थासे 
सम्पन्न है ॥ १२॥ 
ततस्तु वरयित्वा तामानीय भरतषभः। 
विवाहं कास्यामास विदुरस्य महामतेः ॥ १३॥ 
तव इन भरतश्रे्ठने उसका वरण क्रिया ओर उसे अपने 
यहा ले आक्र उसके साथ परम बुद्धिमान्‌ बिदुरजीका विवाह 
कर दिया ॥ १३॥ 
तस्यां चोत्पादयामास विदुरः कुरुनन्दनः । 
पुत्रान्‌ विनयसम्पन्नानात्मनः सदृशान्‌ गुणैः ॥ १४॥ 
कुरुनन्दन विदुरे उसके गभ॑से अपने ही समान गुणवान्‌ 
ओर विनयशीक अनेक पु उयन्न कयि ॥ १४॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपर्वणि विदुरपरिणये त्रयोदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११३ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत आदिपवके अन्तम॑त सम्भवपरमे विदुरविवाटविषयक एक सौ तेरवः अध्याय पुरा हुआ ॥ ९९३ ॥ 





चतुर्दशाधिकराततमोऽध्यायः 
धृतराटके गान्धारीसे एक सौ पुत्र तथा एक कन्या तथा सेवा करनेवाली 
्ैश्यजातीय युबतीसे युयुत्सु नामक एक पूत्रकी उत्पत्ति 


वैशम्पायन उवाच 
तत; पुज्रशतं जज्ञे गान्धाया जनमेजय । 
धृतराष्टस्य वैरयायामेकश्चापि शतात्‌ परः ॥ १ ॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! तदनन्तर 
शर्क उनकी पती गान्धारीके गर्भते एक सौ पुत्र उलन्न 
इए धृता एक दूसरी पी वेदयजातिकी कल्या थी । 
उसे मी एक पुत्रका जन्म हुआ । यह पूर्वोक्त सौ पुरि 
था॥ १॥ 
पण्डो न्त्यां च माद्र्यां च पुताः पञ्च महारथाः। 
भ्यः समपद्यन्त संतानाय कुलस्य वै॥ २॥ 
पाण्डुके कुन्ती ओर माद्रीके गर्भे पाच महारथी पुत्र 


उतपन्न हए । वे सवर कुरुकुल्की संतानपरस्पराकी रक्षके च्यि 
देवताओकि अंशसे प्रकट हुए ये ॥ २॥ 
जनमेजय उवाच 
कथं पुत्ररातं ज्ञे गान्धायां द्विजसत्तम । 
कियता चैव कटेन तेषामायुश्च कि परम्‌ ॥ ३ ॥ 
जनमेजयने पूछा--दविजशरे् ! गान्धारीसे सौ पुत्र किस 
प्रकार ओर कितने समयम उन्न हुए १ ओर उन सकी पूरी 
आयु क्रितनी थी १॥ ३॥ 


कथं चैकः स वेदयायां धृतराषखतोऽभवत्‌ । 


कथं च सदी भायां गान्धारीं धर्मचारिणीम्‌॥ ४ ॥ 
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श्रीमहाभारते 


२७२ 


©. 
आनुकूल्ये वतेमानां धतरा ऽभ्यवतेत । 
कथं च शस्य सतः पाण्डोस्तेन महात्मना ॥ ५ ॥ 
समुतप्ना दैवतेभ्यः पुत्राः पञ्च महारथाः । 
पतद्‌ विद्वन्‌. यथान्यायं विस्तरेण तपोधन ॥ & ॥ 
कथयसख न मे त्तिः कथ्यमानेषु बन्धुषु । 


वैदयजातीय लीके गर्भते धृतराटरका वह एक पुत्र किस 
प्रकार उतपन्न हुभा १ राजा धृतराष्सदा अपने अनुकरूर चरनेवाली 
योग्य पी धर्मपरायणा गान्धारीके साथ कैसा वर्ताव करते १ 
महात्मा मुनिद्रारा शपको प्राप हुए राजा पाण्डुके वे पाचों 
महारथी पुत्र देवताओंके अंशसे केसे उत्पतन हुए १ वदान्‌ 
तपोधन ! ये सवर वात यथोचित रूपसे विस्तारपूवक 
किये | अपने बन्धुजरनोकी यह चर्चा सुनकर मुञ्चे तृपति नदीं 
होती ॥ ४-६१ ॥ 

वेश्रम्पायन उवाच 


छ्च्छरूमाभिपरिग्टानं दैपायनसुपस्थितम्‌ ॥ ७ ॥ 

तोषयामास गान्धारी व्यासस्तस्यै वरं ददौ । 

सा वव्रे सदशं भतः पुत्राणां शतमात्मनः ॥ ८ ॥ 
वैशम्पायनजीने कहा-राजन्‌! एक समयकी बात दैः महि 

व्यास भूख ओर परिभरमसे खिन्न होकर धृतरा्टके यहां आये । 

उस समय गान्धारीने भोजन ओर विश्वामकी व्यवस्याद्वारा उन्दं 








संतुष्ट करिया । तव व्यासनीने गान्धारीको वर देनेकी इच्छा 
ग्रकट कौ | गान्धारीने अपने पतिके समान ही सौ पु मगि।७-८। 


ततः काठेन सा गभं ृतराषटादथाव्रहीत्‌। 
सवत्सरद्वयं तं तु गान्धारी ॥ ९ ॥ 
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[ आदिद 


अप्रजा धास्यामास ब्ल यमप ततस्ता इमा दुःखमाविशत्‌ । 
श्रुत्वा कुन्तीखतं जातं वाटाकंखमतेजसम्‌ ॥ ९५ 
तदनन्तर समयानुसार गान्धारीने धृतराष्टस गमं \ | 
किया | दो वरं व्यतीत दो गये, तवतक गान्धारी उस ग 
धारण किये रही । फिर मी प्रसव नदीं हु ] इसी त 
गान्धारीने जव यह सुना कि कुन्तीके गर्मसे मरातःकारीन 
समान तेजस्वी पुत्रका जन्म हआ दै; तव उसे वड़ा ष 
हुआ ॥ ९-१० ॥ 
उदरस्यात्मनः स्थैयंमुपटभ्यान्वचिन्तयत्‌ । 
अक्ञातं धृतराष्टस्य यत्नेन महता ततः ॥ ११|| 
सोदरं घातयामास गान्धारी दुःखसूच्छिता। 
ततो जज्ञे मांसपेशी खोदा्रीटेव संहता ॥ १। 
उसे अपने उदरी िरतापर बड़ी चिन्ता हुई । गाधा | 
दुःखसे मूच्छित हो रही थी । उसने ध्रतराषटूकी अनजाने 
महान्‌ प्रयत्न करके अपने उदरपर आधात करिया | तव उक्षे 
गर्भ॑से एक मांसका पिण्ड प्रकट हुआ; जो लोके पिण्डकेसमां 
कड़ा था ॥ ११-१२॥ 
द्विवर्षसम्भरृता कुक्षौ तामुत्खष्टं प्रचक्रमे । 
अथ द्वैपायनो ज्ञात्वा त्वरितः सुपागमत्‌ ॥ १। 





उसने दो वर्षौतक उसे पेटमे धारण किया था त॑ 
उसने उसे इतना कड़ा देखकर फक देनेका विचार ्रि। 
इधर यह वात महिं व्यासको मालूम हुई । तव वे दर 
उतावटीके साथ बर्हा अये ॥ १३॥ 
तांस मांसमयीं पेशी ददशं जपतां वरः। 

अ भ (+ (~ ५ 9 (~ (~ 0 

ततोऽब्रवीत्‌ सोवटेयीं किमिदं ते चिकीर्षितम्‌॥ ५। 

जप करनेवाले श्रेष्ठ व्यासजीने उस मांसपिण्डौ द 
४ ^ ^ ध 
ओर गान्धारीसे पूछा- तुम इसका क्या करना चाहती थी ॥। 
सा चात्मनो मतं सत्यं शशंस परमर्षये । 

ओर उसने महक अपने मनकी वात सच-सच बत 


| 









गान्धार्युवाच 
जयेष्ठ ङन्तीखतं जातं श्रुत्वा रविसमप्रभम्‌ ॥ ५ 
दुःखेन परमेणेदमुदरं घातितं मया । 
शतं च किल पुराणां वितीर्णं मे स्वया पुरा ॥ ८4 
इयं च मे मांसपेशी जाता पुत्रशताय वे। 
गान्धारीने कहा- युन ! मैने खना हैः ऊन्तीके 0 


पुत्र उलन्न हुआ दै, जो सूरयके समान तेजस्वी दै । य | 
सुनकर अत्यन्त दुःखके कारण मने अपने उदर „+ 
करके गर्भं गिराया है । आपने पहले सुने ही सौ 4 

वरदान दिया था; परंतु आज इतने दिनो बाद मेर „१ । 
पुत्रकौ जगह यह मांसपिण्ड वैदा हुआ है ॥ १५१९२ 


ॐ 





ह्म्मवपवं | 





व्यास्त उवाच 
एवमेतत्‌ सौवटेयि नैतज्ञात्वन्यथा भवेत्‌ ॥ १७॥ 
व्यासजीने कटा सुवल्छु मारी ! यह सव मेरे वरदानके 
अनुसार ही हो रदा दै; वह कभी अन्यथा नहीं हयो 
सकता ॥ १७ ॥ 
वितथं नोक्तपूवं मे खैरेष्वपि कुतोऽन्यथा । 
घृतपूर्णं कुण्डदातं क्षिरमेव विधीयताम्‌ ॥ १८ ॥ 
मने कमी हास-परिहासके समय मी चटी वात युँहसे नही 


चतुद शाधिकंडाततमोऽध्यायः 


३४३ 
=-= = 








निकाली द । फिर वरदान आदि अन्व अवतरोपर कही हुई 
मेरी बात कठी केसे हो सक्रती है। तुम ीघरदी सौ मच्के 
(कुण्ड ) तैयार कराओ जर उन धीते मरवा दो ॥ १८॥ 
सुगुण च देषु र्चा चेव विधीयताम्‌ । 
शीताभिरद्धिरष्ठीखामिमां च पर्पिचय ॥ १९ ॥ 

फिर अत्यन्त गुप्त खानोमे रखकर उनकी र्षाकी 
भी पूरी व्यवसा करो । इस मांसपरिण्डको ठंडे जल्से 
सीचो ॥ १९॥ 








वे्चस्ायन उवाच 
सा सिच्यमाना त्वष्ठीटा वभूव शतधा तदा । 
अङ्गषठपवैमात्राणां गभौणां पृथगेव तु ॥ २०॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस समव सींचे 
जानेपर उस मांसपिण्डके सो टुकड़े हो गये | वे अल्ग-अल्ग 
अंगृढेके पोरूवे बरावर सौ गभेकि रूपमे परिणत हो गये ॥२०॥ 
एकाधिककातं पूणं यथायोगं विदास्पते । 
मांसपेदयास्तद्‌ा राजन्‌ क्रमः कारपर्ययात्‌ ॥ २१९ ॥ 
राजन्‌ | कारके परिवत॑नसे क्रमशः उस मासपिण्डके 
यथायोग्य पूरे एक सौ एक भाग हुए ॥ २१॥ 
ततस्तास्तेखु कुण्डेषु गभानवदघे तद्‌ । 
खनुगाकषेषु देरोषु रक्चां वै व्यदधात्‌ ततः ॥ २२॥ 
तदश्चात्‌ गान्धारीने उन सभी ग्भकरो उन पूरवाक्त 
ङृण्डोमे रक्ला । वे सभी कुण्ड अत्यन्त गुप्त यानोमे 
सक्ते हुए थे | उनकी रक्षाकी टीक-टीक व्यवस्था कर 
गयी ॥ २२॥ < 
शशंस चेव भगवान्‌ काठेनेतावता पुनः । 
उऽद्धाटनीयान्येतानि कुण्डानीति च सौबटीम्‌॥ २३॥ 
तव भगवान्‌ व्यासने गान्धारीसे कहा-- इतने ही दिन 
भयात्‌ पूरे दो वर्पोतक प्रतीक्षा करके बाद इन कुण्डोका 
एकन खोठ देना चाहिये, ॥ २३॥ , 
शयुक्त्वा भगवान्‌ व्यासस्तथा प्रतिनिधाय च। 
भगाम तपसे. धीमान्‌ हिमवन्तं शिकोचयम्‌ ॥ २४\॥ 
यौ कहकर ओर पूर्वोक्त प्रकारे रकाकं व्यवखा 


४ 


कराकर परम सुद्धिमान्‌ मगवान्‌ व्यास हिमालय पर्वतपर तपस्य 
ल्य चले गये ॥ २४॥ 
जज्ञे क्रमेण (9 भ + भ 

§ ग चेतेन तेषां दुयोधनो नृपः। 

जन्म = ज्येष्ठो (~. ए 
न्मतस्तु प्रमाणेन ज्येष्ठो राजा युधिष्ठिरः ॥ २५॥ 

तदनन्तर दो वं बीतनेपर जि क्रमे वे गर्भ उन कुण्डम 

सखापि किय गवे थे, उसी क्रमसे उनमें ससे पहले राजा दुर्योधन 
उलसन्न दम | जन्मकाल्के प्रमाणसे राजा युधिष्ठिर उससे भी 
व्येष्ठ थे ॥ २५॥ 
तदाख्यातं तु भीष्माय विदुराय च धीमते । 


` यस्िन्नहनि दुर्धां जक्षे दु्थोधनस्तदा ॥ २६॥ 


तस्मिन्नेव महावाहुजेश्े भीमोऽपि वीर्यवान्‌। 
स जातमात्र एवाथ धृतराष्टरखतो नरप ॥ २७॥ 
रासभारावसदृशं रुराव च ननाद च। 
तं खराः व्रत्यभाषन्त॒गृध्रगोमायुवायसाः ॥ २८॥ 
दुर्योधनके जन्मका समाचार परम बुद्धिमान्‌ भीष्म तथा 
विदुरजीको बताया गया । जिस दिन दुर्ध वीर दौ धनका जन्म 
हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी महाबाहु भीमसेन भी उत्पन्न 
हए । राजन्‌ | धृतराट्र वह पुत्र जन्मलेते ही गदहेके रेकनेकी- 
सी आवाज रोने चिस्खछाने लगा। उसकी आवाज सुनकर बदलेमे 
दूसरे गददे मी रेकने रगे | गीधः गीदड़ ओर कौए मी कोलाहल 
करने खगे ॥ २६-२८॥ 
वाताश्च प्रववुश्चापि दिष्दादश्चाभवत्‌ तदा । 
ततस्तु भीतवद्‌ राजा धृतराष्टरोऽ्रवीदिदम्‌ ॥ २९ ॥ 
समानीय बहन्‌ विप्रान्‌ भीष्मं विदुरमेव च । 
अन्यांश्च खुदो राजन्‌ ऊरून्‌ सर्वास्तथेव च ॥ ३०॥ 
बड़े जोरकी अंधी चलने लगी । सम्पूण दिशामि दाह-सा 
होने लगा । राजन्‌ ! तवर राजा धृतराष्र भयभीत-पे हो उठे ओर 
वहुत-ते ब्राह्मणको, भीप्मजी ओर विदुरजीको, दूसरेदूसरे 
सुद्टदो तथा समस्त कुसुवं ियोको अपने समीप बुख्वाकर उन- 
से इस प्रकार बोठे--॥ २९-३० ॥ 
> ४५ 
युधिष्टिये राजपुत्रो ज्येष्ठो नः कुख्वधनः। 
पराप्तः खगुणतो राज्यं न तसन्‌ वाच्यमस्ति नः ॥ ३१॥ 
आदरणीय गुरुजनो ! हमारे कुख्की कीतिं बदानेवाढे 
राजजुःमार युधिष्ठिर सवस ये ह । वे अपने गुणोसि राज्यको 
पिके अधिकारी हो चुके है । उनके विषयमे हमे कुछ 
नही कदनादे ॥ ३९॥ 
अयं त्वनन्तरस्तस्मादपि राजा भविष्यति । 
पतद्‌ विन्रूत मे तथ्यं यदत्र भविता धुवम्‌ ॥ ६२॥ 
“किंतु उनके वाद मेरा यह पुत्र ही जयेष्ठ है । क्या यह 
भी राजा वन सकेगा १ इस वापर विचार करके आपलोग 
-टीक-ठीक बताये । जो बात अवृद्य होनेवाटी है उसे 
स्पष्ट करैः ॥ ३२ ॥ 
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३८७ 


श्रीमहाभारते 


न =-= 1 1 


© 
वाक्यस्यैतस्य निधने दिश्चु सवासु भारत । ष 
क्रव्यादाः ्राणदन्‌ घोणः शिवाश्चादिवशासन' ॥ ३ 


जनमेजय ! धृतराषट्की यह वात समाप्त होते दी चारो 


दि्ांम भयंकर मांसाहारी जीव गर्जना करने लगे । गीदड़ 


ततः पुजशतं पूणं रतरा पाथिव | ५, 

(केव एक पुत्रके त्यागद्वारा इस सम्पण कुलक इष 
समस्त जगत्‌का कल्याण कीजिये । नीति कहती है मि 
कुरू दितके लियि एक व्यक्तिको त्याग दे मौव गोच 











अमङ्गरतूचक बोली बोखने लगे | ३३॥ 
अमनज्ञटपूचक १९ ^ ~ 


टक्षयित्वा निमित्तानि तानि घोराणि सर्वंशः। 
तेऽहरवन्‌ ब्राह्मणा राजन्‌ विदुरश्च महामतिः ॥ ३७॥ 
यथेमानि निमित्तानि घोराणि मनुजाधिप । 
उत्थितानि सुते जाते ज्येष्ठे ते पुरूषषम ॥ ५॥ 
व्यक्तं कुलान्तकरणो भवितैष सुतस्तव । 
तस्य शान्तिः परित्यागे गुक्ावपनयो महान्‌ ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | सव्र ओर होनेवले उन मयानक अपरकुनोको ल्य 
करके व्राहाणलेग तथा परम बुद्धिमान्‌ विदुरजी इस प्रकार 








बोट -“नरशेष्ठ नरेश्वर ! आपके व्यष्ठ पुत्रके जन्म लेनेपर 
जिस प्रकार ये भयंकर अपदकुन प्रकट हो रदे हैः उनसे स्पष्ट 
जान पड़ता दै कि आपका यहं पुत्र समूचे कुल्का संहार करने- 














वाला होगा । यदि इसका त्याग कर दिया जाय तो सवर विघ्नोकी 
शान्ति हो जायगी ओर यदि इसकी रक्षा कौ गयी तो आगे चक्कर 
बड़ा भारी उपद्रव खड़ा दोगा ॥ ३४-३६ ॥ 











शतमेकोनमप्यस्तु पुत्राणां ते महीपते । 
-९ 1 = ° 
त्यजेनमेक शान्ति चेत्‌ कुटस्येच्छसि भारत ॥ ३७ ॥ 
(महीपते | आपके निन्यानवे पुत्र ही रहै; मारत ! यदि आप 





अपने कुल्की शान्ति चाहते ह तो इस एक पुत्रको त्याग दे॥ २७॥ 
एकेन कुरु वे क्षेमं कुटस्य जगतस्तथा । 
५ _ भ 1 
त्यजेदेकं कस्यां घ्रामस्याथं कुट त्यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ 
# कै नभ क्वा, व 
भ्रामं जनपदरस्याथं आत्मां परथिवी त्यजेत्‌ । 
(0 प (~ 
स तथा विटुरेणोक्तस्तेश्च सवै्दिजोत्तमेः ॥ ३९ ॥ 
न चकार तथा राजा पु्रसनेहसमन्वितः । 
इति श्रीमहाभारते आद्विपर्वणि सम्भवपर्वणि गार 
इस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपवेके न्तर्गत सम्भवपमे गान्ध 





जनमेजय उवाच 
शृतराषटस्य पुत्राणामादितः कथितं त्वया । 
ऋषेः प्रसादात्‌ ल रातं न च कन्या प्रकीतिता ॥ ९ ॥ 


` जनमेजयने पूछा ब्हन्‌ । महिं व्याखके प्रसादे 
धृतराष्ूके सो पुत्र हुए, यह वात आपने चे पहले हौ बता 
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रीप्रोर्पत्तौ 
धारायुव्रोत्पत्ता चतुर्दशाधिकङततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ 


रीपुत्रोसत्तितिषयक एक सौ चौदह अ ॥ ९१४ 
ह सो चोदहरषौ अध्याय पूरा हभ 


पचदशाधिकराततमोऽध्यायः 
टःशाके जन्मकी कथा 


एक कुलक छोड़ दे, दे शके हिते लिये एक गोका परिवार 
दे ओर आत्मके कस्याणके विवि सरे मूमण्डलको सय 
विदुर तथा उन समी श्र व्रा्मणेकि वो कहनेपर मी पनरह 
बन्धनम वेधे हुए राजा धरृतराष्रूने वेसा नही किया । जे 
इस प्रकार राजा धृतरा््क परे स पुत्र हुए ॥ ३८-४०॥ ` 











मासमानेण संजक्ते कन्या चेका शताधिका । 
गान्धार्य इ्धिङ्यमानायासुदरेण विवध॑ता ॥ ४। 
धृतराट्र महाराजं वैद्या पयंचरत्‌ किल । 
तस्मिन्‌ संवत्सरे राजन्‌ धतराष्टान्मदायशाः॥ ५ 
जक्षे धीमांस्ततस्तस्यां युयुत्खः करणो नृप। 
पं पु्रशतं जज्ञे ध्रतरपष््य ` धीमतः॥ ५। 
महार्थानां वीराणां कन्या चेक राताधिका। 
युयुत्सुश्च महातेजा वैद्यापुचः प्रतापवान्‌ ॥ %#। 


तदनन्तर एक ही मामे गान्धारीसे एक कन्या ऊ 
हुः जो सौ पुत्रके अतिरिक्त थी । जिन दिनों गर्भं धा 
करनेके कारण गान्धारीका पेट वद्‌ गया था ओर वह कृषं 
पड़ी रहती थीः उन दिनों महाराज धृतराष्टकी सेवापरं ए 
वश्यजातीय स्री रहती थी । राजन्‌ | उस वर्ष धृतराष्टके$ 
उस वेदयजातीय मायकि द्वारा महायशस्वी बुद्धिमान्‌ श 
जन्म हुम | जनमेजय | युयुलखु करण कदे जाते थे । इष 
बुद्धिमान्‌ राजा धृतराषटके एक सौ वीर महारथी पुत्र ह 
ततस्चात्‌ एक कन्या हुई जो सौ पु्रौके अतिरिक्त ।१ 
सवके सिवा महातेजखी परम प्रतापी वे 
युयुत्सु मी थे ॥ ४१-४४ || 














दी थी । परंतु उस समय यह नहीं कदा था कि उर ८ 
छन्या भी हुईं ॥ १॥ 

वेश्यापुबो युयुत्सुश्च कन्या चेका शताधिका । 
गान्धारराजदुहिता शातपुतेति चानघ ॥ | 
उक्ता महषिणा तेन भ्यासेनामिततेजसा । । 
कथं त्विदानीं भगवन्‌ कन्यां तवं लु व्रवीषि मे ॥ `| 


3 


दम्भवपवं ॥ ४: 
क == ध 
अनघ | इस समय आपने वेदयापुत्र युयुत्सु तथासौ प्रोके 
अतिस्कि एक कन्याकी भी चर्चाकी है । अमिततेजली 
प्रविं व्याने गान्धास्यजक्रुमारीको सो पुत्र होनेका ही वरदान 
दिया था । मगवन्‌ | फिर आप मु्चसे यह कैसे कहते ह 
कि एक कन्या भी दई ॥ २-३॥ 
यदि भाग्यतं पेशी कता तेन महर्षिणा । 
न प्रजास्यति चेद्‌ भूयः सौवठेयी कथंचन ॥ ४ ॥ 
कथं तु सस्भवस्तस्या दुभखलाया वदख से। 
यथावदिह विधे परं मेऽत्र ऊुतूहलम्‌ ॥ ५ ॥ 











घ 





वि 
यदि मद्िने उक्त मांसपिण्डके सौ भाग किये ओर यदि 
इुवल्पुत्री गन्धारीने किसी प्रकार फिर गर्भं धारण या प्रसव 
नहीं करिया, तो उस दुःश्य नामवाली कन्यका जन्य किस 
करार हुआ १ व्रह्म | यह सव्र यथार्थूपते मुञ्चे बतादये । 
चे रस विषयमे वड़ा कौतूहल हो रहा है ॥ ४.५ ॥ 
वे्चस्पायनं उवाच 
साध्वयं प्रञ्च उदः पाण्डवेय ववीमि ते। 
तां सांसपे्छौ भगवान्‌ स्वयमेव महातपाः ॥ ६ ॥ 
शीताभिरद्धियाखिच्य भगं भागसमकटपयत्‌ । 
यो यथा कल्पितो भागस्तं तं घाञ्या तथां नृप ॥ ७ ॥ 
घरतपूणंयु ण्डु पकक प्राक्षिपत्‌ तदा । 
एतस्मिन्नन्तरे साध्वी गान्धारी सखुदढव्रता ॥ ८ ॥ 
दुहितः स्नैदल्ंयोगसबुध्याय वराङ्गना । 
मनसाचिन्तयद्‌ देवी एतत्‌ वुच्रशतं मम ॥ ९ ॥ 





= 





वैशस्यत्यनजीने कहा--पण्डवनन्दन ! तुमने यह 
बहुत अच्छा प्रदन पूछा है । मेँ तुम्दं इसका उत्तर देता द । 
महातपस्वी भगवान्‌ व्याने स्वयं ही उस मांसपिण्डको शीत 
गेटे सींचकर उसके सौ भाग करिये | राजन्‌ ! उस समय जो 
भाग जेसा वना, उसे धायद्वारा वे एक-एक करके धीते भरे 
दए ङ्रण्डोमे उट्वाते गये । इसी वरीचमे पूणं हदतासे सती्रतका 
पान करनेवाली साध्वी एवं सुन्दरी गान्धारी कन्याके स्नेह- 
पम्बन्धका विचार करके मन-ही-मन सोचने कगी--इसमे संदेह 
नह रि इस मापिण्डते मेरे सौ पुत्र उदयन्न होगे; ककि 
व्याससुनि कमी श्च नदीं बोलते; परंतु युञ्चे अधिक संतोष 
शे तव होता, यदि एक पुत्री मी हो जाती ॥ &--१० ॥ 
एका शताधिका वाटा भविष्यति कनीयसी । 
ततो दोहिबजाष्धोकादबाह्योऽसौ पतिर्मम ॥ ११॥ 


"--------- 


ऽध्यायः 
ध्याय ३४५ 


भ ` 


प यदि सो पुकि अतिरक्त एक छोटी कन्या हो जायगी 
तो म थे परति दोटित्के णयस पातत होनेवाले उत्तम 
लोकसे मी वञ्चित नहीं रहेगे ॥ ११ ॥ 


अधिका किर नासंणां पीतिजौमाठजा मवेत्‌ । 

यदि नाम ममापि स्याद्‌ दुदितैका शताधिका ॥ १२॥ 
रतङृत्या भवेयं वै पु्रदौहिबसंतरता । 

यदि सव्यं तपस्तप्तं दत्तं वाप्यथवा इतम्‌ ॥ १३ ॥ 
गुरवस्तोषिता वाप्रि तथास्तु दुहिता मम । 
एतसिन्नेव कटे तु कृष्णद्वैपायनः खयम्‌ ॥ १४॥ 
व्यभजत्‌ स तद्‌ पेशी भगवानृषिसत्तमः । 
गणयित्वा शतं पूणंमंश्ानामाह सौबलीम्‌ ॥ १५॥ 

कहते है, खियोका दामादमे पुत्रस भी अधिक स्नेह 
होता है । यदि भुञ्चे मी सौ पुकि अतिरिक्त एक पुघ्री प्राप 
हो जाय तो में पुत्र ओर दौदित्र दोसे धिरी रहकर कृतङ्कत्य 
हो जाओ । यदि मेने सचयुच तप, दान अथवा होम किया हो 
तथा गुरुजनोंको सेवादवारा प्रसन्न कर छवा होः तो मुञ्चे पुरी 
अवद्य प्राप्त दो। इक वीचमें सुनिशरेठ भगवान्‌ श्रीकृष्णदवेपायन 
वेदव्यासने खयं ही उस मांतपिण्डके विभाग कर दिथे ओर पूरे 
सो अंशो गणना के गान्धारे कहा ॥ १२--१५॥ 
व्यात्न उवाच 

पूणं पुरशतं त्वेतन्न मिथ्या वागुदाहृता । 
दौहि्रयोगाय भाग एकः शिष्टः शतात्‌ परः । 

एषा ते सुभगा कन्या भविष्यति यथेप्सिता ॥ १६ ॥ 


व्यासजी वोके--गान्धारी ! मेने शटी बात नहीं कही 
थी; ये पूरे सौ पुत्र है । सोके अतिरिक्त एक भाग ओर वचा 
हः जिसते दोहित्रका योग होगा । इष अंसे तुदं अपने मनके 
अनुरूप एक सोभाग्यशाछिनी कन्या प्रात होगी ॥ १६ ॥ 
ततोऽन्यं घृतकुम्भं च समानाय्य महातपाः। 
तं चापि प्राक्षिपत्‌ तच कन्याभागं तपोधनः ॥ १७॥ 
एतत्‌ ते कथितं राजन्‌ दुःशखजन्म भारत । 
ब्रूहि राजेन्द्र॒ किं भूयो वतेयिष्यामि तेऽनघ ॥ १८॥ 

यो कहकर महातपसखी व्याजीने धीसे भरा हुआ एकं 

ओर धड़ा मगाया ओर उन तपोधन मुनिने उख कन्याभागको 
उसीमे ड दिया । भरतवंशी नरेश ! इस प्रकार मेने तुमह 
दुप्शलाके जन्मका प्रसङ्ग सुना दिया । अनघ ! बोलो, अव घुनः 
ओर क्या कटू १ ॥ १७-१८ ॥ 


शकोतपत्तौ ऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपव॑णि सम्भवपवणि दुः पञ्चदशाधिकरशततमोऽध्य 


प्रकार श्रीमहाभारत आदि.परवके अन्तत सम्मवपवैमं दु 


{शसक उतपसिसे समबनध रखनेवासा ए सो पव अध्यय पूसहभ॥॥९९५॥ 


--~°< 


म० २. १९. 
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श्रीमहाभारते 


॥ 


व __ र = 
व्य 
पोडराधिकदराततमीश््याय 
धृतरषटके सौ पत्रोकी नामावी 


जनमेजय उवाच 
जयषठाचुज्ये्ठतां तेषां नामानि च पृथक्‌ प्रथकः । 
धृतरा पु्ाणामानुपूलयीत्‌ भकीतव ध [ 
जनमेजयने पूछा-त्रह्मन्‌ ! धृतरा्ट्के पुत् सवरस 
व्ये कौन था १ पिर उससे छोटा ओर उससे भी छोय 
कौन था १ उन सवके अलग-अलग नाम क्या थे १ इन 
सव वार्तोका क्रमशः वर्णन कीज्यि ॥ १॥ 
व्रम्पायन उवाच 
दुयोधनो युयुत्सुश्च राजन्‌ दुःशासनस्तथा । 
दुःखसहो दुःशदश्चैव जलसंघः समः सः ॥ 
विन्दायविन्दौ दुरधपः खवादष्धपेणः । 
दरमषेणो दुमखश्च दुष्कणेः कणे एव च ॥ २ ॥ 
विविशातिर्विकर्णश्च शलः सत्वः खुटोचनः। 
चिजपचिजौ चितराक्षश्चारुचित्ररारसनः ॥ ७ ॥ 
दुर्मदो दर्विंगाश्च विवित्सुविंकटाननः । 
ऊर्णनाभः सुनाभश्च तथा नन्दोपनन्दको ॥ ५ ॥ 
चिच्रवाणश्चि्रवमौ खुवमो दुर्विरोचनः । 
अयोवाटुरमहाबाटुधित्राङ्श्चित्रकुण्डलः ॥ ६ ॥ 
भीमवेगो भीमवबखो वलाकी वर्वधंनः 
उग्रायुधः सपेणश्च ङण्डोदर्महोदरो ॥ ७ ॥ 
चित्रायुधो निषङ्गी च पाशी वृन्दारकस्तथा । 
दृढवमो दक्षतः सोमकीर्तिरनूदरः ॥ ८ ॥ 
ृढसंधो जयासंधः सत्यसंधः सदःसुवाक्‌ । 
उग्रश्रवा उग्रसेनः सेनानीटुप्पराजयः ॥ ९ ॥ 
अपराजितः पण्डितको विशालाक्षो दुराधरः । 
हढहस्तः खदहस्तश्च वातवेगसुवचंसौ ॥ १० ॥ 
आदित्यकेतुवंद्ाशी नागदत्तोऽग्रयाय्यपि । 
कवची क्रथनः दण्डी दण्डधारो धनुग्रंहः ॥ १९॥ 
उत्रभीमरथ वीरो वीरवाह्रटोलुपः । 
अभये रौद्रकमी च तथा दढरथाथयः ॥ १२॥ 
अनाधृष्यः कुण्डभेदी विरावी चित्रकुण्डलः । 
प्रमथश्च प्रमाथी च दीधेरोमश्च वीर्यवान्‌ ॥ १२॥ 
दीधेबाटुमेहावाहव्यढोरः कनकध्वजः । ` ˆ 
कण्डारी विरजाश्ैव दुःशला च राताधिका ॥ १४ ॥ 
वेशम्पायनजीने कहा--( जनमेजय ! धतरा 
य्ोकि नाम क्रमरः ये ई) १ दुर्योषन, २ युयुत्सु, 
३ दुस्यासनः ४ दुहः ५ दुख्यल, & जलसंघ, ७ सम, 
८ सहः ९ विन्द्‌ १० अतुविन्द; ११ दर्षषः 
१२ युबा, १२ दुष्पणः, १४ दुर्मर्षण, १५ दल, 


२॥ 
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१६ दुष्करण, १७ कर्णः १८ विर्विंराति, १९ चिक 
२० शक, २१ स्वः २२ सुलोचन, २३ चिच, २४ उप 
२५ चित्रा्षः २६ चारुचित्ररारासन ( चिननचापृ ) 
२७ दुर्मद, २८ दुर्विंगादः २९ विविल्छु, २० विक 
(विकट); ३१ ऊर्णनाभः ३२ सुनाम (-पद्ननाम) 
३३ नन्दः ३४ उपनन्द्‌ः ३५ चित्रयाण ( चित्रा 
३६ चित्रवर्मा, २७ सुवर्मा, ३८ दुर्विरोचनः ३९ अयोग 
४० महावाहु चिव्राञ्च ( चित्राङ्गद )› ४१ चिनु 
( स्ुण्डल ); ४२ भीमवेगः ४३ भीमक) 
बलाकी, ४५ वल्वर्धन ८ विक्रम ); ४६ उग्र 
४७ सुषेण; ४८ कुण्डोदरः ४९ महोद्रः ५ 
चित्रायुध ८ द्दायुध ); ५१ निषद्धी, ५२ पौ 
५३ वृन्दारकः ५४ दृद्वर्मा, ५५ ददकषत्र, ५६ 
सोमकीर्ति, ५७ अनूदरः ५८ दद्संध; ५९ जर 
६० सत्यसंधः ६१ सदःसुवाक्‌ ( सहखवाक्‌ )› ६२ उग्र 
६३ उग्रसेन, ६४ सेनानी ( सेनापति )› ६५ दपर 
६६ अपराजितः ६७ पण्डितकः ६८ विशालाक्षः ६९ इए 
( दुराधन ); ७० दृटहस्तः ७१ सुहस्तः ५९ वतवे। 
७२ सुवर्चा, ७४ आदित्यकेतुः ७५ बहवश, ५ 
नागदत्तः ७७ अग्रयायी ( अनुयायी ); ७८ कृ 
७९ क्रथनः ८० दण्डी, ८१९ दण्डधरः ५ 
धनु्रहञ ८३ उग्र, ८४ भीमरथः; ८५ वीखाहु। 4 
अलोप, ८७ अभय, ८८ रौद्रकर्मा, ८९ दद 
( बृट्रथ ); ९० अनाधृष्य, ९१ कुण्डभेदी, " 
विरावी, ९३ विचित्र कुण्डले बुशोमित प्रमथ ^ 
परमाथी, ९५ वीर्यवान्‌ दीर्धरोमा ८ दीर्थलोचन ॥ ' 
दीरषृवाहुः ९७ महाबाहु व्यूढोरः ९८ ( 
(कनकाङ्कद )› ९९ कुण्डारी ( कुण्डज) तथा १०० वि 
धृतराषटके ये सौ पुत्र ये । इनके सिवा दुःशय रि 
एक कन्या थी, जो सौसे अधिक धी ॥ २-१४॥ 
इति पुत्रशतं राजन्‌ कन्या चेव शताधिका 
नामघेयालुपूव्येण विद्धि जन्मक्रमं चप 

` राजन्‌ ! इस प्रकार धृतराष्ट्रे सौ पुत्र ओर < | 
अतिरिक्त एकं कन्या बतायी गयी । राजन्‌  जिघ कर ५ 
नामच्यि गये दै उषी क्रमसे इनका जन्म हुआ समको || 


# आदिपरवके सरसव्वँ अध्याय मी धृतराषक ४. # 
नाम आये दै । वँ जो नाम दिये गये द, उनमेते अ | 
श्स अध्याये भी जयोक त्यो है । कुक नारममिं साधाः # 
जिन यहां कोष्ठके दे दिया गया हे । शस प्रकार य्दा ` 





। 
॥ £ 
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सप्तद शाधिकशाततमो ऽध्यायः 


१४७ 


न 
न्ज्ज्ज्ज्ज््ज्ज्व्य 


स्वै त्वतिरथाः शणः सवै युद्धविशारदाः । 


१ [> ४ व र ९ त 
स्वँ वेदविद्द्चेव स्वै सवाखकोविदाः ॥ १६॥ 
ये समी अतिरथौ चयूरवीर थे । स्ने युद्धवि्ि 
निपुणता प्रात कर छी थी । सव्-के-सव वेदोके विद्वान्‌ तथा 


सम्पूणं अच््विद्याके मर्स॑जञ धे ॥ १६ ॥ 


सवेंषामयरूपाश्च ता दारा महीपते । 


धृतराष्ण ससय परीक्ष्य विधिवन्नरप ॥ १७॥ 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि तराष्रूुत्रनामकथने षोडशा 


इस प्रकार श्रीमहाभारतः आदिपर्वके अन्तर्गत सम्मवपर्व धृतरष्पुत्रनामवणंनविषयक एक सौ सोठहः 


व्व 
दुःशलां चापि समये धृतरा नराधिपः । 
जयद्रथाय प्रददौ विधिना भरतर्षम ॥ १८॥ 
जनमेजय | राजा धृतराष्टने समयपर भलीति जोच- 
ताल करके अपने समी पुरबोका उनके योग्य श्ियेकि 
साथ विवाह कर दिवा । भरतश्रे् ! महाराज धृतराष्रने 
व्िवाहके योग्य समय आनेपर अपनी पुत्री दुःशका राजा 
जयद्रयके साथ विधिपूरवक धरिवाह क्रिया ॥ १७-१८ ॥ 
उदाधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११६ ॥ 


ठे भध्याय पूरा हुभा॥ १९६॥ 


= -- 


सप्तदराधिकरततमोऽध्यायः 
राजा पाण्डक दारा स्रगरूपधारी निका वथ तथा उनसे शापकी प्रापि 


जनमेजय उवाच 
कथितो धातेराषराणासाषैः सम्भव उत्तमः । 
अमनुष्यो भचुप्याणां भवता ब्रह्मवादिना ॥ १ ॥ 
जनपेजयने कहा--मगवन्‌ ! आपने धृतराषके 
प्रौके जन्सका उन्तम प्रसंग सुनाया हैः जो महर्षिं व्यासकी 
कृपासे सम्मव हुआ था । आप ब्रह्मवादी दह । आपने यद्यपर 
यह मनुप्योके जन्मका ब्रत्तान्त बताया है तथापि यह दूसरे 
मनुष्यो कमी नदीं देखा गया ॥ १॥ 
नामधेयानि चाप्येषां कथ्यमानानि भागाः । 
त्वत्तः श्रुतानि मे बह्मन्‌ पाण्डवानां च कीतेय ॥ २ ॥ 
ब्रह्मन्‌ ! इन धृतरा पु्रोके प्रथक्‌ पृथक्‌ नाम भी जो 
अपने कदे हैः वे मेने अच्छी तरह सुन ल्य । अव पाण्डव 
के जन्मका वर्णन कीजिये ॥ २॥ 
ते हि सव महात्मानो देवराजपराक्रमाः । 
तवेवाशावतशर्ते देवभागाः धकीतिंताः ॥ ३ ॥ 
वे सव महात्मा पाण्डव देवराज इन्द्रके समान पराक्रमी थे। 
अपने ही अंशावतरणके प्रसंगमें उन्हं देवताओंका अंश 
ताया था॥ ३॥ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतुमतिमाचुषकर्मणाम्‌ । 
तपामाजननं सवं वैशम्पायन कीतय ॥ ४ ॥ 
वेशम्पायनजी वे ेसे पराक्रम कर दिखाते थे, जो 
पयो शक्तिके परे है; अतः मै उनके जन्मघम्बन्धी 
शभान्तको सम्पूर्णतासे ह णता जनना वाहा ध कल चाहता हू कपा करके कटिये॥ 


| पी वता की गयी है । पेड. नाम पसे भी है, जिनका भेर नही 


व्रम्पायन उवाच 


राजा पाण्डुम॑हारण्ये सरगव्याखनिपेविते । 
चरन्‌ मेथुनधमेस्थं ददश सखगयूथपम्‌ ॥ ५ ॥ 
वैशम्पायनजी योटे-- जनमेजय ! एक समय राजा 
पाण्डु मृगो ओर सपेसि सेवित विशाल वनँ विचर रहे थे । 
उन्दने मगोके एक यूथपतिको देखा, जो मृगीके साथ 
मैथुन कर रहा था ॥ ५॥ 
ततस्तां च गीं तं च सूक्मपुङखेः सुपत्रिभिः । 
निविमेद शरैस्तीणेः पाण्डुः पञ्चभिरा्यगेः ॥ ६ ॥ 
उसे देखते दी राजा पाण्डुने पोच सुन्द्र एवं सुनहरे 
पंखोसे युक्त तीखे तथा शीघ्रगामी बाणेद्रारा, उस मृगी 
ओर गरगको भी वीध डाला ॥ ६॥ 
स च राजन्‌ महातेजा ऋषिपुत्रस्तपोधनः । 
भार्यया सह तेजखी मरगरूपेण संगतः ॥ ७ ॥ 
राजन्‌ ! उष मृगकरे रूपमे एक महातेजष्वी 
तपोधन ऋषिपुत्र थे, जो अपनी मृगीरूपधारिणी पीके 
साथ तेजखी .मृग वनकर समागम कर रदे थे ॥ ७॥ 
संसक्तश्च तया ख॒ग्या माुषीमीरयन्‌ गिरम्‌ । 
विरलापाकुटेन्दिय 
क्षणेन पतितो भूमौ न्द्रियः ॥ ८ ॥ 
वे उस मृगीसे सटे हुए ही मलु्वोकी सी. ब्रोखी बोर्ते 
हुए क्षणम रध्वीपर गिर पड़ । उनकी इन्दि व्याकुल हो 
गयीं ओर वे विलाप कसे लो ॥ ८ ॥ 


हीं मिलता । नामेकि क्रमं भी दोनों खलम अन्तर है। 


1 है, उनके दो-दो नाम रहे ह्यं ओर दोनों खलम मिन्र-मिन्न नारमोका उच्छेख हो । 
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मृगा उवाच 
काममन्युपरीता हि बुद्धा विरहिता अपि। 
बजेयन्ति जदंसानि पपिष्वपि रता नराः ॥ ९ ॥ 
न विधि ्रसते परक्ा प्रजां तु श्रसते विधिः। 
विधिपयोगतानथौन्‌ प्राक्षो न प्रतिपद्यते ॥ १० ॥ 
सूृगने कहा- राजन्‌ ! जो मनुष्य काम ओर क्रोधसे 
पिरे दए बुद्धिूलय तथा पापम संरग्न रहनेवले हैः वे भी 
एसे करूरतापूणं कम॑को त्याग देते है । बुद्धि प्ररब्धको नहीं 
रसती ( नहीं कध सकती ); प्रार्ध ही बुद्धिको अपना 
ग्रास बना ठेता दै ( भ्रष्ट कर देता दै ) | प्रारन्धसे प्रा होने- 
वले पदार्थोको वुद्धिमान्‌ पुरुष भी नहीं जान पाता ॥ ९-१०॥ 
शश्वद्धमात्मनां मुख्ये कुठे जातस्य भारत 1 
कामलोभाभिभूतस्य कथं ते चलिता मतिः ॥ ११॥ 
भारत ! सदा धर्मम मन ॒ल्गानेवले क््रियोके प्रधान 
कलमे तुम्हारा जन्म हुदै तो भी काम ओर लोभके 
वीभूत होकर तुमहार बुद्धि धमे कैसे विचरित हुई १।११॥ 
पाण्डुरुवाच 
श्रुणां या वधे वृत्तिः सा खगाणां वधे स्मृता । 
राज्ञां खग न मां मोदात्‌ त्वं गह॑यितुमर्हसि ॥ १२॥ 
पाण्डु वोले-शतरुओके वधम राजाओंकी जैसी वृत्ति 
वतायी गयी दै, वेती ही पृगोकि वधम भी मानी गवी है; 
अतः खग ! तुमह मोहवश मेरी निन्दा नही करनी चादिये ॥ 
अच्छद्मना मायया च सगाणां वघ इष्यते । 
स एव धमां राजञा तु तद्धि त्वं कि जु गहसे ॥ १ 


श्रीमहाभारते 


१॥ ०, पुरुषाय कत हतत ्या निष 
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[ आदि 
न 
कट या जगरकट रूपे मका वथ इमार नि 
अभीष्ट है । वह राजा ल्थि धमं दै फिर तुम सत 
निन्दा कैसे कसे हो १॥ १३॥ 
अगस्त्यः सत्रमासीनश्चकार सखगयाख्पिः। 
आरण्यान्‌ सर्वदेवेभ्यो खगान्‌ परेषन्‌ महाघने ॥ १४ 
प्रमाणदष्रधमंण कथमस्सान्‌ विगहसे। 
अगस्त्यस्याभिचारेण युष्माक विहितो बधः ॥ १५॥ 
महिं अगरत्य एक सत्रमे दीक्षित थे, तव उक्र 
भी मृगया की थी | समी देवताओंकरे दितके स्थि उन्ती 
सत्रमे विघ्न करनेवले प्रश्ओंको महान्‌ वनम खदेड 
था | अगस्त्य ऋषिके उक्त दिंसाकर्मके अनुसार (पु 
्षत्रियके ल्यि तो ) तुम्हारा वध करना ही उचित है । 
प्रमाणसिद्ध धर्मके अनुकूल वर्ताव करता हूः तो भीत 
क्यो मेरी निन्दा करते हो १ ॥ १४.१५ ॥ 
मृग उवाच 
न रिपून्‌ वै समुद्य विमुश्चन्ति नरः; रान्‌ । 
रन्ध परषां विरोषेण वधः काटे प्रशस्यते ॥ १६। 
सृगने कहा--मनुप्य अपने शत्रओंपर भी, विव 
जव वे संकटकाल्मे हो, वाण नदीं छोड़ते । उपयुक्त अक 
(संग्राम आदि ) मे ही शन्ुखोके वधकी प्रदंसा की जाती ६। 
पाण्डुरुवाच 
प्रमत्तमप्रमत्तं वा विवृतं घ्रन्ति चौजसा। 
उपायैर्विविधेस्तीश्णैः कस्मान्प्रग॒ विगर्हसे ॥ !७। 
पाण्डु वोटे- मृग ! राजारोग नाना प्रका 4 
उपायोदारा बल्ूरवक खुके-आम मृगका वध कते द! च| 
वह सावधान हो या असावधान । फिर तुम मेरी निदा क 
करते हो १॥ १७ ॥ 





मृग उवाच 
नाहं घ्न्तं खगान्‌ राजन्‌ विगर्हे चात्मकारणात्‌ । 
मथनं त॒ प्रतीक्ष्यं मे त्वयेदादयानरशंस्तः॥ १८। 
सृगने कहा- राजन्‌ ! म अपने मारे जनके ॥ 
इस वातके चि तुम्हारी निन्दा नदीं करता कि तुम ४ । 
मासते हो । ञ्चे तौ इतना दी कहना ह कि तमं द 
आश्रय लेकर मेरे मैथुनकर्मसे निदत्त होनेतक प्रतीक्षा 
चाहियेथी ॥ १८ ॥ 
सवभूतहिते काटे सर्वभूतेण्सिते तथ 
को हि विद्धान्‌ खगं हन्याचरन्तं मेथुन बन 
जो सम्पूणं मूतोके ल्थि हितकर ओर अभी < 
बनके भीतर मेथुन करनेवठे क्रिसी मृगको कौन विवेकर्षी¢ 
मार स्करता हे १॥ १९ ॥ 


4 क ॥ 
अस्यां सूग्यां च राजेन्द्र हषौन्मेथनमाचर५ | 







3 > = 


तर्था। 
॥ ‰५। || 


1. 
= 


ल्मवपवं | 
~= === === ~ 
रजेन्द्र | मे वड़े हषं ओर उल्छासके साथ अपने कासरूपी 
ुरषार्थको सफल करनेके ल्यि इस सृगीके साथ मैथुन कर 
रहा था; किंतु तुमने उसे निष्फल कर दिया ॥ २० ॥ 
पौरवाणां यदाराज तेषामङ्किघ्रकर्मणाम्‌ । 
वरो जातस्य कौरव्य नानुरूपमिदं तव ॥ २१॥ 
महाराज | कटेदारदित क्म करनेवाले कुरुवंशियेके कुल्मे 
जत्म लेकर तुमने जो यह कार्य किया दै, यह तुम्हारे अनुरूप 
नहीं दे ॥ २१॥ 
वृशंसं कमै श्लमहत्‌ स्व॑टोकविगर्ितम्‌ । 
अखग्यमयश्तस्यं चाप्यधर्मिष्ठं च मारत ॥ २२॥ 
भारत | अत्यन्त कटोरतापृणं कमं सम्पूर्णं ल्येकोे निन्दित 
है । वह खगं ओर यशकरो हानि पर्ैचानेवाखा दै | इपके सिवा 
वह महान्‌ पापक्रृत्य हं ॥ २२॥ 
ल्रीभोगानां विेषन्ञः शास्घमोथैतस्ववित्‌ । 
तास्त्वं खुरसंकाश कर्त॑मखम्य॑मीददाम्‌ ॥ २३॥ 
देवतुल्य महाराज ! तुम सखी-भोगोके बिरोषन्ञ तथा 
शास्रीय घम एवं अर्थके तत्वको जाननेवले हो । तुम्हे एेसा 
नरकप्रद पापकाय नहीं करना चाहिये था ॥ २३ ॥ 
त्वया नररंखकतौरः पापाचाराश्च मानवाः । 
निग्राह्यः पाथवश्चेष्ठ अिवगेपरिव्जिताः ॥ २७ ॥ 
दृपरिरोमणे ! तुष्टाय कर्तव्य तो यह है कि धर्मः 
अर्थ मौर करामसे दीन जो पापाचारी मनुष्य कटोरताप्णं करम 
करनेवाले होः उन्द दण्ड दो | २४॥ 


किं छृतं ते नरश्रेष्ठ मामिहानागसं घ्नता । 
मुनि सूलफखाहारं सृगवेषधरं स्प ॥ २५॥ 


वसमानमस्ण्येघु निव्यं शमपरायणम्‌ । 
त्वयाहं हिखितो यस्मात्‌ तस्मात्‌ त्वामप्यहं शपे ॥ २६॥ 

नरश्रेष्ठ ! मै तो फल-मूल्का आदार करनेवाटा एफ सुनि 
हरं ओर खृगका रूपम धारण करे शम-दमके पाठनमँ तस्र 
हो सदा जग्मे ही निवास करता द्र । मुञ्च निरराधको मार 
कर यहा तुमने क्या लाम उटाया १ तुमने मेरी ह्या की दैः 
इसल्यि वरदलेमे य भी तुष्टे गाप देता द्रं ॥ २५२६ ॥ 
दयोनशंसकतरमवशं काममोहितम्‌ । 
जीवितान्तकरो भाव एवमेवागमिष्यति ॥ २७॥ 

तुमने मेथुन-धर्ममे आसक्त दो स्री-पुर्षोका निष्डुरतापूवक 
षध क्या है । तुम अजितेन्द्रिय एवं कामसे मोहित हो; अतः 
इसी प्रकार जथुनयै आसक्त होनेपर जीवनका अन्त 
१रनेवारी मू्यु निर्चय ही तुमपर आक्रमण करेगी ॥ २७॥ 
अहे हि किद्मो नाम तपसा भावितो सुनिः। 

इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपवेणि पाण 


सप्तद शाधिकराततम)ऽध्यायः 
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न्यपत्रपन्मलेष्याणां सृग्यां मैथुनमाचरम्‌ ॥ २८॥ 
खगो भूत्वा खगैः सार्धं चरामि गहने वने । 
न तु ते ब्रह्महत्येयं भविष्यत्यविजानतः ॥ २९॥ 
भ मेरा नाम किंदम हे । भँ तपस्या संुगन रहनेवाला सुनि 
र अतः मनुष्यों मानव-गरीरसे यह काम करनेमं मुञ्चे 
टज्जक्रा अनुमव हो रहा था । इषील्यि मृग बनकर अपनी 
मृगीके साथ मेथुन कर रदा था । मेँ परायः इसी रूपमे मृगोके 
साथ घ्ने वनयं विचरता रहता हू । तुभं मुञ्चे मारनेसे ब्रहमहत्या 
तो नदीं लोग; कर्योकरि तुम यह वात नहीं जानते थे ८ कि यह 
मुनि है ) ॥ २८-२९॥ 
सखगरूपधरं हत्वा मामेवं काममोहितम्‌ । 
अस्य तु त्वं फलं मूढ प्राप्स्यखीदशमेव हि ॥ ३०॥ 
परतु जव मँ मृगरूप धारण करके कामसे मोहित थाः 
उस अवस्थामें तुमने अव्यन्त क्रूरताके साय सुञ्े माराहै; अतः 
मूढ । तुग्र अपने इस कर्म॑का एेसा ही फल अवश्य 
मिलेगा ॥ ३० ॥ 
प्रियया सह संवासं प्राप्य कामविमोहितः । 
व्वसप्यस्यासरवस्थायां प्रेतलोकं गमिष्यसि ॥ ३१॥ 
तुम मी जव कामसे सर्व॑थ। मोहित होकर अपनी प्यारी पीके 
साय समागम करने लगोगे,तव इस-- मेरी अवस्थामे ही यमलोक 
पिधारोगे ॥ ३१ ॥ 
अन्तके हि संवासं यया गन्तासि कान्तया । 
वरतरजपुरं प्राप्तं  सवैभूतदुरत्ययम्‌ । 
सक्त्या मतिमतां श्रेष्ठ सैव त्वालुगमिष्यति ॥ ३२॥ 
ुद्धिमानमिं श्रेष्ठ महाराज ! अन्तकाल आनेपर तुम जिष 
प्यारी पतीके साथ समागम करोगे, वही समसत प्राणि्योके स्थि 
दुर्गम यमलोकम जानेपर भक्तिभावसे तु्हारा अनुखरण 
करेगी ॥ २३२ ॥ 
वर्तमानः सुले दुःखं यथाहं प्रापितस्त्वया । 
तथा त्वां च सुखं प्राप्तं दुःलमभ्यागमिष्यति ॥ ३३ ॥ 
न सुखम मग्न थाः तथापि तुमने जिस प्रकार सुस दुःलमे 
डाक दिया, उसी प्रकार तुम भी जवर प्रेयसी पीके संयोग-युलका 
अनुभव करोगे, उसी समय तुम्हारे ऊपर दुःख ट पड़ेगा २२॥ 
वैर्रणायन उवाच 
एवमुक्त्वा खदुःखातां जीवितात्‌ स व्यसुच्यत । 
सगः पाण्डुश्च , दुःखातेः क्षणेन समपद्यत ॥ २४ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--यो ककर वे मृगल्पधारी 
सनि अन्त दुःखे पीडित हो गये ओर उनका देहान्त हो 
गया तथाराज पाणडु मी क्षणमसेदुःलसे आतुरहो ५५॥ 


इ्गशपे सक्तदशाधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ 


भृगक शाप नामक प्छ सौ सतह अध्याय पूर हुभा ॥ ११७॥ 


शस प्रकार श्रीमहाभारत आदिपर्के अन्तभैत सम्भवपव्रमं पाण्ड्को मृगक 
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पाण्डुका अनुताप, संन्यास लेने 
वेश्चम्पायन उवाच 
तं व्यतीतमतिक्रम्य राजा खमिव बान्धवम्‌ । 
सभाः श्लोकदुःखातः पयदेवयदातुरः ॥ १ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उन सृगल्पधारी 
मुनिको मरा॒ हुआ छोड़कर राजा पाण्डु जव अगे वदेः 
तवर पल्ीपहित शोक ओर दुःखसे आतुर हो अपने सगे 
माई-बन्धुकी भति उनके च्ि विलप करने लगे तथा अपनी 
भूल्पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे ॥ १॥ 
` पाण्डुरुवाच 
सतामपि कुरे जाताः कर्मणा बत दुगंतिम्‌ । 
प्राप्लुवन्त्यरूतात्मानः कामजाटविमोहिताः ॥ २ ॥ 
पाण्डु बोटे-खेदकी वात है कि श्रेष्ठ पुरषोके उत्तम 
कुमे उ्यन्न मनुष्य भी अपने अन्तःकरणपर वश न होनेके 
कारण कामके फदेमे फँसकर विवेक खो बैठते ह ओर अनुचित 
कमं करके उसके द्वारा भारी दुरगतिमे पड़ जते द ॥ २॥ 
शण्वद्धमौत्मना जातो वाक एव पिता मम । 
जीवितान्तमनुप्राप्तः कामात्मेवेति नः श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
हमने सुना हैः सदा धर्मम मन लगाये रहनेवाठे महाराज 
शन्तनु जिनका जन्म हुआ था? वे मेरे प्रिता विचित्रवीर्यं भी 
कामभोगमे आपक्तचित्त होनेके कारण ही छोटी अवसाम ही 
मृत्युको प्रा हए ये ॥ ३॥ 
तस्य कामात्मनः कषेत्रे राक्षः संयतवागृषिः । 
छृष्णद्वपायनः साक्ञाद्‌ भगवान्‌ मामजीजनत्‌ ॥ ४ ॥ 
उन्दी कामासक्त नरेशकी पर्ीसे वाणीपर संयम 
रखनेवाठे शरिप्रवर साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णद्वेपायनने सुनने 
उदन्न क्या ॥ ४॥ 
तस्याद्य व्यसने बुद्धिः संजातेयं ममाधमा । 
त्यक्तस्य॒देवेरनयान्मृगयां परिधावतः ॥ ५ ॥ 
अ 
च्यि तो एेसे विद्ध वंशमे उन्न क ६ स 
८ ५ पर भी आज व्यसनमे 
ककर मेरी बह बुद्धि इतनी नीच हो गयी ॥ ५॥ 
मोक्षमेव भ्यवस्यामि बन्धो हि व्यसनं महत्‌ । 
ख्र्तिमवतिष्ये तामहं पितुरव्ययाम्‌ ॥ ६ ॥ 
अतः अवर मै इस निश्वयप्र पर्हैच रहा हू कि मोक्षे 
मार्गपर चलनेसे ही अपना कल्याण है । ल्र-पुत्र आदिका 
बन्धन ही सवसे महान्‌ दुःख है| आजे मे अपने पितावेदव्यास- 
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ह श्रीमहाभारते ॥ आदिप | 
नि | । 


अष्टदशाधिकराततमोऽध्यायः 
का निश्चय तथा पतिक अुरोधसे बानप्रख आश्रमम प्रवेश 


जीकी उत उत्तम बरत्तिका आश्रय दगा, जिसे पुण्यका क 
नादा नहीं होता ॥ £ ॥ 
अतीव तपसाऽऽत्मानं योजयिषप्यास्यसंशायम्‌ | 
तस्मदेकोऽहमेकाकी एकैकस्िन्‌ नस्पतौ ॥ ७ ॥ 
चरन्‌ भेश्यंसुनिम॑ण्डश्चरिष्याम्याश्चमानिमान्‌ । 
पांसुना समवच्छन्नः शर्यागारछतालयः ॥ ८ | 
मै अपने शरीर ओर मनको निःसंदेह अत्यन्त कठोर 
तपस्यामे छगाऊंगा । इसल्यि अव अकेा ( स््रीरहित ) भर 
एकाकी ( सेवक आदिसे मी अलग ) रहकर एक-एक वृषे 
नीचे फलकी भिक्षा मेगा । सिर नँडाकर मोनी संन्यासी है 
इन वानप्रथि्योके आश्रमम विचरूगा । उस समय ग 
शरीर धूते भरा होगा ओर निर्जन एकान्त खानमे भेए 
निवास होगा ॥ ७-८ ॥ 
वृक्षमूलनिकेतो वा व्यक्तसवंपियाप्रियः। 
न रोचन्‌ न प्रहृष्यंश्च तुर्यनिन्दाःम लंस्ततिः ॥ ९॥ 
अथवा वृक्षौका तल ही मेरा निवासण् होगा । मेँ परि 
एवं अप्रिय सव प्रकासकी वस्तुर्ओंको व्याग दगा | नष 
कि्ीके वियोगका शोक दोगा ओर न क्रिसीकी प्राप्ति 
संयोगसे हं ही होगा । निन्दा ओर स्तुति दोनों मेरे छि 
समान होगी ॥ ९ ॥ 
निररी्निनेमस्कारो निर्द॑न््ो निष्परिश्रहः। 
न चाप्यवहसन्‌ कचिन्न वेन्‌ श्ुकटीं कचित्‌ ॥ ०॥ 
न सुन्ने आशर्वादकी इच्छा होगी न नमस्कारी । प 
स॒ख-दुःख आदि दन्द्रौसे रदित ओर संग्रह-परिग्रहठे दू 
रहरगा । न तो क्रिसीकी सी उड़ाऊँगा जौर न क्रोधे किष 
भह टेदी करंगा ॥ १० ॥ 
प्रसन्नवदनो नित्यं सर्वभूतहिते रतः। 
जङ्गमाजङ्गमं सर्वमवि्हिसंशचतुर्विधम्‌ ॥ ५। 
मेरे मुखपर प्रसन्नता छायी र्देगी तथा सदा सव मूतीके ह 
साधनम भे संग्न रगा । ( स्वेदज, उद्भिज, अड 
जरायुज) चार प्रकारके जो चराचरं प्राणी रै उर 
करिसीकी भी मेँ हिता नहीं कग ॥ ११ ॥ 
खास प्रजाखिव सद्‌ा समः प्राणभृतां प्रति । 
एककारं चरन्‌ भक्ष्यं कुलानि दश पञ्च वा ॥ 
जेते पिता अपनी अनेक संताने सर्वदा समभाव ७ 
उसी प्रकार समस्त प्राणि्योकि प्रति मेरा सदा क 
होगा । ( पठे कंदे अनुतर ) मँ केव एक समय 1 
भिक्षा मेर्गूगा अथवा यह सम्भव न हुजा तो द 
ध्म यूमकर ( योयो भि ठे णा ॥ १९ ॥ 
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२॥ 


| लम्भवपवं ] 


असम्भवे वा भेकषयस्य चरन्ननशनान्यपि । 
अटपमट्पं च अुजानः एव लाभे न जातुचित्‌ ॥ १९॥ 
अ्यान्थपि चररह्ोभादलमे सप्त पूरयन्‌ । 
अलामे यदि वा टभे ससदशी महातपाः ॥ १४॥ 
अथवा यदि भिश्चा मिलनी अक्षम्भव हो जाय, तो करई 
दिनतक उपवास ही करता चर्दगा | (भिक्षा सिल जनिपर भी) 
भोजन थोडा-थोड़ा दी कर्छंगा | ऊपर वताये ए एक प्रकारसे 
भिक्षा न मिल्नेपर ही दूरे प्रकारका आश्रय दगा टेसातो 
कभी ध दोगा करि छोभवश दूरदूसेरे वहुत-ते धरम जाकर 
भिक्षा । यदि कीं कुछ न मिला तो भिक्षाकी पूर्तिक ल्यि 
सात धरोपर केरी गा दूंगा | यदि मिल तो ओौरन पिढा 
तो, दोनों ही द्ा्ओमं समान दृष्टि रखते हए भारी 
तपस्यामे लगा रटगा ॥ १३-१४॥ 
वास्यैकं तक्षतो वाहं चन्द्नेनैकञश्चतः। 
नाकट्याणं न कल्यां चिन्तयन्नुभयोस्तयोः ॥ १५॥ 
न जिजीविषुवत्‌ किचिच् सुूंवदाचरन्‌ । 
जीवितं सरणं चेव नायिनन्दन्‌ न च द्विषन्‌ ॥ १६॥ 
एक आदमी वसूल मेरी एक वोह काटता हो ओर 
दूसरा मेरी दूसरी बोहिपर चन्दन छिडकता दो तो उन दोनोमसे 
एकके अकल्याणका ओर दूसरे कस्थाणका चिन्तन नही 
कूगा । जीने अथवा मसनेकी इच्छावाले मनुप्य जेसी चेष्टे 
करते है, वेसी कोई चेश मे नहीं करगा | न जीवनका 
अभिनन्दन करंगा, न मद्ये दवेप ॥ १५-१६ ॥ 
याःकाश्चिज्ीवता दाक्याः कलुमभ्युदयक्रियाः । 
ताः सवाः खमतिक्रस्य निमेषादिभ्यवस्थिताः ॥ १७ ॥ 
ता चाप्यनवस्थासु त्यक्तसर्वेन्द्रियक्रियः। 
सम्परित्यकतधसौ्थः खनिणिक्तालकर्मषः ॥ १८ ॥ 
जीवित पुरपदरारा अपने अभ्युदयके च्वि जो-जो कमं 
किथे जा सकते है, उन समस्त सकाम करमोको में ल्ग दगा; 
क्योकि वे सव काटे सीमित दै । अनिवल्य फठ देनेवाटी 
भियाओंके व्यि जो सम्पूणं इन्द्रो दारा चेश की जाती दैः 
उस चेष्टको भी मेँ सर्वथा त्याग दगा; धर्मके फल्को मी छोड 
दुगा । अपने अन्तःकरणके सठ्को सर्वथा धोकर शद्ध हो 
जाञगा ॥ १७-६८ || 
निसुक्तः सर्वपापेभ्यो व्यतीतः सवेवागुयः। 
न वरो कस्यचित्‌ तिष्ठन्‌ सधमौ मातरिश्वनः ॥ १९॥ 
म सव पासे सर्वथा मुक्तं हो अविद्याजनित समस्त 
भन्धनोको र्खोघ जार्जगा । किसीके वशम न रहकर वायुके 
। पमान सर्वत्र विचरगा ॥ १९ ॥ 
तया सततं श्त्या चरन्नेवंप्रकारया ॥ 
संस्थापयिष्यामि निभयं भागंमास्थितः ॥ २० ॥ 


अष्टादश्ाधिकरशाततमो ऽध्यायः 
~ = यः 
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. तदा इस प्रकरकी धृति ( धारणा ) दवारा उक्त रूपे 
वर करता हुआ मवरदित मोक्षमा्गम खित होकर इस देहका 
विश्ज॑न करगा ॥ २० ॥ 


नाहं -खकूपणे मणे खवीर्यक्षयशोचिते । 
खधमात्‌ सततापेते चरेयं वीर्यवर्जितः ॥ २१॥ 


मे संतानोसादनकी शक्तिसे रदित हो गया ह| मेर 
य्दस्थाश्रम संतानो्यादन आदि धर्मे सर्वथा शल्य है 
ओर ल्य अपने वी्यक्षयके कारण सर्वथा शोचनीय हो 
रदा हः अतः इस अत्यन्त दीनतापूणं मार्गपर अव मेँ नहीं 
चर सकता ॥ २१ ॥ 
सल्छृतोऽसत्छतो वापि योऽन्यं ृपणचश्चुषा । 
उपैति श्त्ति कामात्मा स द्युनां वर्तते पथि ॥ २२॥ 

जो सतकार या तिरस्कार पाकर दीनतापूरण टि देता 

हुआ क्रिस दूरे पुरषके पात जीविक्राकी आशे जाता है, 

वह कामात्मा मनुप्य तो कुत्तोकि मार्गपर चलता है ॥ २२ ॥ 

वेशसायन उवाच 

एवमुक्त्वा छदुःलातों निःश्वासपरमो उपः । 

अवेक्षमाणः न्ती च माद्र स समभाषत ॥ २३॥ 
वैदाम्पायनज्ी कहते है--जनमेजय ! यों ककर 

राजा पाण्डु अयन्त दुःखे अतुर हो टवी सस खींचते ओर 

युन्ती-माद्रीकौ ओर देखते हुए उन दोनसे इख 

प्रकार बोडे--॥ २३ ॥ 

कौसल्या विदुरः क्षत्ता राजा च सह बन्धुभिः। 

आय सत्यवती भीष्मस्ते च राजपुरोहिताः ॥ २७॥ 

ब्राह्मणाश्च महात्मानः सोमपाः संहितवताः। 

पौरवृद्धाश्च ये तत्न निवसन्त्यस्सदाश्रयाः। 

प्रलाद्य सवं वक्तव्याः पाण्डुः प्रचजितो वनम्‌ ॥ २५॥ 

८८ देवियो ! तुम दोनों इस्िनापुरको ठट जाओ ओर ) 
माताञभ्विका, अम्वाल्किः माई विदुरः संजयः बन्धुओंसहित 
राजा धृतराष्ट्र दादी सलयवती, चाचा भीप्मजीः राजपुरोहितगणः 
कटोखतका पाकन तथा सोमपान करनेवाडे महात्मा ब्रह्मण 
तथा ङ्ध पुराीजन आदि जो लोग वहा मलोके 
आश्रित होकर निवा करते है उन सबको प्रसन्न करके कहना? 
“जा पाणडु संन्यापी होकर वने चरे गये' ॥ २४.२५॥ 


निशम्य वचनं भतंवंनवास्ते धृतात्मनः। - 

तत्समं वचनं कुन्ती माद्री च समभाषताम्‌ ॥ २६॥ 
वनवासके लि दृट्‌ निश्चय कलेवाले पतिदेवका यह 

वचन सुनकर दुन्ती ओर माद्रे उनके योग्य बाति श ` 


अ 


# 











अन्येऽपि ह्याश्रमाः सन्ति ये शक्या भरतर्षभ । 
आवाभ्यां धममपल्ीभ्यां सह तप्तं तपो महत्‌ ॥ २७॥ 
४भरतशरेष्ठ । संन्यासके षिवा ओर भी तो आश्रम 
है, जिनमे आप हम धर्मपलियोके साथ रहकर भारी तपस्या 
कर सकते द ॥ २७ ॥ 
शरीरस्यापि मोक्षाय खग्यं प्राप्य महाफलम्‌ । 
त्वमेव भविता भतौ ख्ग॑स्यापि न संडायः ॥ २८॥ 
(अपरकी वह तपस्या खर्गदायक- महान्‌ फच्की प्राप्ति 
कर इस शरीरे भी सक्ति दिलनेमे समथ हो सफती 
है | इसमे संदेह नहीं किं उस तपके प्रमावसे आप दी 
खरगंटोकके खामी इन्द्र मी हो सकते द ॥ २८॥ 
प्रणिधायेन्दियग्रामं, भकरोकपरायणे । 
त्यक्तकामसुखे ह्यावां तप्स्याधो विपुटं तपः ॥ २९॥ 
{हम दोनों कामघुलका परित्याग करके पतिटोककी 
प्रधिका ही परम ल्क्य ठेकर अपनी सम्पूर्णं इन्दर्ोको 
संयमम रखती हुईं भारी तपस्या करेगी ॥ २९॥ ` 
यदि चावां महाप्राज्ञ त्यक्ष्यसि त्वं विशाम्पते । 
अदयं वावा प्रहास्याबो जीवितं नात्र संशयः ॥ २०॥ 
(महाप्राज्ञ नरेश्वर | यदि आप हम दोनोको व्याग मि 
तो आज ही हम अपने प्रार्णोका परिलयाग कर देगी, इसमे 
संशव नहीं हैः ॥ ३० ॥ 
| ¶्डट्वातच 
ट म यदि ध्यवसितं तद्‌ युवयोरधम॑संहितम्‌ । 
वः तामहं पितुरब्ययाम्‌ ॥६१॥ 
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[ आदिप | 


पाण्डुने ब णण यदि तुम दोनोका 
धरमुक्तनिश्वय है तो (ठीक € ५ सन्यास न रुकर्‌ | 
ही रहगा तथा ) आजे अपने पिता बेदव्यासजीकी स 
कर्वाटी जीवनचवोका अनुसरण कसूगा ॥ ३१ ॥ 
त्यक्त्वा भ्राभ्यसुलादारं तप्यमानो सहत्‌ तपः 
वर्की फरमूाशी चरिष्यामि महावने ॥ १२ 
भोगियोके सुख ओर आदारा परित्याग क 
भारी तस्याम खग जाऊंगा । वस्कक पहनकर फलूलको 
भोजन कसते हुए महान्‌ वनं विचरूगा ॥ ३२॥ 
अग्नौ जुढन्वुभौ काटाढुमो काटालुपस्पृशन्‌ | 
कशः परिमिताहास्श्ीर्चमंजसाघरः॥ ६। 
दोनो समय खान-संध्या ओर अम्मिदोत्र कलूगा | चि 
मूगचर्मं ओर जया धारण करगा । बहुत थोड़ा आहार ग्र 
करके शरीरसे दुर्बल दो जाऊंगा ॥ ३३ ॥ 


शीतवातातपसह ्ुत्पिफासानवेक्षकः। 
तपसा दश्चरेगदं शारीर स्ुप्योषयन्‌ ॥ ४। 


पएकान्तरीटयी विस्ररन्‌ पक्रापस्वेन वतंयन्‌ 
पितृन्‌ देवांश्च वन्येन वाग्भिरद्भिश्च तपंयन्‌ ॥ २५। 
सर्दी, गरमी ओर ओंधीका वेग सरहूगा । मूख्या्ौ 
परवा नदीं करंगा तथा दुष्कर तपस्या कखे छ 
शरीरको सुखा डर्दूगा । एकान्ते रहकर . अ 
चिन्तन करुगा । कच्चे (कन्दमूल आदि) आर फ 
( फल आदि ) से जीवन-निर्वाह करूंगा । देवता 9! 
पितरोको जंगली फल-मूलः जर तथा मन्त्रपाठद्रारा 
करूगा ॥ ३४३५ ॥ 
वानप्रस्थजनस्यापि दशनं कखवासिनाम्‌। 
नाप्रियाण्याचरिष्यामि कि पुनघ्रौमवासिनाम्‌ ॥ २६। 
मै वानप्रख आश्रमम रहने का तथा ठुटुग्वीजने + 
दन ओर अभ्र नहीं करेगा; पिर प्रामवापिक 
वरात दही्वेयाहै१॥ ३६॥ 
एबमारण्यशाल्लाणापु्रसुभ्रतरं विधिम्‌ । 
काष्कुमाणोऽह्स्थासये देहस्यास्या समापनात्‌ ॥ 
इस प्रकार मै वानप्रख-आश्रससस्बन्धी शोर 
कटोरते-कटोर विधियेके पालनकी आकाह्चा करता ८ 
तवतक वानप्र-आश्रममे सित रहूगा जवतक कि 
अन्त न हो जाय ॥ २३७ ॥ 
£ वै्चम्पायन उवाच | 
इत्येवमुक्त्वा भाय ते राजा कौरवनन्दनः , ।| 
ततदचूडामणि निष्कमङ्गदे कुण्डलानि च । 
वासांसि च महाहीणि खीणामाभरणानि च । २ ॥ 
प्रदाय सवं॑वितरेभ्यः पाण्डुः पुनरस्भाषत 





२७॥ 
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वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | कुरुफुख्को 
आनन्दित करनेवाले राजा पाण्डुने अपनी दोनों परियो यें 
कहकर अपने सिरपेचः निष्क (वक्षःखल्छरे आमूषण ); 
ब्राजुध॑दः कुण्डल ओर बहुमूल्य वल्ल तथा माद्री ओर 
कन्तीके भी शरीरके गहने उतारकर सवर ब्राह्मणोको दे दियि। 
फिर सेवकोसे इस प्रकार कदा-॥ ३९ ॥ 
गत्वा नागपुरं वाच्यं पाण्डुः प्रवजितो वनम्‌ । 
अथ कामं खुखं चेव रति च परमास्मिकाम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्थे सवंमुतख्ज्य सभार्यः कुरुनन्दनः । 
(तुमलोग हस्तिनापुरमे जाकर कह देना करि कुरुनन्दन 
राजा पाण्डु अर्थ, कामः विषयसुल ओर सरीविषयक रति आदि 
सव्र छु छोडकर अपनी परतियोके साथ वानप्रख हो 
गेहैः ॥ ४०३ ॥ 
ततस्तस्याज्यातारस्ते चैव . परिचारकाः ॥ ४१ ॥ 
श्वत्वा भरतसिदस्य विविधाः करूणा गिरः । 
भीममातंखरं ईत्वा हेति परिचुक्ः ॥ ४२॥ 
भरतषिंह पाण्डुकी यह करुणायुक्त चित्र.पिचित्र वाणी 
सुनकर उनके अनुचर ओर सेवक सभी हाय-हाय करके 
भयंकर आर्तनाद करने खगे ॥ ४१-४२ ॥ 
उष्णमश्रु विमुञ्चन्तस्तं विहाय महीपतिम्‌ । 
ययुनागपुरं वणं सवंमादाय तद्‌ धनम्‌ ॥ ४३ ॥ 
उस समय नेतरोसे गरम-गरम ओंुर्ओकी धारा 
बहति हुए वे सेवक राजा पाण्डुको छोडकर ओर 
वचा द्ुजा सारा धन लेकर तुरत दस्िनापुरको चले 
गये ॥ ४३.॥ 
ते गत्वा नगरं राज्ञो यथावृत्तं महात्मनः। 
कथयां चक्रिरे राज्ञस्तद्‌ धनं विविधं ददुः ॥ ४४॥ 
उन्होने हस्तिनापुरं जाकर महात्मा राजा पाण्डुका सारा 
समाचार राजा धृतराष्ट्रे ज्यो-क-त्यो कह सुनाया ओर वहं 
नाना प्रकारका धन धृतराष्टरको ही सोप दिया ॥ ४४॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपथणि सम्भवपवणि पाण्डुचरितेऽष्टादकधिकशततमोऽध्यायः ॥ ११८ ॥ अ 
इस प्रकार श्रीमहामारत, आदि प्के अन्तगैत सम्मवर्वमे पाण्डुचसितनिषयक एक सौ अरहो भध्याय परा हआ ॥ ९१८ 





 एकोनविंशालयधिकरततमोऽ्यायः ` 


क  वेश्रस्रायन उवाच 
तत्रापि तपसि श्रेष्ठे वर्तमानः स वीयंवान्‌ । 
सिद्धचारणसङ्घानां वभूव भियदशेनः ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायन कहते है--जनमेजय । वहो भी शष 


ता्यामि लगे हुए पराक्रमी राजा धाण्डु सिद्ध ओर त चरणेक 
.मुरायको अस्यन्त प्रिय लगने लगे--इन्द देखते ही वे परसन 


शो जते 


थे॥ १॥ 
म्‌° २, २०- 






पएकोनविशत्ययिकदाततमोऽध्यायः 


न ल =-= 


३५३ 


श्रत्वा तेभ्यस्ततः सर्वं यथाघ्रत्तं महाधने । 
धृतराष्टो नररेष्ठः पाण्डुभेवान्वरोचत ॥ ४५॥ 
परर उन सेवकोसे उस महान्‌ वनम पण्डके साथ घटित 
हई सारौ षटना्थको यथावत्‌ सुनकर नरश्रेष्ट धृतरा सदां 
पाण्डुकी ही चिन्ता दुखी रहने लगे ॥ ४५॥ ` 
न शय्यासनभोगेषु रति विन्दति कर्हिचित्‌। ` 
भराठशोकसमाविष्स्तमेवार्थं , विचिन्तयन्‌ ॥ ४६॥ 
` शय्याः आसन ओर नाना प्रकारे भोगेमि कभी उनकी 
रुचि नहीं होती थी । वे भाक शोकम म्र हो सदा उनकी 
वात सोचते रहते ये ॥ ४६ ॥ क. 
राजपुत्रस्तु कोरव्य॒पाण्डुभूंखफलारानः। 
जगाम सह पत्नीभ्यां ततो नागशतं. गिरिम्‌ ॥ ४७॥ 
जनभेजय ! राजकुमार पाण्डु -फल.मूखका आहार करते 
हए अपनी दोनो पलि्योके साथ वहसे नागरात नामक 
पर्वतपर चङे गये ॥ ४७ ॥ , 
स ॒चे्रथमासाद्य कालकूटमतीत्य च । 
हिमवन्तमतिक्रम्य प्रययौ गन्धमादनम्‌ ॥ ४८॥ 
तसशवात्‌ चैत्ररथ नामक वनम जाकर कालू जर 
हिमालय पर्वतको लोषते हए वे गन्धमादनपर चले गये ॥५८॥ . 
रक्ष्यमाणो महाभूतैः सिद्धेश्च परमर्भिभिः। 
उवास स महाराज समेघु विषमेषु च ॥४९॥ 
इन्द्रयुश्सरः प्राप्य हंसकूटमतीत्य च । 
शतशङ्धे महारज तापसः समतप्यत ॥ ५०॥ 
महाराज! उस समय महाभूतः सिद्ध ओर म॒हर्धिगण उनकी 
रक्चा करते ध । वे ऊँची-नीची जसीनपर सो ठेते थे 
इन्द्रश्च सरोवर परहैवकर तथाउसे बाद दहंसवूटको लते 
हट वे शतश पर्वतमर जा पटच | जतमेजय । वहि तपसी 
जीवन व्रितते हुए भारी तपस्यमे संकल हो गये ॥४९-५०॥| 
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केषांचिदभवद्‌ ्राता केषांचिदभवत्‌ खला । 
छ्रूषयस्त्वपरे चैनं पुत्रवत्‌ पयपाटवन्‌ ॥ ३ ॥ 
कितने ही ऋषिर्योका उनपर भाईके समान प्रेम, था । 
कितनेकि वे मित्र हो गये थे ओर दूरुरे बहत-से म्प उ 
अपने प्रक समान मानकर सदा उनकी रा करते थे॥ ३॥ 
स तु काटेन महता प्राप्य निष्कटमपं तपः । 
ब्रह्मविंखदशः पाण्डुवभूव भरतषभ ॥ ४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय ! राजा पाण्डु दी्धंकार्तक पापरदित 
तपश्याका अनुष्ठान करके ब्रह्र्षियोके समान प्रभावशाटी 
हो गये थे | ४॥ 
अमावास्यां तु सदिता ऋष्यः संशितवताः । 
ब्रह्माणं द्रष्टुकामास्ते सम्प्रतस्थुमेहषयः ॥ ५ ॥ 
एक दिन अमावास्या तिथिको कठोर त्रतका पाटन 
करेवाछे बहुत-ते ऋषि-महषिं एकत्र दो व्रह्माजीके दनक 
इच्छसे ब्रह्मलोकके लि प्रित हुए ॥ ५ ॥ 
सस्प्रयातादषीन्‌ दष्ट पाण्डुवचनमवीत्‌ । 
भवन्तः छ गमिष्यन्ति ब्रूत मे वदता वराः ॥ ६ ॥ 
तऋषिर्योको ग्रान करते देख पाण्डुने उनसे पूछा-षवक्तार्ओ- 
म श्रेठ सुनीश्वरो ! आपढोग करा जरयेगे यह मुने बताइये ॥ 
जपय उचुः 
समवायो महानद्य ब्ह्मरोके महात्मनाम्‌ । 
देवानां च षीणां च पित्णां च महात्मनाम्‌ । 
वयं तत्र गमिष्यामो द्रष्टुकामाः खयम्मुवम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋषि वोले-राजन्‌ ! आज ब्रह्मलोके महात्मा 
देवताओं, ऋषरि-मुनियो तथा महामना परितरोका बहुत वडा 
समूह एकत्र देनेवाला दै । अतः हम वहीं सयम ब्रह्माजीका 
दर्न करनेके ल्मि जा्येगे ॥ ७॥ 
वेम्पायन उवाच 
पाणडुरत्थाय सहसा गन्तुकामो महपिभिः। 
स्ररापार तितीषुः स रातश्च्गादुदडमुखः ॥ ८ ॥ 
परतस्थे सह पल्ीभ्यामवुवंस्तं च तापसाः । 
उपयुपरि गच्छन्तः शेकयजमुदङपुखाः ॥ ९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है-राजन्‌! यह सुनकर महाराज 
पाणडु भी महपियोके साय जानिके लवि सहसा उठ खड़े टृए | 
उनके मनम सगे पार जनेकी इच्छा जाग उटी ओ 
वे उत्तरकी ओर ह करके अपनी दोनों पलियेकि साथ 
शतशज्ग पर्वतसे चल दिवे । यह देल गिरिराज हिमाख्यके 
ऊपर-ऊषर उत्तरामिमुल यावा केवर तपखी सुनियेनि कदा - 
इष्टवन्तो गिरौ र्य गान्‌ देशान्‌ बहन्‌ वयम्‌ । 
विमानदातसखम्बाधां गीतखरनिनादिताम्‌ ॥ १० ॥ 











@©-0. 196 रि. 18111018) 5185111 0016011 44810111. 01011760 0 60819011 


श्रीमहाभारते 


--------- 


[ आदिपवणि 
५ 
भक्रीडभूमि देवानां गन्धवाप्लरसख तथा । 
उद्यानानि इुवेरस्य समानि । विषमाणि च ॥१९॥ 

ःभरतश्रष् | इ रमणीय पवंतपर हमने बहुत ए 
प्रदेशा देखे है जह जाना बहुत कटिन दै । वरहो देवता 
गन्धवा तथा अष्सराकी डाभूमि हेः जहौ सेक 
विमान खचाखच भरे रते द ओर मधुर गीतके ख 
गूजते रहते है । इसी पवतप्र कतरे अनेक उद्यान $ 
जरहोकी मूमि कीं समतल द ओर कदीं नीची-ऊंची ॥१०-१६१|| 
महानदीनितस्बाश्च गहनान्‌ गिरिगद्रान्‌ । 
सन्ति नित्यहिमा देशा निचक्चस्रगपक्षिणः ॥ १२॥ 

(इ मार्गमे हमने कई बड़ी-बड़ी नदियोके दुर्गम तुर 
ओर कितनी ही पर्वतीय घाि्यो देखी दै । यहौँ बहत 
रसे खल है, जदो सदा बर्फ जमी रहती है तथा जह शृ 
पञ्च ओर पक्षि्योका नाम मी नदीं दै।॥ १२॥ 





<== 





^ 


क्र 
र 
ट 


सन्ति क्वचिन्महादयो दुरः काश्चिद्‌ दुर।सद्‌ः। 
नातिक्रामेत पक्षी यान्‌ कुत एवेतरे शगः ॥ १३॥ 
ध्कदी-कदहीं बहुत बड़ी गुफार्णं दैः जिनमे प्रवेद करना 
अयन्त कठिन है । कडयोके तो निकट भी पर्टुचना कठिन दै। 
एसे यलंको पक्षी भी नहीं पार कर सकता; फिर मृ 
आदि अन्य जीवोकी तो वात ही क्यादं१॥ १३॥ 
वायुरेको हि यात्यत्र सिद्धाश्च परमपयः। 
गच्छन्त्यौ दौटराजेऽस्सिन्‌ ाजपु्यौ कथं स्विमे ॥१५। 
न सीदेतामदुःखाहं मा गमो भरतषभ । 
(इस मारग॑पर्‌ केवर वायु चरु सकती दै तथा ष 
महिं भी जा सकते दै । इस पर्वतराजपर चलती ह 
ये दोनो रज्छुमा्यो कैसे कष्ट न पायेगी १ मतव 
शिरोमे ! ये दोनों रानिया दुःख सहन करनेके योग्य नी 
दै अतः आप न चय्यिः ॥ १४९ ॥ 
पाण्डुल्वाच 
अप्रजस्य महाभागा न ढ।रं परिचक्षते ॥ ५। 
सगं तेनाभितत्नोऽहमप्रजस्तु व्रवीमि घः। 
पि्यादणादनिरकतस्तेन तप्ये तपोधनाः ॥ १६। 
पाण्डुने कहा--सदाभाग महर्धिगण ! संतान 
व्यि खकरा दरवाजा वंद रहता है, एे्ा लोग कहत पल 
मे मी संतानहीन दः इसव्ि दुःखसे संतत होकर 
कुछ निवेदन करता दँ । तपोधनो ! मेँ पिके ‰, | 
अवतक चट नहीं सका रूः इसल्यि चिन्तासे षंततत दौ रध £ 
देहनारो धुवो नाशः पितुणामेष निश्चयः ॥ 
प्णैश्चतुरभिः संयुक्ता जायन्ते मानवा भुवि ॥ 
निःसंतान-अवस्थामे मेरे इस शरीसका नाश 


९४। 








४५ (र 2 
सम्भवपवं | एकोनविरात्यधिकशततमेो ऽध्यायः 


२५५ 


मेरे पितरोँका पतन अवश्य हयो जायगा | मनुप्य इस 
ृथ्वीपर चार प्रकारके ऋणे युक्त होकर जन्म ठेते ठँ | १७ ॥ 
पिठ्देवर्पिमलजे्दैयं तेभ्यश्च धर्मतः । 
एतानि तु यथाकाटं यो न बुध्यति मानवः ॥ १८॥ 
न तस्य लोकाः सन्तीति धर्मविद्धिः प्रतिष्ठितम्‌ । 
यज्ेसतु देवा प्रीणाति स्वाध्यायतपसा सुनीन्‌ ॥ १९॥ 
(उन ऋणोकेनाम ये है) पिवृ-कूणः देव-कणः 
ऋषिऋण ओर मनुप्यऋण । उन सवका कण धर्मतः 
हमे चुकाना चादिथे । जो मनुष्य यथासमय इन ऋका 
ध्यान नदीं स्वता, उसके लि पुण्यलोक सुखम नहीं होते । 
यह्‌ मयादा धमक पुरुपने खापित की है। यजञेद्राय 
मनुष्य देवताओंको तृत करता दै, स्वाध्याय ओर तपस्यादरारा 
मुनिर्योको संतोष दिलतादै ॥ १८-१९॥ 





पुरैः श्राद्धैः पित चपि आनृशस्येन मानवान्‌ । 
पछृषिदेवसयुष्याणां परिसुक्तोऽस्मि धर्मतः ॥ २०॥ 
त्रयाणामितरेषां तु नादा आत्मनि नदयति । 
पि्यादणादनिशक इदानीमस्मि तापसाः ॥ २१॥ 
पत्रोसादन ओर श्रादरकमद्वारा पितरोको तथा दयापृर्ण 
वर्तावदवारा वह मनुष्योको संतुष्ट करता है । मँ धमकी दृत 
क्षि, देव तथा मनुष्य--इन तीनों णि मुक्तो चुका 
हूं | अन्य अर्थात्‌ पितरके णका नाय तो इस शरीरके 
नाश होनेपर मी शायद दही हयो सके । तपखी मुनियो । 
म अवतक पितर-णसे मुक्त न हो सका ॥ २०-२१॥ 
षट तस्मात्‌ प्रजाहेतोः ध्रजायन्ते नरोत्तमाः । 
यथेवाहं पितुः क्षेत्रे जातस्तेन महर्षिणा ॥ २२॥ 
तथैवासन्‌ मम क्षेत्रे कथं वै सम्भवेत्‌ प्रजा । 








इस लोके श्रेष्ठ पुरुष पितृ-ऋणसे मुक्तं दोनेके लियि 
सतानो्पत्तिका प्रयल करते ओर खयं ही पुत्रह्पभे जन्म 
ठते है । जेते मे अपने पिताके धेत्रमे महरि व्यासदवारा उदन्न 
हआ हूः उसी प्रकार मेरे इस कषेत्रम भी कैसे संतानकी 
उसप्ति हो सकती है १॥ २२३ ॥ 

ऋषय उचुः 
~> ॐ ३ लल) 

अस्ति वे तव घमोत्मन्‌ विद्यो देवोपमं शुभम्‌ ॥ २३॥ 
न राजन्‌ वयं दिव्येन चश्चुषा । 

१.९ वोदिषठं (य 
स्वाहदष्ठ नरव्याघ्र कमणो पपादय ॥ २५॥ 

ऋषि वोछे- धर्मात्मा नरेश ! तु पापरहित देवोपम 
अम संतान होनेका योग हैः यह हम दिव्यदष्िसे जानते दै । 


पर्वया | माग्ने जिसे दे रका दै, उस प्रकी प्रयतदवार 
भति कीजिये ॥ २३-२५॥ 


अङ्धि एटमन्य्रो विन्दते बुद्धिमान्‌ नरः । 


तसिच्‌ दे ए राजन्‌ पयलं कर्तुमह॑सि ॥ २५॥ 
अपत्यं गुणसम्पन्नं टव्था प्रीतिकरं ह्यसि । 

बुद्धिमान्‌ मनुष्य व्यप्रता छोडकर व्रिना कञ्दके ही 
अमी एलको प्रात्त कर ठेता दै । राजन्‌ ! आपको उस द 
फर्क लिये प्रयत करना चादिये | आप निश्चय ही गुणवान्‌ 
ओर हपोलादक संतान प्रात करेगे ॥ २५२ ॥ 


वै्चग्पायन उवाच 
तच्छुत्वा तापसवचः पाण्डुधिन्तापरो ऽभवत्‌ ॥ २६॥ 
वैश्पायनजी कहते है - जनमेजय ! तपसौ सुनिर्यका 
यहं वचन सुनकर राजा पाण्डु बड़ सोच-विचारभं पड़ गये ॥२६॥ 
आत्मनो सरगद्लापिन जानन्नुपहतां क्रियाम्‌ । 
सो.व्रवीद्‌ विजने ऊन्तीं धर्मपल यराखिनीम्‌। 
अपत्योत्पादने यज्ञम पदि त्वं समर्थय ॥ २७॥ 
वे जानते थे क्रि मृगरूपथारी सुनिके शपसे भेरा 
मतानोध्पादनविषयक पुर्परा्थं नष्ट हो चुका है । एक दिन 
वे अपनी यशस्विनी धर्मपती कुन्तीसे एकान्तम इस प्रकार 
बो - देवि ! यह हमरे छवि अप्िकाक है, इस समय 
पंतानोलाद्नके लि जो आवश्यक प्रयत्न हो, उसका तुम 
समर्थन करो ॥ २७ ॥ | 
अपत्यं न(म लोकेषु प्रतिष्ठ धर्मसंहिता । 
इति कुन्ति विदुर्धीसः शाश्वतं धर्मवादिनः ॥ २८॥ 
इं दत्तं तपस्तप्तं नियमश्च खयुष्ठितः। 
सवेमेवानपत्यस्य न॒ पादनमिदोच्यते ॥ २९॥ 
(सम्पूणं छोकोमिं संतान ही धर्ममयी प्रतिष्ठ है- कुन्ती ! 
सदा धर्मका प्रतिपादन करनेवछ धीर्‌ पुरुष एेसा ही मानते द । 
पंतानदीन मनुष्य इस लोकम यज्ञ दान, तपर ओर नियमोका 
भटीरभोति अनुश्ान करके, तो भी उक क्रिये दए सवर 
कर्म पविच्र नदीं कदे जते ॥ २८-२९ ॥ 
सोऽहमेवं विरिव्वैतत्‌ प्रपद्यामि शुचिस्िते । 
अनपत्यः शुकान्‌ न प्रष्स्यामीति चिन्तयन्‌ ॥२०॥ 
धवित्र सुसकानवाली कुन्तिमोजछ्मारी ! इस प्रकार 
सोच-समश्चकर म तो यही देख रहा दँ कि संतानहीन होनेके 
कारण मुञ्चे श्म लेोकोकी प्रति नदीं दो सकती । मे 
निरन्तर इषी चिन्तामे इवा रहता हरू ॥ ३० ॥ 
सृगाभिशापान्न्ं मे जननं हाङृतःत्मनः । 
गृशंसकारिणो भीर यथैवोपहतं .पुरा ॥ ६१॥ 
मेरा मन अपने वके नही ये क्रूरतापरणे कमं करनेवाला 
हं । मीर! इसील्यि मके शापसे मेरी संतानोयादन-शक्ति 
उसी प्रकार नष्ट हो गथी है जिस प्रकार मेने उ मृगकरा वघ 


करके उसके मेधुनमे बाधा डाली थी ॥ ३१ ॥ 
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ह्मे वै बन्धुदायादाः पट पुत्रा धमैदरशेने । 
षडेवाबन्धुदायादाः पुत्रास्ताञ्ष्ण मे पथे ॥ ३२॥ 
पृथे ! धर्मदाख्रम ये आगे वताय जनेवाठे छः पुत्र 
धन्धुदायादः कदे गये दैः जो कुटुम्बी होनेसे सम्पत्तिके 
उत्तराधिकारी होते दै; ओर छः प्रकारके पुत्र “अब्रन्धुदायाद' 
है, जो कुटुम्बी न होनेपर भी उत्तराधिकारी वताये गये दै ।# 
इन सवका वर्णन मुश्चसे सुनो ॥ ३२ ॥ 
खयंजातः प्रणीतश्च तत्समः पुतरिकाुतः । 
पौनर्भवश्च कानीनः भगिन्यां यश्च जायते ॥ ३३ ॥ 
(पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पक्ीसे अपने द्वारा 
उत्पन्न किया गया हो; उसे “स्वयंजातः कहते दै । दूसरा 


प्रणीत कहलाता है, जो अपनी ही पतक गरभसे किसी 





उत्तम पुरुषके अनुग्रहसे उत्पन्न होता दै | तीसरा जो अपनी 
परीका पुत्र होः वह भी उसके ही समान माना गया है । चौथे 
प्रकारके पुत्रकी पौनर्भव संज्ञा हैः † जो दूसरी वार व्याही 
हुई खरस उत्पन्न हुआ दो । पाचवें प्रकारके पुच्रकी कानीन 
संज्ञा है ( विवाहसे पटे दी जिस कन्याको इस शतके साथ 
दिया जाता है करि इसके गरभ॑से उलन्न दोनेवाला पुत्र मेरा 
पत्र समज्ञा जायगा उस कन्यके पुत्रको (कानीनः कहते) ।{ 
जो बहिनका पुत्र ( भानजा ) दै, वह छठा कहा गया दै | २३॥ 
दत्तः क्रीतः कतरिमश्च उपगच्छेत्‌ खयं च यः। 

सहोढो ज्ञातिरेताश्च हीनयोनिधरतश्च यः ॥ २७ ॥ 

अव छः प्रकारे अबन्धुदायाद पुत्र कहे जते है 





श्रीमहाभारते 


----------------=-==--------` ¬` ~= == _. 


[ आदिप 





ह 








दत्त ( जिसे माता-पिताने खयं समर्पित कर दिया (छवि नाता वम स्मरत क दिग) 
करीत (जिले धन आदि देकर खरीद चा गया गय चै) 
$त्रिम--जो खयं मे आपका पुत्रः यों ककर स 
आया द्यो; सदोढ ( जो कन्यावस्थमे ही ग्मवती 








व्याही गयी दो, उसके गर्भ॑से उत्पन्न पुत्र सहोढ कदल) 
९/) 


नातिरेता ( अपने कुख्का पुत्र ) तथा अपनेसे हीन जति 
खे ग्मसे उन्न हु पुत्र ये सभी अवन्धुदायाद है ॥ ३५ 








पू्व॑पूवैतमाभावं मत्वा छिप्ेत वै सुतम्‌ । 
उत्तमादवराः पुंसः काह्घन्ते पुमापदि ॥ ५॥ 

'इनमेसे पूर्वःूर्वके अमावमे दी दृसर-दूसेरे पुत्रकौ 
अभिलाषा करे । आपत्तिकालमै नीची जातिके पुरुष शर 
पुरुषते भी पु्रोखत्तिकी इच्छा कर सकते दै || ३५॥ 
अपत्यं धर्मफ्दं श्रेष्ठं विन्दन्ति मानवाः । 
आत्मदुक्रादपि पृथे मजः स्वायम्भुवो ऽ वरवीत्‌ ॥ १६॥ 

“पृथे | अपने वीरयके व्रिना भी मनुष्य किसी भ्रेष पुरुषते 
सम्बन्धे श्रेष्ठ पतर प्राप्त कर छेते दै ओर वह धर्मका प 
देनेवाला होता है यह वात स्वायम्भुव मनुने कदी है ॥ ३६॥ 
तस्मात्‌ प्रदेष्याम्यद्य त्वां हीनः प्रजननात्‌ खयम्‌ । 
सदृशाच्छ्रेयसो वा त्वं विद्ध.्पत्यं यद्ाखिनि ॥ ३७॥ 

अतः यशखिनी कुन्ती ! म स्वयं संतानोतपादनरौ 
शक्तिसे रहित होनेके कारण तुष्ट आज दूसरेके पास भेजु । 
त॒म मेरे सदश अथवा मेरी अपेक्षा मी श्रेष्ठ पुरुषते संता 
प्राप्त करोः | ३७ ॥ 


| + ४. 
इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि सम्भवपर्वणि पाण्ड्ुष्थासंवादे उन्विंहत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ ११९ ॥ 


हस प्रकर श्रीमहामारतः, आदिपवैके अन्तर्गत सम्भवपव॑मे पाण्ु-पुथा 


-संबाददिषयक एक सौ उन्नीसरवौ अध्याय पूरा हुभा ॥५९९॥ 





 विशलयधिकराततमोऽ्यायः 
इन्तीका पाण्डुको व्युपिताशवके मृत रारीरसे उसकी पतिता पतती भद्राके दवारा पुत्र-प्रपषिका कथन्‌ 


व्चस्यायन उवाच 
पएवसुक्ता महाराज न्ती पाण्डुमभाषत । 
ङरूणाखषभं वीर तद्‌। भूमिपति पतिम्‌ ॥ १ ॥ 
वैशग्पायनजी कहते है- महाराज जनमेजय । 





# वन्धु शब्द्का अर्थं संखत-श्दा्थौरतममे आः 
किया दै । दायादका अर्थं उसी वोम “उत्तराधिकारी” 
हे । इसके विपरीतः अवन्धुदायादका अथं अव्यु यानी 

† (पौनर्मव'का अथं पदमचन््रकोषके 

{ कानीन--यह अथं नीर्वण्ठलीने अप 
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घ्मपल्लीमभिरतां 


तमव, पितृबन्धु, मात्बन्धु माना गया दै, शतस्य वन्धुक अर ब 
दे । इीण्यि वन्युदायाद्का अर्थं दु्म्बी होनेसे “उत्तराधिकारी, च 
उटम्बी न होनेप्र उत्तराधिकारी कया द । 

अनुसार दूसरी वार व्याही 
नी रीका किया हे ॥ 


इस प्रकार के जानेपर कुन्ती अपने पति कुरश्रे्ठ बीए 


राजा पाण्डुसे इस प्रकार वोटी--॥ १ ॥ 


मामहंसि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथंचन । 
त्वयि राजीवलोचने ॥ ‡ 

£ ॥ 
म॑ आप सुञसे किसी तरह एसी वात न र 


हदे खीसे उत्पन्न पुत्र छ्या गया है । 











नै धर्मपर ५) ~ [त स 
म आपकी धरमपली रँ ओर कमलके समान विशाल नेता 


आपं ही अनुराग रखती ॥ २ ॥ 


त्वमेव तु महावाहो मय्यपत्यानि भारत । 
भ [३ (~ श 
वीर वीयोपपन्नानि धर्मतो जनयिष्यसि ॥ ३ ॥ 


“महाबाहु वीर भारत | अपर दी मेरे गर्भसे धरमूर्वक 


अनेक पराक्रमी पुत्र उयत्न करेगे ॥ ३॥ 
खगं मञजशाद्ु गच्छेयं सहितः त्वया । 
अपत्याय च मां गच्छ त्वमेव कुरुनन्दन ॥ ४ ॥ 
ध्नरशरेष्ठ । मै आपके साथ दही स्वर्गटोक्र्ें चटूगी | 
ङखनन्दन | पुत्रकौ उत्पत्तिके चि अप्रही मेरे साय 
समागम कीजिये ॥ ४ ॥ 
न ह्यहं मनसाप्यन्यं गच्छेयं त्वद्ते नरम्‌ । 
त्वत्तः भरतिविशिष्श्च कोऽन्यो ऽस्ति सुवि मानवः ॥ ५ ॥ 
धय आपके सिवा किसी दूसरे पुरुषे समागम करनेकी 
बात मनम भी नहीं खा सकती । फिर इस प्र्वीपर आपसे 
भरे दूसरा मनुष्य है मी कौन ॥ ५ ॥ 
इमां च ताद्‌ धमौत्मन्‌ पौराणीं णु ते कथाम्‌ । 
परिशवतां विशालाक्ष कीतविष्यामि यामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
धध्मात्मन्‌ ! पटे आप येर सदसे यह पौराणिक कथा 
छन लीजिये । विशालाक्ष | यह जो कथा कहने जा रही 
हू, सर्वत्र विख्यात दै | ६ ॥ 
व्युषिताश्व इति ख्यातो वभूव क्रि पार्थिवः! 
पुर परमधर्मिष्ठः परोवेशविवर्धनः ॥ ७ ॥ 
(कहते दैः पूर्वैकाल्म एक परम धर्मात्मा राजा हो गये है। 
उनका नाम था व्युषिताश्च । वे पूरुवंशकीबरदधि करनेवाले थे ॥ 
तस्मिश्च यजमाने वै धर्मात्मनि महामुने । 
उपागमंस्ततो देवाः सेन्द्रा देवर्षिभिः सह ॥ ८॥ 
“एक समय वे महावाहु धर्मात्मा नरेश जव यज्ञ करने 
रगे उस समय इन्द्र॒ आदि देवता देवपिरयोके साथ उस 
यज्ञमे पधारे थे ॥ ८ ॥ 
अमायदिन्द्रः सोमेन दध्चिणाभिर्दिजातयः। 
व्युषिताश्वस्य राजस्ततो यज्ञे महात्मनः ॥ ९ ॥ 
देवा बह्मषयश्चैव चकतुः कमं खयं तदा । 
व्युषिताश्वस्ततो राजन्नति मत्यौन व्यरोचत ॥ १०॥ 
(उसमे देवराज इन्द्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे थे तथा 
बाह्णटोग पर्यास दक्षिणा पाकर दर्षते फूल उदे थे । महामना 
राजिं व्युषितादयके यज्ञम उस शमय देवता ओर वरहमपरं खयं 
सव का कर रहे थे । राजन्‌ | इसे व्युषितारव स्व मनुष्येति 
ऊच सतिम प्हचक्रर बड़ी शोमा पा रहे थे ॥ ९१० ॥ 
 सबेभूतान्‌ प्रति यथा तपनः शिशिरात्यये । 
स विजित्य गृहीत्वा च शपतीन्‌ राजसत्तमः ॥ ११॥ 
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| तमो 
विरात्यधिकशततमो ऽध्यायः 


१५७ 









भच्यानुदीच्यान्‌ पाश्चाच्यान्‌ दाक्षिणात्यानकाटथत्‌। 
अश्वमेधे महायज्ञे व्युषिताध्वः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
“राजा व्युषिताश्व समस्त मूतोके प्रीतिपात् ये । रानां 
रे प्रतापी द्यप्रिताश्वने अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञमे पूरवः 
उत्तर, पश्चिम ओर दश्निण--चारौ दिशाेकि राजा्ंको 
जीतकर अपने वमे कर टिया- -ठीक जिस प्रकार शिरिर- 
कालके अन्तम भगवान्‌ सूर्यदेव समी याणिर्योपर विजय कर लेते 
ह--सवको तपाने र्गते ह ॥ ११.१२ ॥ 
वभूव स हि राजेन्द्रो ददानागवटान्वितः । 
अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराणविदो जनाः ॥ १३॥ 
वुप्रिताद्वे यशोवृद्धे मदुष्येनद्रे कुरूत्तम । 
बयुषिताश्वः समुद्रान्तां विजित्येमां ब्ुन्धराम्‌ ॥ १४॥ 
अपालयत्‌ स्वैवणौन्‌ पिता पु्ानिवौरसान्‌ । 
यजमानो महायक्ेवरीह्मणेभ्यो धनं ददौ ॥ १५॥ 
“उन महाराजम दस दाथियोका वर था । कुरुश्रेष्ठ 
पुराणवेत्ता विद्वान्‌ यशमे बदे-चट हए नरेन्द्र व्युषिताख्वके 
विषयमे यह यरोगाथा गाते है--“राजा व्युषितारव समुद्र- 
पयनत इस सारी पृ्वीको जीतकर जैसे पिता अपने ओरस 
पर्रोका पालन करता दै उसी प्रकार सभी वर्णके लयेगोका पाटन 
करते धे । उन्दने बड़े-बड़े यजञोका अनुष्ठान करके ब्राह्मणोको 
बहुत धन दिया ॥ १३-१५ ॥ 
अनन्तरलान्यादाय स जहार महाक्रतून्‌ । 
खुषाव च बहन्‌ सोमान्‌ सोमसंस्थास्ततान च ॥ १६॥ 
“अनन्त रलोकी भेट लेकर उन्दनि बड़े-बड़े यज्ञ किये । 
अनेक सोमयागौका आयोजन करके उनमें बहुत-सा सोमरस 
संग्रह करके अगिषटोम-अत्यिष्टोम आदि सात प्रकारकी सोम- 
याग-संसाओंका भी अनुष्ठान किया ॥ १६ ॥ 
आसीत्‌ काक्षीवती चास्य भायौ परमसम्मता । 
भद्रा नाम मनुष्येन्द्र रूपेणासदरी सुधि ॥ १७॥ 
८नरेन्र | राजा कक्षीवानूकी पुच्री भद्रा उनकी अत्यन्त 
प्यारी पल्ली थी । उन दिनों इस प्रथ्वीपर उसके रूपकी समानता 
करनेवाली दूसरी कोई खी न थी ॥ १७ ॥ 
कामयामासतुस्तौ च परस्परमिति श्रुतम्‌ । 
स॒ तस्यां कामसम्पन्नो यक्ष्मणा समपद्यत ॥ १८ ॥ 
ध्यैने सुना दैः वे दोनों पति-पली एक दूसरेको बहुत 
चाहते भे । पतक प्रति अत्यन्त कामासक्त होनेके कारण राजा 





व्युधरिताश्व राजयक््माके शिकरार हो गये ॥ १८ ॥ 





तेनाचिरेण काटेन जगामास्तमिवांड्युमान्‌ । 

तस्िन्‌ प्रेते मचष्येनद्रे भायोस्य शरशदुःखिता ॥ १९ ॥ 
{दप कारण वे थो दी समयमे सूर्यकी मति असत हो 

गथे | उन महारजके पर्ोकवासी हो जानेपर उनकी पलीको 


बड़ा दुःख हुजा ॥ १९॥ 
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अपु्रा पुरुषव्याघ्र विटलापेति नः शतम्‌ । 
मद्वा परमदुःखातौ तन्निवोध जनाधिप ॥ २० ॥ 
(नरव्याघ्र जनेदवर ! हमने सुना है कि भद्रके तव्रतक 
कोई पुत्र नही हु था । इस कारण वह अत्यन्त दुःलस_ 
आतुर होकर विलप करने र्गी; वह विखप सुनियेः ॥ २० ॥ 
मद्रीवाच 


नारी परमधर्मज्ञ सवौ भतैविनारता । 

पति विना जीवति या न सा जीवति दुःखिता ॥ २१ ॥ 
भद्रा बोली - परमधर्मज्ञ महाराज ! जो कोई भी 

विधवा खरी पतिके धिना जीवन धारण करती है, वह निरन्तर 

दुःखम इबी रनेके कारण वास्तवमे जीती न्दी? अपितु 

मृततुर्या है ॥ २१ ॥ 

पति विना सतं श्रेयो नायौः क्षत्रियपुङ्गव । 

त्वद्रति गन्तुमिच्छामि प्रसीदख नयख माम्‌ ॥ २२॥ 

त्वया हीना क्षणमपि नादं जीवितमुत्सहे । 

प्रसादं कुरू मे राजन्नितस्तूर्णं नयख माम्‌ ॥ २३ ॥ 


्त्रियशिरोमणे ! पतिके न रहनेपर नारीकी मघ्यु हो 
जाय; इसीमे उसका कल्याण दै । अतः मै भी आपके ही मा्गपर 
चना चाहती र प्रसन्न होये ओर सुञ्चे अपने साथ ठे चल्यि । 
आपके व्रिना एक क्षण भी जीवित रहनेका मुञ्चे उत्साह नदीं 
है | राजन्‌ ! कृपा कीजिये ओर यसि दीघ मुञ्चे ठे 
चलि ॥ २२-२३ ॥ 


पृष्ठतोऽयुगमिष्यामि समेषु विषमेषु च। 
त्वामहं नरदयादुंक गच्छन्तमनिवर्तितम्‌ ॥ २४॥ 

नरश्रेष्ठ ! आप जहा कमी न लोयनेके ल्यि गये है 
वर्होका मागं समतल हो या विषमः मै आपके पीर-पीे 
अवद्य चटी चदूगी ॥ २४ ॥ 


छायेवानुगता राजन्‌ सततं वरावर्तिनी । 
भविष्यामि नरव्याघ्र नित्यं प्रियहिते रता ॥ २५॥ 

राजन्‌ । मे छयाकी भोति आपके पीछे लगी रहूगी एवं 
सदा आपक्री आक्ञक्रे अधीन रहूगी । नरव्याघ्र ! म सदा 
आपके प्रिय ओर दितम ख्गी रहूगी ॥ २५॥ 


अद्यप्रभ्रेति मां राजन्‌ कण्ठा हृदयद्ोषणाः । 
आधयोऽभिभविष्यन्ति त्वागते पुष्करेक्षण ॥ २६॥ 

कमलके समान नेर्वोवाटे महाराज ! आपके त्रिना आजसे 
हदयको सखा देनेवरे कश ओर मानिक चिन्ता सञ्च 
सताती रदैगी ॥ २६ ॥ 


अभमाम्यया मया नूनं वियुक्ताः सहचारिणः । 
तेन मे विप्रयोगोऽयमुपपच्ररूवया सह्‌ ॥ २७॥ 
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मुञ्च अभागिनीने निस्चय ही क्ितनेही जीन 
( खी-पुरषों )म विद कराया दोगा । इसील्यि आज र 
साथ मेरा वियोग घटित हा दं ॥ २७ ॥ 
विप्रयुक्ता त॒ या पर्या सुहतेमपि जीवति । 
दुःखं जीवति सा पापा नरकस्थेव पाथिव ॥ २८॥ 

महाराज ! जो खर पतिसे विड जानेपर दो घड़ी भीरजका 
धारण करती है वह पापिनी नरकम पड़ी दुई-सी दुःखम 
जीवन व्रिताती द ॥ २८ ॥ 
संयुक्ता विप्रयुक्ताश्च पू 
तदिदं कर्मभिः पैः पूवेदेदेषु संचितम्‌ ॥ २९॥ 
दुःखं मामनुसम्प्प्तं राजंस्त्वद्धिभरयोगजम्‌ । 
अद्यप्रभृत्यहं राजन्‌ कुशसंस्तरशायिनी। 
भविष्याम्यसुखाविषएा रं 

राजन्‌ ूर्वजन्मकरे शरीरै सित रहकर मैने एक साथर 
वे कुछ खरी-पुरुषरमे अवद्य वियोग कराया हे । उन्दी पः 
कर्मेद्राया मेरे पूर्वशरीरोमं जो वीजलूपसे संचित हो खा ध 
वही यह आपके वियोगका दुःख आज सुज्ञ प्रात हुदै। 


महाराज । मै दुःखमे द्वी हुई दरू, अतः आजसे आपकैद््ः 
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वददनपरायणा ॥ ३०॥ 
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की इच्छा रखकर मँ कुराके व्रिछनेपर सोऊँंगी ॥ २९३०॥ 
दशैयख नरव्याघ्र श्चाधि मामसुवान्विताम्‌ । 
कृपणां चाथ करणं विलपन्तीं नरेदवर ॥ २६॥ 
नरश्रेष्ठ नरेवर ! करुण विलप करती हई मुञ्च दीः 
दुखिया अव्रलको आज अपना दर्शन ओर कर्तय 
आदेश दीजिये ॥ ३१ ॥ 
कुन्त्युवाच 
पव बहुविधं तस्यां विलपन्त्यां पुनः पुनः। 
तं शवं सम्परिष्वज्य वाक्‌ किंलान्तर्दिता्वीत्‌॥ १२॥ 
ङुन्तीने कहा महाराज ! इस प्रकार ज्र रक 
शवका आछिङ्गन करके वह बार-बार अनेक प्रकासते वि 
करने ङ्गी, तवर आक्राशवाणी बोरी--॥ ३२॥ 
उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह वरं तव। 








जनयिष्याम्यपत्यानि त्वय्यहं चारुदासिनि ॥ ३३। 
ह भद्रे ! उठो ओर जाओ, इत समय मैं तुम्दं व ध 
| चारुहासिनि! मै तुम्हे गर्भे कई पुोको जन्म दूंगा छ 
आत्मकीये वराहे रायनीये चतुदैशीम्‌। ' 
अष्टमीं वा छतुल्राता संविशेथा मया खद ॥ २ १ 
न (वरारोदे ! तुम ऋतुस्नाता होनेषर चतु्ंशी या अधः 
रतम अपनी श्यापर मरे इत शवके साथ सौ जाना" ॥ ९“ 
एवमुक्ता त॒ सा देवी तथा चक्रे पतिवत । । 
यथोक्तमेव तद्वाक्यं भद्रा पुजार्थिनी तदा ॥ ह. | 
अकरारवाणीके यो कृटनेपर पुचकी इच्छा 







॥ 
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एकविदात्यधिकशरततमो ऽध्यायः 


३५९ 





पतिव्रता भद्रादेवीने पतिकी प्रवाक्त अज्ञका अक्षराः 
पालन करिया | ३५ ॥ 

(३ न र्च्‌ षो = 
सा तेन खुघुषे देवी शवे भरतषम। 

# श्य रे ~ =, 

त्रीन्‌ शाट्वाश्चठर मदान्‌ तान्‌ भरतसत्तम ॥ ३६॥ 

भरतश्रेष्ठ | रानी भद्राने उस रावे द्वारा सात पु 
उतपन्न किये, जिनभ तीन शास्वदेदाके ओर चार मद्रदेशके 


९, 
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रासकं हुए ॥ ३६ ॥ 

तथा त्वमपि मय्येवं भनसा भरतषभ । 

शक्तो जनयितुं पुर्चास्तपोयोगवटान्वितः ॥ २७॥ 
भरतवं शरिरोमणे ! इसी प्रकार आप मी मेरे गभ॑से 

मानसिक संकल्यद्रारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते ह; क्योकि 

आप तपस्या ओर योगवल्से सम्पन्न है ॥ २७ ॥ 


इति श्रीमंहासारते आदिपवणनि सम्भवपर्वणि ब्युषित्ाश्चोपाख्याने विरात्यधिकदाततमोऽध्यायः ॥ ५२० ॥ 
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इस प्रकार ्रोमहाारत) आदि पजैके अन्तशत सम्भवप्भे व्युषितादवोपाख्यानतरिषयक एक सौ यीसर्वेह अध्याय पुरा हा ॥ १२० ॥ 
----=*“---- 


एकविशत्यधिकदततभोऽध्यायः 


पाण्डुका हुन्दीच्ो 
(8 
वेद्स्यायन उवाच 
एवमुक्तस्तया राजा तां देवीं 
धर्मविद्‌ क्त १॥ 
वैरास्पायनजी क्ते है-जनमेजय ! कुन्तीके यो कदनेपर 
धर्मल्ञ राजा पाण्डुने देवी कुन्तीसे पुनः यह धर्मयुक्त बात कदी ॥ 
प्ाण्डुल्वाच 

एवमेतत्‌ पुरं न्ति. व्युषिताश्वश्चकार ह । 

यथां त्वयोक्तं कट्याणि स द्यासीदमयेपमः ॥ २ ॥ 
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पाण्डु वोटे-ङन्ती ! तुम्हारा कना ठीक दै । 
ूरवकाख्मै राजा ब्युप्रिताखवने जैसा तुमने कहा दै, वेता ही 
किया था | कल्याणी ! वे देवता्कि समान तेजखी थे ॥ २॥ 
अथ त्विदं परवक्ष्यामि धर्मत निवोध मे । 
पुरण्षिभिदेप धर्मविद्धिदात्सभिः ॥ ३ ॥ 
अव यँ तुष्टं यह धर्मका तच्च वतखाता रूः सुनो । यहं 
पुरातन धर्मत धरम महात्मा ऋषियेनि भरयक्च कियादे ॥ ३॥ 
धर्ममेवं जनाः सन्तः घुरणं परिचक्षते । 
मतौ मारयो राजघुबि धस्य वाधम्यैमेव वा ॥ 8 ॥ 
यद्‌ व्रूयात्‌ तत्‌ तथा कायेमिति वेदविदो विदुः । 
विरोषतः पुत्रयध्यी हीनः प्रजननात्‌ खयम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथाहमनवदया्ख पु्रदशेनलखाटसः। 
तथा रक्ताङ्गुलितलः पद्मपजनिमः दयभे ॥ ६ ॥ 
पसादर्थं मथा तेऽयं शिर्यभ्ु्तोऽजजलिः । 
मन्नियोगात्‌ सकरेानते द्विजतिस्तपखाधिकात्‌॥ “> ॥ 
पुत्रान्‌ गुणसमायुक्ताडत्पादयितमहप्व । 
| त्वत्कृतेऽहं पृथुश्रोणि गच्छेयं पुत्रिणां गतम्‌ ॥ ८ ॥ 
साधु पुरुष इसीको प्राचीन धमं कते ह | राजकन्ये 
पति अपनी प्ति जो बात कदे, वह धर्मके अनलं हो चा 






ससन्ञाना ओर छन्तीका पतिकी आज्ञासे पुत्रोत्पत्तिके रियि 
धमंदेवताका अवाहन करनेके लिये उद्यत होना 


[> 


प्रतिकूल, उसे अवदय पूणं करना चाहिये-एेसा वेदज्ञ 
पुरुपोका कथन ह । विशेषतः एेसा पति, जो पुचरकी अभिलपा 
रलता हो ओर खयं संतानोत्यादनकी शक्तिसे रहित हो, जो बात 
केः वह अवद्य माननी चाये । निर्दोप्र अङ्खोवाटी 
मलक्षणे ! मे चकि पुत्रका मुँह देलनेके ल्यि ललायित ह 
अतएव तुम्हारी प्रसन्नताके ल्य मस्तकके समीप यह अञ्घछि 
धारण करता द्र, जो लाल-लठ अङ्क्यसि युक्त तथा 
कमल्द्ख्के समान सुशोभित दै । सुन्दर केशोंबाटी प्रिये । 
तुम मेरे आदेशसे तपस्यामं बदे-चदे हुए क्रिसी श्रे ब्राह्णणके 
साथ समागम करके गुणवान्‌ पुत्र उत्पन्न करो । सुश्रोणि । 
तुम्हारे प्रयत्नसे मे पुव्वार्नोकी गति प्राप्त करू, एेसी मेरी 
अमिलखपा हे ॥ ४८ ॥ 
वे्स्पायन उवाच 
एवम्रुक्ता ततः कुन्ती पाण्डुं परपुरंजयम्‌ । 
प्रत्युवाच वरारोहा भतः प्रियहिते रता॥ ९ ॥ 
वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! इस प्रकार 
कही जनेपर पिके प्रिव ओर हितम ठगी रहनेषाटी सुन्दशङ्गी 
कुन्ती शत्रुओकी राजधानीपर विजय पनेवाठे सहाराज पाण्डुसे 
इत प्रकार बोटी--॥ ९ ॥ 
(अधरसः खुमहानेष सीणां भरतसत्तम । 
यत्‌ प्रसाद्यते भतौ प्रसाद्यः क्षत्रियषेभ ॥ 
श्णु चेदं महावाहो मम प्रीतिकरं वचः॥) 
(भरतश्रेष्ठ | ्त्रियरिरोमणे | ल्ियोके स्यि यह बड़े अधर्म- 
क्री बात हे कि पति दी उनसे प्रसन्न होनेके ल्यिबास्वार अनुरोध 
करे; कयौक्रि नारीका दी यह कर्तव्य दै करि वह पतिको प्रसन्न 
रखे । महाबाहो ! आप मेरौ यह बात ख॒निये । इससे आपको 
वदी परलनता होगी । 
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परिवेदमन्यहं वाला नियुक्तातिथिपूजने । 

उग्रं पर्यचरं तश्र बाह्यणं संशितव्रतम्‌ ॥ १० ॥ 

निगूढनिश्चयं धमे यं तं. दुवौससं विदुः । 

तमहं संशितात्मानं सर्वयज्खैरतोषयम्‌ ॥ ११ ५4 
(ब्ाल्यावसामें जव मै पिताक घर थी, मुन्ञे अतिथिं 

सत्कारका काम सौपा गया था । वहां कठोर ्रतका पाछन 
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करनेवाले एक उग्रस्वभावके ब्राह्यणकी जिनका धर्मक विषयमे 
निद्वय दूसरोको अज्ञात हे तथा जिन्हें लोग दुवासा कटते दै 
मैने बड़ी सेवा-ञश्रूषा कौ | अपने मनको संयममे रखनेवाटे उन 
मदहात्माको मैने सव ग्रकाखे यजेदरारा संतुष्ट क्रिया ॥ १०-११॥ 
स मेऽभिचारसंयुक्तमचष्ट भगवान्‌ वरम्‌ । 
मन्तं त्विमं च मे प्राददव्रवीञ्चेव मामिदम्‌ ॥ १२॥ 
{तवर भगवान्‌ दुर्वासाने वरदानकरे रूपमे ङ्च प्रयोगविधि- 
सदित एक मन्त्रका उपदेश दिया ओर सृञ्चसे इस प्रकार 
कदटा--॥ १२ ॥ 
यंयं देवं त्वमेतेन मन्बेणावाहयिष्यस्ि । 
अकामो वा सकामो वा वशं ते समुपैष्यति ॥ १३ ॥ 
(तुम इस मन्तरसे जिस-जिस देवताका आवाहन करोगी, 
वह निष्काम हो या सकामः नि्वय दही तुम्हारे अधीन 
हो जायगा ॥ १२३ ॥ 
तस्य तस्य प्रसादात्‌ ते रा्ञि पुत्रो भविष्यति । 
इत्युक्ता तदानेन पिठवेदमनि भारत ॥ १४ ॥ 
८राजकरुमारी ! उस देवताके प्रसादसे तुदं पु प्राप्त होगा| 
भरत ! इख ग्रकार मेरे पिताके धर्मे उस ब्राह्मणने उस समय 
मुद्चसे यद वात कदी थी ॥ १४ ॥ 
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श्रोमहाभारतं 


न 





[न "अ 
ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तस्य कारोऽयमागतः। 


अनुज्ञाता त्वया देवमाहयेयमहं चप। 
तेन मन्तरेण राजप यथास्यान्नो प्रजा हिता ॥ १५। 
(उस ब्राह्मणक वात सत्य ही होगी । उसके उपयोगका 
अवसर आ गया है । महाराज ! आपकी आज्ञा हेन 
उस मन्तद्वारा किसी देवताक्रा आवाहन कर सकती हूं | निष 
राजप | हम दोनोके चयि हितकर संतान प्राप्त हो ॥ १५॥ 
( यां मे विधां मदाय अददात्‌ स महायशाः । 
तयाहूतः सुरः पुत्रं प्रदास्यति खुरोपमम्‌। 
अनपत्यद्तं यस्ते शोकं हि व्यपनेष्यति ॥ 
अपत्यकाम एवं स्यान्ममापत्यं भवेदिति । ) 
(महाराज ! उन महायशस्वी महिने जो विद्या सन्ञे दी थी) 
उसके द्वारा आवाहन करनेपर कोई भी देवता आकर देवोपम 
पुत्र प्रदान करेगा, जो आपके संतानदीनताजनित शकक | 
दूर कर देगा; इस प्रकार मु संतान मरा होगौ ओर आपकी 
पु्रकामना सफल दो जायगी ॥ 
आवाहयामि कं देवं बूहि सत्यवतां वर । 
त्वत्तोऽनुक्ञापरतीक्चां मां विद्धःचस्मिन्‌ कमणि स्थिताम्‌॥ 
(सत्यवानेमि प्रेष्ठ नरेश ! बताइये; यै किस देवता 
आवाहन करल । आप समञ्च ठे, म ( आपके संतोषाथ } 
इस कार्यके ल्यि तैयार दरू । केवल आपसे आज्ञा मिलन 
प्रतीक्षा दू, | १६ ॥ 
पाण्डुरुवाच 
( धन्योऽस्म्यनुगरहीतोऽस्मि त्वं नो धारी कुटस्य हि। 
नमो महषये तस्मै येन दत्तो वरस्तव ॥ 
न चाधमण धर्मज्ञे शाक्या; पाटयितं प्रजाः ॥) 
अद्यैव त्वं वरारोहे प्रयतख यथाविधि । 
धमंमावाहय श्युमे स हि खोकेषु पुण्यभाक्‌ ॥ १७॥ 
पाण्डु बोले - प्रिये ! मे धन्य हू तुमने सुन्चपर महाम्‌ 
अनुग्रह किया । तुम्हीं मेरे छुख्को धारण करनेवाटी हो | ऊ 
महर्िको नमस्कार है, जिन्दनि तुम्हे वैसा वर दिया । धर्मस | 
अधर्मसे ग्रजाक्रा पालन नहीं हो सकता । इसक्यि वररे। 
तुम आज ही विधिपूर्वकं इसके ल्ि प्रयत करो । शम , 
सतवसे पहले ध्मका आवाहन करो, क्योकि वे ही सम्पूणं 
धर्मात्मा हँ ॥ १७ ॥ 
अधमेण न नो धमः संयुज्यति कथंचन । 
लोकश्चायं वरारोेः धर्मोऽयमिति मन्यते ॥ १८॥ 
धार्मिक कुरूणां स॒ भविष्यति न संशयः। 
धमेण चापि दत्तस्य नाधमे रंस्यते मनः ॥ १९॥ 
तस्माद्‌ धमं पुरस्छृत्य नियता स्वं श्ुचिसिते । 
उपचाराभिचाराभ्यां ध्॑मावाहयख वै ॥ २ ८ 
( इ प्रकार करनेपर ) हमारा धर्म कभी किषी 5 
अधमे संयुक्त नहीं हो सकता । वारोदे ! ोक भी उरी 











चच न्ल्वववव्ववववववच्च््ववववव----------------- 
` साक्षात्‌ धम॑का खरूप मानता हे | धम॑से उन्न होनेवाला पु 
कुरुवंशियोमे सवरस अधिक धर्मात्मा होगा--इसमे संशय नहीं 
हे । धर्मक द्वारा दिया हभ जो पुत्र होगाः उसका मन अधर्मं 
नहीं लगेगा । अतः श्चचिसिते ! तुम मन ओर इन्द्रियोको 
पंयममे रलकर धर्मको भी सामने रखते हुए उपचार ( पूजा ) 
ओर अभिचार (प्रयोगविधि) के द्वारा धर्मदेवताका 
आवाहन करो ॥ १८-२०॥ 





द्ाविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 
------------------=---<--~== ~~~ 


३६९१ 





वै्स्पायन उवाच 
सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन भर्व वराङ्गना । 
अभिवादयाभ्ययज्ञाता प्रदक्षिणमवतंत ॥ २१ ॥ 
( 1 (- 
वेशम्पायनजी कहते है-राजन्‌ ! अपने पति पाण्डुके यों 
कहनेषर नारि्यमे श्रेष्ठ कुन्तीने (तथास्तु कहकर उन्हे प्रणाम 
क्रिया ओर आज्ञा केकर उनकी परिक्रमा की ॥ २१॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपवंणि सम्भवपवैणि ऊुन्तीपुत्रोत्पस्यनुक्ताने एकर्विंशत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 


इं प्रकर श्रीमहामारत, आटि प्के अन्तत सम्भव प्रमे कुन्तीके। पुत्रोतप्तिक शियि अद्रिव ष्यक एक सो इक्कीस अध्याय पूराहुजा १२१. 
व+ 


दविंशव्यधिकशततमोऽध्यायः 
युधिष्टिर, भीम ओर अैनकी उतत्ति 


~ 


वेग्ररयायन उवाच 
संदस्लरश्रते गभं गान्ध जनमेजय । 


[ ५५९ 


आह्वग्रामस चे कुस्ती गभौथे धमेमच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
वंरारपायनजी कहते है-- जनमेजय | जवर गान्धारी. 
कों गभं धारण किये एक वं बीत गया, उस समय कुन्तीने 
गर्भ॑धारण करनेके च्ि अच्युतखरूप भगवान्‌ धर्मका 
आवाहन किया ॥ १ ॥ 
सां वलि त्वरिता देवी चमौयोपजहार इ । 
जजाप विंधिवज्ञप्यं दत्तं दुयोससा पुरा॥ २ ॥ 
देवी कुन्तीने वड उतावटीके साथ धर्मदेवतके दि प्ूजा- 
के उपहार अर्पित क्रिये । तदश्चात्‌ प्वकाट्भरं महिं दुर्वासाने 
जो मन्त्र दिया थाः उसका विधिपूर्वक जप क्रिया ॥ २॥ 
आजगाम ततो देवो धमां मन्बवखात्‌ वतः। 
विमाने सू्यसंकारो ऊन्ती यत्न जपस्थिता ॥ ३ ॥ 
तंव मन््रवल्ते अङ्गष्ट हो भगवान्‌ धमं सूरयके समान 
तेजस्वी विमानपर्‌ व्रैठकर उत खानपर अयिः जहा कुन्ती- 
देवी जपम ट्गी हई थीं ॥ ३॥ 
विहस्य तां ततो वयाः कन्ति कि ते ददम्यहम्‌। 
सो तं विहस्यमानापि पुत्रं देद्यव्रवीदिषम्‌ ॥ ४. ॥ 
तव धर्मने सकर कदा “कुन्ती ] बो? तुम्हे ज्या दू ¢" 
धम॑के द्वारा हास्यपूर्वक इ प्रकार पृ्नेपर छन्ती बोी-- 
“ञे पुत्र दीज्यिः ॥ ४॥ 
संयुक्ता सा हि धमण योगमूर्तिधरेण ह । 
पुं बरायोहा सवधराणश्चतां हितम्‌ ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर योगमूतिं धारण क्रिये हुए धके साथ समागम 
करके सुन्दराङ्गी कुन्तीने एक एला पुत्र प्रप्त क्रियाः जो 
समस्त प्राणियोका हित करनेवाला था ॥ ५॥ 
पेदे चन्द्रसमायुक्ते सहतंऽभिजितेऽषटम । 
। दिवामध्यगते सथं तिथौ पूर्णेऽतिपूनिते ॥ & ॥ 


म० २. २१-- 
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सख्द्धयश्खं कुन्ती खुषाव प्रवरं सुतम्‌ । 
जातमात्रे सुते तस्मिन्‌ वागुवाचाशरीरिणी ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर जव चन्द्रमा ज्येष्ठा नक्षत्रपर ये, सूर्यं तुखाराशिपर 
विराजमान येः यङ्क पक्षक्री पूर्णाः नामवाखी पञ्चमी तिथि 
थी ओर अत्यन्त श्रेष्ठ अभिजित्‌ नामक आवां मुहूतं विद्यमान 
था; उत्त समय ऊुन्तीदेवीने एक उत्तम पुत्रको जन्म दिया, 
जो महान्‌ यरास्वी था । उस पुच्रके जन्म ठेते ही आकार- 
वाणी हुरईद--॥ ६-७॥ 
पप धर्मशचतां श्रेष्ठो अविष्यति नयेत्तमः। 
विक्रान्तः सत्यवाक्‌ त्वेव राजा पृथ्व्यां भविष्यति॥ 
युधिष्ठिर इति ख्यातः पाण्डोः प्रथमजः सुतः । 
भविता प्रथितो राजाचिघु रोकेषु विश्रुतः॥ ९ ॥ ह 
यशसा तेजसा चैव चृत्तन च समस्वितः। 
धयह्‌ श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओंमे अग्रगण्य होगा ओर इस 
प्रथ्वीपर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा दोगा । पाण्डुका यह 
प्रथम पुत्र ध्युधिष्ठिरः नामे विख्यात हयो तीनों टोकमें 
प्रसिद्धिः एवं ख्याति प्रप्त करेगा; यह यशस्वी, तेजस्वी तथा 
सदाचारी होगा ॥ ८-९३ ॥ 
धार्मिकं तं खतं खब्ध्वा पाण्डुस्तां पुनरव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
उस धर्मात्मा पुत्रको पाकर रजा पाण्डुने पुनः 
( आग्रहपूव॑क ) कुन्तीसे कहा--॥ १० ॥ 
प्राहुः क्ष्रं वटन्येषठं बलग्येष्ठं खतं वृणु । 
(अश्वमेधः कलुशरषठो ऽयोतिदधषठो दिवाकरः । , 
ब्राह्मणो द्विपदां शेष्ठो वलश्े्ठस्तु मारूतः॥ ¢ 
मारुतं मरतां घरेठं सबभराणिभिरीडितम्‌ । 
आवाहय त्वं नियमात्‌ पु्ाथं वरवणिनि ॥ 
ख नो यं द्‌स्यति खतं स श्राणवलवान येषु । ) 


ततस्तथोक्ता भवौ तु वायुमेवाजुहाव सा ॥ ९१ ॥ 
परिये । कषतरियको बलये ही वडा कहा गया है । अतः 


एक एसे पुत्रका वरण करो जो बल्मे सत्रसे श्रेष्ठ हो । 


३६२ 


ञेये अश्वमेध सव यजेम शर8 है, सर्वदेव सम्पूण प्रका करनेवाले 
म प्रधान है ओर ब्ाह्ण मन्यम %8 दै, उसी प्रकार वायुदेव 
बलस सबसे बद्‌-चदकर है। अतः सुन्दरी ! अवकी बार तुम 
पुच-पासिके उदेश्यसे समस्त ॒प्राणि्यदधारा प्ररंसित देवश्रेष् 
वायुका विधिपूर्वकं आवाहन के । वे हमलोगोकि लि जो 
पुत्र देगे, वह मलुष्योमे सबसे अधिक प्राणरक्तिसे सम्पन्न 
ओर बलवान्‌ होगा ।› । 

स्वामीके इस प्रकार कहनेपर ठुन्तीने त वायुदेवका 
ही आवाहन करिया ॥ ११ ॥ ं 
ततस्तामागतो वायुखेगारूढो महावलः । 
किंते कन्ति ददाम्यद्य बरूहि यत्‌ ते हदि स्थितम्‌ ॥१२॥ 

तव महाबली वायु मृगपर आरूढ हो इन्तीके पाख 
अयि ओर य बोके--्ुन्ती ! तुम्हारे मनम जो 
अभिरषां हो, वह कहो । मेँ तुम्हे क्या दू ॥ १२॥ 
सा सलंजा विहस्याह पुरं देहि खगोत्तम । 
बलवन्तं महाकायं स्वंदपेपरभञ्जनम्‌ ॥ १९ ॥ 

@ुन्तीने कित होकर मुसकराते हुए कदा-- (सुरश्रेष्ठ | 
भसे एक दसा पुज दीजिये, जो महावरी ओर विशालकाय 
होनेके साथ ही सवके घमंडको चूर करनेवाखा दो? ॥ १३॥ 


तस्माजज्ञे महाबाहुर्भीमो  भीमपरक्रमः। . 
तमष्यतिबरं जातं बागुवाचारारीरिणी ॥ १६४ ॥ 
सर्वषां बछिनां श्रेष्ठो जातोऽयमिति भारत । 
इृदमत्यद्धतं चासीजातमाने वृकोदरे ॥ १५ ॥ 
यदङ्कात्‌ पतितो मातुः शिखां ग्रव्यचूणयत्‌ । 
८ कुन्ती लु सह पुत्रेण यात्वा खुरुचिरं सरः । 
स्नात्वा त॒ उतमाद्‌ए्य दशमेऽहनि यादवी ॥ 
देवतान्यचेयिष्यन्ती निजेगामाश्रमात्‌ पृथा । 
लौराभ्यादोन गच्छन्त्यास्तदा भरतसत्तम ॥ 
निश्चक्राम महान्‌ व्ाघ्रोजिर्घासन्‌गिरिगरात्‌॥ 
तमापतन्तं शाद्खं विरष्याथ इरुत्तमः। 
निर्विभेद शरैः पाण्डखिभिखिदशविक्रमः॥ 
नादेन महता तां तं पूरयन्तं गिराम्‌ ।.) 
न्ती व्या्रभयोद्धि्ा सहसोत्पतिता किर ॥ १६॥ 
वायुदेवसे भयंकर पराक्रमी मृहावाहु  भीमका जन्म 
मा |; जनमेजय ! उस महावली पुत्रको र्ध्व करके 
छवाणीनि कदा--“वह कुमार समस वल्वानेमिं 
त 
















श्रीमहाभारते 


व 


[ आदिपणि 
व्वव्वव्वव्व्व्ववव्व-्् 
ते स 
जा रही थी किः इतनेमे दी उसको मार ञारनेकी इच्छे 
एक बहुत बड़ा व्यार उस पर्वतकी कन्दरासे वाह 
निकल आया । देवताओंके समान परक्रमी कुरुर 
पाण्डुने उस व्याघधको दौडकर आति देख धनुप्र खींच ष 
ओर तीन बाणेसि मारकर उसे विदीर्णं कर दिया । उस ध 
वह अपनी विकट गजजनासे पवंतकी सारी गुफाको प्रति्वनित 
कररहा था । छन्ती बाधके मयसे सहसा उल पड़ी ॥ १४-१६॥ 
नान्वबुध्यत संखुघतमुत्सङ्गे स्वे चकोद्रम्‌ । 
ततः स वज्रसंघातः कुमारो न्यपतद्‌ गिरौ ॥ १७॥ 
उससमय उसे इस वातका ध्यान नहीं रहा कर मेरी गोद 
भीमसेन सोया हआ है । उतावलीमे वह वज्के समान 
शरीरबाला कुमार पव॑तके हिखरपर गिर पड़ा ॥ १७ ॥ 
पतता तेन शतधा रिठा गाधरर्विचूणिता । 
तां शिखां चूणितां दष्ट पाण्डुविंस्मयमागतः ॥ १८॥ 
गिरते समय उसने अपने अङ्गोसे उस पर्वतकी शिखको 
चूर्णःविचूणं कर दिया। पव्थरकी चद्यनको चूर चूर हआ देष 
महाराज पाण्डु वड़े आश्चर्यम पड़ गये।| १८ ॥ 
( मचे चन्द्रमसा युक्ते सिदे चाभ्युदिते शुरो । 
दिवामध्यगते सूयं तिथौ पुण्ये चयोद्रे ॥ 
मे मुहतं सा कन्ती खषुवे भीममच्युतम्‌ ॥ ) 
यसिन्रहनि भीमस्तु जक्ञे भरतसत्तम । 
दुर्योधनोऽपि तत्नैव भजज्ञे वसुधाधिप ॥ १९॥ 
जव्र चन्द्रमा मधरा नक्षच्रपर विराजमान येः वृहस्पति 88 
लयम सुशोभित थे, सूर्यदेव दोपहरके समय आकाशके म्॒य 
भागमे तप रहे थे, उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि 
मैत्र सूते डन्तीदेवीने अविच शक्तियारे भीमेन 
जन्म दिया था । भरतश्रेष्ठ भूषाठ ! जि दिन भीमेन 
जन्म॒ दुआ थाः उसी दिन हस्तिनापुरं दुयोधन 
भी उद्पत्ति हुई ॥ १९ ॥ 


























जाते वृकोदरे पाण्डुरिदं भूयोऽन्वचिन्तयत्‌ । 
न ति र ~^ 
कर्थं लु मे वरः पुत्रो सोकश्रष्ठो भवेदिति ॥ २०। 
भीमसेने जन्म छेनेपर पाण्डुने पिर इस प्रकार विच 


` क्ियाकरिमे कौन-सा उपाय करू, जिससे मुञञे सव 


भेष उत्तम पुत्र प्राप्त हो ॥ २० ॥ 
देवे पुरुषकारे च छोकोऽयं सभ्परतिषितः। 

तच दैवं लु विधिना काटयुक्तेन रभ्यवे॥ २९८ 
= = तथा पुरषार्थपर अवलम्बित है ¢ 1 द | 
उद्योग न (द ५. 

हि राजा देवानां प्रधान इति नः श्रतम्‌ । _ , । 
अपमेयवलोत्साहो = वीर्यवानमितचुतिः॥ २९। । 
। तपसा पुन्न लप्स्ये महावकम्‌। _ | 
पु्चं ख वरीयान्‌ भविष्यति ॥ ^ 
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अमानुषान्‌ मानुषांश्च संग्रामे स हनिष्यति । 
कर्मणा मनसा वाचा तस्मात्‌ तप्स्ये महत्‌ तपः ॥२४॥ 
मेने सुना है कि देवराज इन्र ही सव्र देवता्मे 
प्रधान दै, उनम अथाह वल ओर उत्साह दै। वे वड़े 
पराक्रमी एवं अपार तेजखी है । यैं तपस्यद्रार उन्दीको 
संतु करके महावटी पुत्र प्रात करेगा | वे सुनने जो 
पुत्र दैगेः बह निश्चय ही सवसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राममे 
अपना सामना करनेवले मनुय तथा मनुष्येतर प्राणियों 
८ दे-दानव आदि ) को भी मासमे समर्थ होगा | 
अतः मैं मनः; वाणी ओर क्रियाद्रारा व्री मारी तपस्या 
करूगा | २२-२४॥ 
ततः पाण्डुमहाराजो मन्वयित्वा महर्षिभिः । 
दिदेश न्त्याः कौर्यो चतं सांवत्सरंन्युभम्‌ ॥ २५॥ 
एेसा निश्चय करके कुरुनन्दन महाराज पाण्डुने महर्षियो- 
से सलाह लेकर कुन्तीको शुमदायक सांवत्सर व्रतका 
उपदेश दिया ॥ २५ ॥ 
आत्मना च सहावाहुरेकपाद्र स्थितोऽभवत्‌ । 
भ्रं स तप्‌ आस्थाय परमेण समाधिना ॥ २६ ॥ 
आरिराधयिषुदेवं अजिदशानां तमीश्वरम्‌ । 
सूर्येण सह॒ धमीत्मा पर्यतप्यत भारत ॥ २७ ॥ 
तं त॒ काटेन सहता वासवः प्रत्यपद्यत । 
ओर भारत ! वे महावराह धर्मात्मा पाण्डु खयं 
देवताओंके ईश्वर इन्द्रदेवकी आराधना करनेके चि 
चित्तव््तर्योको अत्यन्त एकाग्र के एक पेरसे खड हो 
सूरयके साथ-साथ उग्र तप करने रगे अर्थात्‌ सूदय होनेके 
समय एक पैरसे खड़े दोते ओर सूर्था्ततक उसी रूपमे 
खड़े रहते । 
इस तरह दीर्धक्रार व्यतीत हो जानेपर इन्द्रदेव उनपर 
प्रसन्न हो उनके समीप आये ओर इस प्रकार बोटे॥ २६-२७१॥ 
द्रक्र उवाच 
पुत्रं तव प्रदास्यामि घु टोकेषु विश्रुतम्‌ ॥ २८ ॥ 
इन्द्रने कहा--राजन्‌ ! मेँ तुम्दं ेसा पुत्र दंगा, जो 
तीनो लोकम विख्यात होगा ॥ २८ ॥ 
बाह्मणानां गवां चेव खुहदां चा्थ॑साधकम्‌। 
इद्दां शोकजननं सर्व॑वान्धवनन्दनम्‌ ॥ २९ ॥ 
खतं तेऽग्र्यं प्रदास्यामि सवोमित्रविनारानम्‌ 1 
वह व्राहर्णोः गौं तथा ब॒ृदोके अभीष्ट सनोस्थकी 
पूति करनेवाला, शन्रओंको शोक देनेवाला ओर समस्त बन्धु- 
वाधर्वोको आनन्दित कसनेवा। होगा, मँ तु मूं शुका 
विनाश करनेवाला सर्वभरे् युतर प्रदान करुगा ॥ २९३ ॥ 
ह्युक्तः कौरवो राजा वासवेन महात्मना ॥ ३० ॥ 
उवाच कुन्ती धमौमा देवराजवचः स्मरन्‌ । 
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दवाविरात्यधिक्षशततमोऽध्यायः 


"स~ -~---------- ~~ 


कल्याणि तुष्टो देवगणेश्वरः ॥ ३१॥ 


१६२ 


दातुमिच्छति ते पुं यथा संकल्पितं त्वया । 
अतिमानुषकर्माणं यद्ाखिनमरिदमम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नीतिमन्तं महात्मानमादित्यसमतिजसम्‌ । 
दुरापं  क्रियावन्तमतीवाद्भतदशंनम्‌ ॥ २३ ॥ 
महात्मा इन्द्रके यों कहनेपर धर्मात्मा ऊुरुनन्दन महाराज 
पाण्डु बड़ प्रसन्न हुए ओर देवराजके वचनोका स्मरण करते 
हर कुन्तीदेवीसे बोटे--“कव्याणि ! तुम्हारे वतका भावी 
परिणाम मङ्गकमय हे । देवताभोके खामी इन्द्र हमलोोपर 
संत द ओर तुण्टं तम्दरे संकल्यके अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना 
चाहते हं । बह अलोक कमं करनेवाला, यशस्वी -शजुदमन, 
नीतिः महामनाः सूर्यके समान तेजसी; दुर्घरषः कर्मठ तथा 
देखने अत्यन्त अद्भत दोगा॥ ३०-३३॥ 
पुतं जनय सुश्रोणि धाम श्चधियतेजसाम्‌ । 
खन्धः प्रसादो देवेन्द्रात्‌ तमाद्य शुचि स्िते ॥ २४ ॥ 
श्रोणि ! अव्र एेसे पुत्रको जन्म दो, जो क्षननियोचित 
तेजका भंडार हो । पवित्र सुसकानवाटी कुन्ती । मैने 
दवेनद्रकी छपा प्राप्त कर ली ह| अव तुम उनका 
आवाहन करोः ॥ ३४ ॥ 
वश््पाय॒न उवाच 
एवमुक्ता ततः शक्रमाजुहाव यश्चखिनी । 
अथाजगाम देवेन्द्रो जनयामास चाजंनस्‌ ॥ ३५ ॥ 
वेश्पायनजी कहते है--महारान पाण्डुके यों 
कहनेपर यशखिनी कुन्तीने इन्द्रका आवाहन क्रिया | तदनन्तर 
देवराज इन्द्र आवे ओर उन्होने अर्जुनको जन्म दिया ॥ २५॥ 

































(उत्तराभ्यां तु पूबौभ्यां फल्गुनीभ्यां ततो दिवा । 
जातस्तुफाट्गुने मासि तेनासो फाट्शुनः स्तः ॥ ) 
वह फाल्गुन मासमे दिनके समय पूर्वाफल्गुनी ओर उत्तर 
फल्गुनी नक्षचरोके संधिकाल्ये उयन्न हुमआ। फाल्युनमाच अर 
फाल्गुनी नक्षत्रे जन्म छेनेके कारण उस वब्रालकका नाम 
'फास्गुनः हुआ ॥ 
जातमा्रे कुमारे तु वागुवाचारारीरिणी । 
महागस्भीरनिघोषा नभो नादयती तद्‌ ॥ २६ ॥ 
शण्वतां सर्वभूतानां तेषां चाश्रमवासिनाम्‌ । 
कुन्तीमाभाष्य विस्पष्टमुवाचेदं शुचिसिताम्‌ ॥ ३७ ॥ 
कुमार अ्जुनके जन्म ठेते ही अत्यन्त गम्भीर नादसे 
समूचे आकाशको रौजाती हुई आकाावाणीने पवित्र 
मुखकानवाली कुन्तीदेवीको सम्बोधित करके समस्त प्राणियों 
जीर आश्रमवासियोके सनते हुए अत्यन्त स्पष्ट भाषामे इस 
प्रकार कहा ३६-२७ ॥ 
कार्तवीययसमः कन्ति शिवतुल्यपराक्रमः । 
पष शक्र इवाजय्यो यदास्ते प्रथयिष्यति ॥ ३८ ॥ 
अदित्या विष्णुना प्रीतियेथाभूदभिवर्धिता 1 
तथा विष्णुसमः प्रीति वधेयिष्यति तेऽजुनः ॥ ३९॥ 
(@ुन्तिमोजकुमारी ! यद वारक कातंवीय॑ अजनके 
समान तेजखी, भगवान्‌ शिवके समान पराक्रमी ओर देवराज 
इन्द्रके समान अजेय होकर तुष्टारे यका विस्तार करेगा । 
जेते भगवान्‌ विष्णुने वामनरूप प्रकट होकर देवमाता 
अदितिकर द्षैको बदाया था, उसी प्रकार यह विष्णुतुस्य अजैन 
तुम्हारी प्रसन्नताको बदायेगा ॥ ३८-३९ ॥ 
पष मद्रान्‌ वदो छृत्वा ङरूश्च सह सोमकैः । 
चेदिकारिकरूषांश्च करूलक्ष्मीं वहिष्यति ॥ ४० ॥ 
(तुम्हारा यह वीर पुर मद्रः कुरः सोमकः चेदि, काशि तथा 
करूष नामक देको वमे करके कुरुवंशकी लक्ष्मीका 
पालन करेगा ॥ ४० ॥ 
(गत्वोत्तरदिशं वीरो विजित्य युधि पाथिवान्‌ । 
धनरलौघममितमानयिष्यति पाण्डवः ॥ ) 
एतस्य भुजवीय॑ण खाण्डवे हव्यवाहनः । 
मेदसा सर्वभूतानां ठि यास्यति वै परम्‌ ॥ ४१॥ 
(वीर अर्जुन उत्तर दिामे जाकर वकि राजार्ओंको 
युद्धमे जीतकर असंख्य धन-रलोकी रशि ठे आयेगा । 
इसके वाहुचर्से खाण्डववृनमे अम्िदेव समस्त प्राणियेके 
मेदका आखादन के पूणं तरसि लाम करेगे ॥ ४१॥ 
ग्रामणीश्च महीपालानेष जित्वा महावलः । 
श्राठभिः सहितो वीरख्रीन्‌ मेधानाहरिप्यति ॥ ४२॥ 
५यह्‌ महावरली श्रेष्ठ वीर वाल्क समसत ्त्रियसमूहका नायक 
होगा ओर युद्धम भूमिपालको जीतकर भाद्योके साथ तीन 
अश्वमेध यर्ञोका अनुष्ठान करेगा ॥ ४२ ॥ 
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जामदस्यससः -कुम्ति विष्णुतुट्यपराक्रमः। 
पप वीयेवतां श्रेष्ठो भविप्यति महायशाः ॥ ५३॥ 
कुन्ती यह ॒परष्ुरामके समान वीर योद्धा; भगवान्‌ | 
विष्णुके समान पराक्रमी वल्वानोम श्रे ओर महान 
यशसी होगा ॥ ४२ ॥ 
एष युद्धे महादेवं तोषयिष्यति शंकरम्‌ । 
अखं पाड्युपतं नाय तस्यात्‌ त्टाद वाप्स्यति ॥ ४४॥ 
निवातकवचा नास दैत्या विवुधविद्धिषः। 
दक्रया मदावाहुस्तान्‌ वधिष्यति ते सुतः ॥ ४५॥ 
धय युद्धे देवाधिदेव भगवान्‌ शं करको संतुष्ट करेगा ओर 
संतुष्ट हुए. उन मदेश्वरसे पाड्ुपत नामक अत्र प्राप्त करेगा 
निवातकवच नामक दैत्य देवताओंसे सदा द्वेष रखते 
है । तुम्हारा यद महावराह पुत्र इन्ध्रकी आज्ञासे उन प्र 
देत्योका संहार कर डाठेगा ॥ ४४-४५ | 
तथा दिव्यानि चाख्ाणि नििटेनाहरिष्यति । 
विप्रणघ्रं भियं चायमाहती पुरुषषेभः ॥ ४६॥ 
(तथा पुरुषोमि भ्रेष यह अजन सम्पूणं दिव्याल्नका पए 
रूपसे ज्ञान प्रात करेगा ओर अपनी खोयी हई सम्पतिको पुनः 
वापस ठे अयेगाः ॥ ४६ ॥ 
पतामस्यद्भृतां वाचं कुस्ती शुश्राव खूतके । 
वाचमुच्चारितामुकचैस्तां निशाम्य तपस्विनाम्‌ ॥ ४७॥ 
वभूव परमो दषः शतश्टङ्गनिवासिनाम्‌ । 
तथा देवनिकायानां सेन्द्राणां च दिवौकसाम्‌ ॥ ४८॥ 
ऊुन्तीने सौरीमेसे ही यह अत्यन्त अद्भुत वात सुती। 
उच्चस्वरमे उच्चारित वह आकारावाणी सुनकर शतश 
निवासी तपस्वी सुनिर्यो तथा विमानोपर सित इन्र आदि 
देवसमूहोको वडा हर्षं हुआ ॥ ४७-४८ ॥ 
आकारो दुन्दुभीनां च वभूव तुमुलः स्वनः। 
उदतिष्ठन्महाघोषः  पुष्पवृष्टिभिरावृतः ॥ ४९। 
तदनन्तर आकारे एूर्लोकी वषाके साथ देवदुन्दुभिः 
का तुमुल नाद बड़े जोरसे गूज उठा ॥ ४९॥ 
समवेत्य च देवानां गणाः पाथेमप्रूजयन्‌ । 
काद्रवेया वैनतेया गन्धवौप्सरसस्तथा । 
प्रजानां पतयः सवं सत्त चेव महषयः ॥ ५० ॥ 
भरद्वाजः क्यपो गौतमश्च 
विश्वामित्रो जमदध्निवेसिष्ठः । 
यश्चोदितो भास्करेऽभूत्‌ भ्रण 
सोऽप्यत्ानि्भेगवानाजगाम ॥ ५१। 
पिरक देवता वह एकव होकर जललनकी पर 
क कू पुत्र (नाग )› बिनताके पुत्र ( ग्ड पक्षी # 
घ्व, प्सरः रजापति, सतषिगण--मरदयाजः का 
गोतमः निशवामित्ःनमदि, वसिष्ठ तथा जो नक्षत्रके सपद 
होनेकेपश्चात्‌ उदितदोतेैः वे भगवान्‌ अन्न भी वहं अवि९०५ 













मरीचिरद्धिरश्चैव पुटस्त्यः पुरहः क्रतुः। 
दक्षः प्रजापतिश्चैव गन्धवौप्सरसस्तथा ॥ ५२॥ 
मरीचि ओर अद्धिराः पुटस्यः पुलहः करतु एवं प्रजापति 
दक्ष; गन्धर्वं तथा अप्सरा भी आयीं ॥ ५२ ॥ 
दिव्यमास्यास्बरथसाः सवौटंकारभूषिताः। 
उपगायन्ति वीभस्ं बरव्यन्तेऽप्सरसां गणाः ॥ ५२ ॥ 
उन सवने दिव्य हार ओंर दिव्य वचर धारण कर 
रक्खे थे । वै सव प्रकारके आभृषरणोसे विभूषित थे। 
अप्सराओंका पूरा दल वहां जुट गया था । वे सभी अर्जुनकरे 
गुण गनि ओर दत्य करने गीं ॥ ५३ ॥ 
तथा महर्षयश्चापि जेपुस्तत्र समन्ततः । 
गन्धवेंः सहितः श्रीमान्‌ प्रागायत च तुम्बुरुः ॥ ५४ ॥ 
महर्षिं मी वरदौ सव ओर खड़े होकर माङ्गलिक मन्त्रोका 
जप करने ख्ये | गन्धर्वेकि साथ श्रीमान्‌ तुम्बुरुने मधुर 
स्वरसे गीत गाना प्रारम्भ करिया ॥ ५४ ॥ 


भीमसेनोच्रसेनौ च अणौयुरनधघस्तथा । 


गोपतिध्रैतरषट्य सूय॑वचीस्तथा्रमः ॥ ५५ ॥ 
युगपर्दणपः काष्णिनन्दिध्िचंरथस्तथा । 


च्रयोदशषः शालिशिराः पज॑न्यश्च चतुदंशः ॥ ५६ ॥ 
कलिः पञ्चदश््चैव नारदश्चा् पोडश्चः। 
¶ष्त्वा बृहत्या बृहकः कार्श्य महामनाः ॥ ५७ ॥ 
बरह्मचारी बहुगुणः खवणेश्येति विश्चुतः। 
विण्वावसुमन्युश्च खचन्द्रश्च शरुस्तथा ॥ ५८ ॥ 
गीतमाधुयंसम्पन्नौ विख्यातो च हहाइह । 
ह्येते देवगन्धवौ जग्धुस्तत्र नयधिप ॥ ५९ ॥ 
भीमेन तथा उग्रसेन, ऊर्णायु ओर अनघः गोपति एवं 
धृतरा सूर्यवर्चा तथा आवें युगपः? तृणपः काण्णिः नन्दि 
एवं चित्ररथ, तेरहवै शलियिरा ओर चोदहवे पजन्य, प्रहे 
कलि ओर सोरहवे नारद, ऋत्वा ओर बृहत्याः बृदक णवं 
महामना कराः व्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान्‌ खवणः 
विश्वावसु एवं खमन्युः खचन्द्र ओर रार तथा गीतमाघुयसे 
सम्पन्न सुविख्यात हाहा-ओर दूह-राजन्‌ । ये सव देवगन्धर्व 
वहाँ पधे थे ॥ ५५-५९ ॥ 
तथैवाप्यरसो हृश्राः सवौरंकारभूषिताः । 
ननृते महाभागा जगुश्चाथतरोचनाः ॥ ६० ॥ 
इसी प्रकार समस्त आभूषणेसि विभूषित बडे ब 
ने्रोबाटी परम सौमाग्यशाछिनी अप्सरा भी ह्षोरलमे 
भरकर वौ त्य के लगीं ॥ ६° ॥ 
अनूचानानवय्या च गुणसा गुणावरा न श 
अद्रिका च तथा सोमा मिश्रकेशी त्वटम्बुषा 
मरीचिः शचिका चैव विधुत्पणी तिटोत्तमा । ा 
अम्बिका रक्षणा क्षेमा देवी रम्भा मनोरमा ॥ 
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असिता च छवाद्ृश्च सुप्रिया च वपुस्तथा । 
पुण्डरीका खुगन्धा च सयुरसा च पमाथिनी ॥ ६३ ॥ 
काम्या श(रदती चेव नन्रतुस्तच् स्गशः। 
मेनका सहजन्था च कर्णिका पुञ्जिकस्थला ॥ £ ॥ 
ऋतुस्थखा घृताची च विश्वाची प्ेचिस्यपि । 
उस्टोचेति च विख्याता प्रम्ोचेति च ता दरा॥६५॥ 
उनके नाम इत प्रकार दै-अनूचाना ओर अनवन्या 
रुणसुख्या एवं गुणावरा, अद्रिका तथा सोमाः मिश्रकेशी ओर 
अलम्बुषा; मरीचि ओर शचिका, विदयुर्णा, तिलोत्तमाः 
अभ्विकाः लक्षणा, श्चेमा, देवी, रम्भा, मनोरमा, असिता ओर 
सुव्राहुः सुप्रिवा एवं वपु? पुण्डरीका एवं सुगन्धाः सुरसा ओर 
प्रमाथिनी; काम्या तथा शारद्रती आदि। ये छंड-की-ञचंड 
अप्रा नाचने ठगी । इनमे मेनकाः सदजन्याः कर्णिका ओर 
पुञ्ञिकथलाः ऋतुखल एवं धृताची, विश्वाची ओर पूर्वचित्तिः 
उम्टोचा ओर प्रम्टोचा- ये दस विख्यात हैँ ॥ ६ १--६५ ॥ 
उवदयेकादशी तासां जगुश्चायतखोचनाः। 
धातायेमा च मित्रश्च वरुणोंऽशो भगस्तथा ॥ ६६॥ 
इन्द्रो विवस्वान्‌ पूवा च त्वष्टा च सविता तथा। 
पजन्यदचेव विष्णुश्च आदित्या द्यादश्च स्सताः। 
महिमानं पाण्डवस्य वधंयन्तोऽम्बरे स्थिताः ॥ ६७ ॥ 
इन्दं प्रधान अप्सराओंकी श्रेणी ग्यारहवीं उर्वशी है । 
ये सभी विशाल नेतरोवाटी सन्दरियां वहा गीत गने ल्गीं । 
धाता ओर अर्यमा; मित्र ओर वर्ण, अंश एवं भगः इन्द्रः 
विवखवान्‌ ओर पूषा, त्वश एवं सविताः पर्जन्य तथा विष्णु-- 
ये बौरह आदित्य माने गये द । ये सभी पाण्डुनन्दन अज्जुनका 
महच्च बदाते दए आकाशम खड़े थे ॥ ६६-६७ ॥ 
सगव्याघश्च सपश्च निक्छेतिश्च महायशाः । 
अजञैकपाददिवुध्न्यः पिनाकी च परंतप ॥ ६८॥ 
दहनोऽथेश्वरश्चैव कपाली च विशाम्पते । 
स्थाणुभगश्च भगवान्‌ रुद्रास्तत्रावतस्थिरे ॥ ६९ ॥ 
शत्रदमन महाराज ! मृगव्याध ओर सर्प, महायशस्ी 
निकऋरति एवं अजैकपादः अदिर्ब्य ओर पिनाकी? दहन तथा 
श्वरः कपाटी एवं स्थाणु तथा भगवान्‌ मग--ये ग्यारह सद्र 
भी वर्ह आकाशम आकर खड़े थे ॥ &८-६९ ॥ 
अभ्निनौ वसवश्चाष्टौ मरुतश्च महाघटाः। 
विश्वेदेवास्तथा साध्यास्तत्रासन्‌ परितः स्थित(॥ ७०॥ 
दोनो अध्विनीकुमार तथा आगां वसु, महली मरुद्रण एवं 
विश्वेदेवगण तथा साध्यगण वर्ह सव ओः विद्यमान थे॥ ७०॥ 
६ हयँ दितयेमि तेरह नाम हें । जान पड़ता दै, बारह कनाम जनव्डताहै,बर्द सदीनकि ` 
बारह आदित्य ओर अधिमास या मलमासे प्रकारक तेरहवे विष्णु हे ॥ 
उ युरोत्तममास कहते दं । अधिमासकी पृथक्‌ गणना न 
हने बारह मासोके भ्रकाराक आदित्य बारह ही के गये है। 
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ककोटकोऽथ सर्पश्च वासुकिश्च सुजज्ञमः। 
कद्यपश्चाथ कुण्डश्च तक्षकश्च महोरगः ॥ ७१ ॥ 
आययुस्तपसा युक्ता महाक्रोधा महाबलाः 1 
एते चान्ये च बहवस्तत्र नागा व्यवस्थिताः ॥ ७२॥ 
ककौटक सर्पं तथा वासुकि नागः कदयप ओर कुण्ड, 
महानाग ओर तक्चक--ये तथा ओर भी बहृत-से महावटीः 
महाक्रोधी ओर तपस्वी नाग वर्ह आकर खड़े थे ॥ ७१-७२॥ 
ताश्तयेश्चारिषनेमिश्च गरुडश्चासितध्वजः । 
अरुणश्चारुणिश्चैव वैनतेया व्यवस्थिताः ॥ ७२॥ 
ता्ष्यं ओर अरिष्टनेमि, गरुड एवं असितध्वज, अरुण तथा 
आरुणि-विनताके ये पुत्र भी उस उत्सवमे उपसित थे॥ ७३॥ 
तश्च देवगणान्‌ सर्वास्तपःसिद्धा महषयः 1 
विमानगिय॑ग्रगतान्‌ ददद्युन॑तरे जनाः ॥ ७४ ॥ 
वे सव देवगण विमान ओर पर्वतके शिलरपर खड़े थे 
उन्हें तपःसिद्ध महषिं ही देख पाते थे, दूसरे ोग नहीं ॥ ७४॥ 
तद्‌ दष्टा महदाश्चयं विसिता स॒निसत्तमाः 1. 
अधिकां स्म ततो चृत्तिमवतेन्‌ पाण्डवान्‌ प्रति ॥ ७५॥ 
वह महान्‌ आश्व देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़ विस्मयम 
पड़े । तवते पाण्डवेकर प्रति उनम अधिक प्रेम ओर आदरका 
माव पैदा हो गया ॥ ७५ ॥ 


पाण्डस्तु पुनरेवैनां पुचसोभान्महायशाः ॥ 
वक्तुमच्छद्‌ चमपलीं न्ती व्वेनमथात्रचीत्‌ ॥ ७६॥ 
तदनन्तर महायशस्वौ राजा पाण्डु पुच्-लोभसे आद हो 
अपनी धर्मपली इन्तीसे फिर कुक कहना चाहते थे, र 
कुन्ती उन्हें रोकती हुई बोखी--॥ ७६॥ 
नात्चतुधं प्रसवमापत्खपि वदन्त्युत । 
अतःपरं स्वैरिणी स्याद्‌ वन्धकी पञ्चमे मवेत्‌ ॥ ७७॥ 
{आर्यपुत्र ! आपत्तिकाले मी तीनसे अधिक चौयीसंतान 
उलन्न केकी आन साख्नि नदीं दी दै । इस वरिधिके दाय तीन 
से अधिकं चौथी संतान चाहनेवाटी ख स्वैरिणी होती हैओैर' 








पोचवें पुत्रके उसयन्न होनेपर तो वह कुल्टा समजली जातीरै॥ 
सत्वं विद्धन्‌ घममिममयिगस्य कथं चु साम्‌ । 
अपत्यार्थं समुत्म्य प्रमादादिव माषस्ते ॥ ७८॥ 
धविद्वन्‌ ! आप धर्म॑को जानते हुए मी प्रमादसे कहनेवलिके 
समान धर्मकरा कोप करके अव फिर मुञ्चे संतानोपत्तिके लिथि 











क्यों प्रेरित कर रदे दैः ॥ ७८ ॥ 

2 (वण्डुरुवाच 

एवमेतद्‌ धर्मशास्रं यथा वदसि तत्‌ तथा । ) 
पाण्डने कहा- म्रिये ! वास्तवभे धर्मराखका फेला ही. 

मत दहै] तुम जो कुछ कहती दो, वद ठीक दै । 








इति श्रीमहाभारते आद्विपवंणि सम्भवपर्वणि पाण्डवोरयत्तौ द्वाविशस्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १२२ ॥ 


इस कार शरीमहामारत, अदिपवके अन्तत सम्भनपवैम पाण्डो उतपतिविषयक एका सौ वाईस अध्याय पूरा हभ ॥ ९२२ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १०९ रोक मिलाकर कुरु ८ ८९ इरोक है । ) 





, चयोविरात्यधिकराततमोऽध्यायः 
नकर आर सहदेवकी उत्यत्ति तथा पाण्डु-पु्रोके नामकरण-संस्कार 


वैशम्पायन उवाच 

कुन्तीपुत्रेषु जातेषु धृतराष्रातमजेषु च । 
मद्रराजखता पाण्डुं रहो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 

वैशम्पायनजी कहते हँ--जनमेजय ! व्र कुन्तीके 
तीन पुत्र उत्पन्न हो गये ओर धृतराष्रके मी सो एत्र हो गये; 
तव माद्रीने पाण्डुसे एकान्तम कडा-॥ १ ॥ 
न मेऽस्ति व्वयि संतापो विगुणेऽपि परंतप । 
नावरत्वे वराहौयाः स्थित्वा चानघ नित्यदा ॥ २ ॥ 
गान्धायौश्चैव जपते जातं पुतं तथा 
श्रुत्वा न मे तथा दुःखमभवत्‌ कुख्नन्दन ॥ ३ ॥ 

शनुओंको संताप देनेवाठे निष्पाप ऊुरनन्दन ! आप्र 
संतान उलन्न कसनेकरी शक्तिसे रहित दो गये, आपकी इस 
न्यूनता या दुर्ब॑ख्ताको केकर मेरे मनम कोई संताप नहीं है । 
यद्यपि मै सदा कुन्तीदिवीकी अपेधता श्रे दोनेके कारण पटरानीके 


पदपर बरैठनेकी अधिकारिणी थीतो भी जो सदा मुशे छोटी बनकर 
रहना पड़ता है इके ल्य भी शुञ्ने कोई इल नहीं ै। 
राजन्‌ ! गान्धारी तथा राजा धृतराषटके जो सौ पुत्र हुए है, वह 
समाचार सुनकर मी मुञ्चे वैसा दुःख नदीं हुमा था ॥ २-३॥ 
६ ६ 
्द्तु म महद्‌ दुःखं तुर्यताथामपुचरता। 
दिष्टयास्विदानीं मतम ङुन््यासप्य स्ति संततिः॥ ४ ॥ 
रत॒ इत वातका भेरे मनम बहुत दुःख है कि ४ 
शः ङन्तीदेवी दोनों समानरूपे आपकी पिरयो हैतोभी 
न्दं तो पुत्र हया ओर म संतानहीन ही रह गयी । यृ 
भाग्यकी बात दकि इस समय मेरे प्राणनाथको कुन्तकं 
पुत्रकौ प्रक्षि हो गयी हे ॥ ४ ॥ 
य = < (~ (~ 
ष त्वपत्यसखतानं न्तराजखता मय । 
ङयादनुग्रहो मे स्यात्‌ तव चापि हितं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
“यदि इन्तिराजकुमारी भेर गर्ते भी कोई संतान उत 
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== 

करा सरक, तो यह उनका मेरे ऊपर महान्‌ अनुग्रह होगा ओर 

इसे आप्रका मी हित हो सक्ता हे ॥ ५ ॥ 

संरम्भो हि सपलीत्वाद्‌ वक्तुं कुन्तिसुतां धरति । 

यदि तु स्वं धस मे खयमेनां प्रचोदय ॥ ६ ॥ 
‹सौत होनेके कारण भेर मनम एक अभिमान है ज कुन्ती- 

देवीसे कुछ निवेदन करनेमे वाधक हो रहा दै; अतः यदि 

आप मु्चपर प्रसन्न हौं तो आप स्वयं ही मेरे लिये कुन्तीदेवीको 

प्रेस कीजियेः ॥ & ॥ 








पराण्डुर्वाच 
ममाप्येव खदा मद्वि इ्थैः परिवतेते। 
न तु त्वां भरसे वक्तुभिष्रानिष्टविवक्षया ॥ ७ ॥ 
पाण्डु वोके--माद्री | यह वात मेरे मनम भी निरन्तर 
घूमती रहती हैः क्तु इस विषये तुमसे कुक कहनेका 
साहस नदीं होता था; क्योकि पता नदीं? तुम यहं प्रस्ताव 
सुनकर प्रसन्न होओगी या बुरा सान जायगी । यह संदेह 
यरावर बना रहता था ॥ ७ ॥ 
तव स्विदं मतं अध्वा ब्रयतिष्यास्यतः परम्‌ । 
सन्ये धुवं मयोक्ता सा वचनं प्रतिपत्स्यते ॥ ८ ॥ 
परंतु आज इम विप्रे तुम्हारी सम्मति जानकर अव 
म इसके लिभे प्रयल करगा । मुञ्चे विश्वाप्त हैः मेर कनेर 
कुन्तीदेवी निश्चय ही सेरी वात मान ठेगी ॥ ८ ॥ 
वैदरग्याय॒न उवाच 
ततः छन्ती पुनः पाण्डुर्विविक्त इदभव्रवीत्‌। 
कुटस्य अस संतानं छोकस्य च कुरू प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
सम चापिण्डनाराय पवंषामपि चात्मनः। 
मलसियां च कर्याणि कुरु कल्याणश्ुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ 

. वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय | तवर जा पाण्डुने 
एकान्तम कुन्तीसे यह वात कही-(कल्याणि | मेरी कुकपरम्पराक्रा 
विच्छेद न हो ओर सम्पूर्णं जगत्‌क्रा प्रिय होः रेका का 
करो । मेरे तथा अपने पूर्वके द्यि पिण्डका अभाव न दयी 
ओर मेरा भी प्रिय दो, इसके ल्यि तुम परम उत्तम कल्याणः 
मयका करो ॥ ९-१० ॥ 
यद्यसोऽथाय चैव त्वं र कमं खुढ्^करम्‌ । 
प्ाप्याधिपत्यमिन्द्रेण यक्ञैरिषं यशोऽथिना ॥ १९॥ 
(अपने यशका विस्तार करके व्यि दुम शा 
कम करो, जसे इन्द्रे खर्गका साप्रास्य यातत कर बादं 
भी केवर यश्चकी कामनसे अनेकानेक यज्ञोका अनु्टान 


करियाथा॥ ११॥ 
तथा भन््विदो विप्रास्तपस्तप्त्वा खुदुष्कप्मः 


शारूनभ्युपगच्छन्ति यदासोऽथीय भाविनि ॥ ५ 
(भामिनि! भन्त्रवेत्ता ब्राह्मण अल्यन्त क 
मी यद्रके ल्थि गुख्जनो की शरण परण करते दं ॥ १९। 
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तथा राजषयः खव ब्राह्मणाश्च तपोधनाः । 
चक्रुरुचावचं कमं यदासोऽ्थाय दुष्करम्‌ ॥ १३ ॥ 
(सम्पूणं राजपिंयो तथा तपस्वी ब्रह्न मी य॒शके लि 
छोटे-वड़े कठिन कर्म क्रिये द ॥ १३॥ 
सा त्वं माद्रीं छवेनैव तास्येनामनिन्दिते । 
अपत्यसंविभागेन परां कीतिंमवाप्नुहि ॥ १७॥ 
अनिन्दिते ! इसी प्रकार तुम मी इस माद्रीको नौकापर 
व्रिठक्रर पार ल्गा दो; इसे भी संतति देकर उत्तम यशा 
प्राप्त करोः ॥ १४ ॥ 
वेश्नस्ायन उवाच 
एवमुक्त्वाच्रवीन्माद्री सङृचिन्तय दैवतम्‌ । 
तसात्‌ ते भवितापत्यमनुरूपमसंशयम्‌ ॥ १५॥ 
वैरास्पायनजी कहते है जनमेजय ! महाराज पाण्डुके 
यों कटनेपर कुन्तीने माद्रीसे कदा--^तुम एक वार किसी 
देवताका चिन्तन करो, उसे तुम्हं योग्य कंतानकी प्रापि गी, 
इसयें संशय नदीं हेः ॥ १५ ॥ 
ततो माद्री विचाथेवं जगाम भनसाश्चिनौ । 
तावागम्य इतौ तस्यां जनयासास्ततुयमो ॥ १६॥ 
तवर माद्रीने मन-ही-मन कुछ विचार करके दोनों अश्चिनी- 
कुमारोका स्मरण करिया । तवर उन दोनोनि आकर मद्रीके 
ग्मसि दो जड़वें पुच उत्पन्न कयि ॥ १६ ॥ 
नकुं सहदेवं च सूपेणधरतिमौ भुवि । 
तथैव तावपि यसौ वाशुवाचाशसीरिणी ॥ १७ ॥ 
उनमेसे एकका नाम नङ्क था ओर दूसरेक। सहदेव । 
्रथ्वीपर्‌ सुन्दर रूपभ उन दोनोकी समानता करनेवाला दूसरा 
को नहीं था । पहटेकी तरह उन दोनों यमक संतानोके 
विषयत भी अक्राशवाणीने कदा--॥ १७ ॥ 


सखरूपगुणोपेतौ भवतोऽत्यश्विनाविति । 
भासतस्तेजसात्यथं रूपद्रविणसम्पदा ॥ १८ ॥ 


ध्ये दोनों वाल्क अश्चिनीक्ुमायेते भी वदकर बुद्धिः रूप 
ओर युणोमे सम्पन्न हगि । अपने तेज तथा बदुी-चदी रूप- 
सम्प्तिके दारा ये दोनों सदा प्रकाशित रदेगेः ॥ १८ ॥ 
नामानि चक्रिरे तेषां शतश्छज्गनिवासिनः। 


५ विंदास्पते 


अक्त्या च कर्मणा चेव तथारीर्भि ॥ १९॥ 


तदनन्तर शतशज्गनिवासी ऋषियोने उन सवके नाम- 
करण-संस्कार क्रिये । उन आशीर्वाद देते हुए उनकी भक्ति 
जजर कर्मके अलुसार उनके नाम खले ॥ १९ ॥ 
व्ये युधिष्ठिरेत्येवं भीमसेनेति मध्यमम्‌। 
अञजुनेति ठतीयं च कन्तीपुज्नानकल्पयन्‌ ॥ २० ॥ 
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३६८ 


कुन्तीके च्ये्र पुत्रका नाम युधिष्ठिर मञ्लटेका नाम 
भीमसेन ओर तीसरेका नाम अज्ज॑न रक्खा गया ॥ २० ॥ 
पूवं नकुलेत्येवं सहदेवेति चापरम्‌ । 
माद्रीपु्रावकथयंस्ते विप्राः प्रीतमानसाः ॥ २६॥ 

उन प्रसन्नचित्त ब्राह्मणेन माद्रीपु्रोयेसे जो पहले उपपन्न 
हुआ, उसका नाम नुक ओर दृकषरका सहदेव निश्चित करिया ॥ 


अनुसंवत्सरं जाता अपि ते कुरुसत्तमाः । 
पाण्डुपुत्रा व्यराजन्त पञ्च संवत्सरा इव ॥ २२ ॥ 
वे कुरश्रष् पाण्डवगण प्रतिवपं एक-एक करके उत्पन्न 
हए थे, तो मी देवखसूप दोनेके कारण पोच संबत्सरोकी 
भति एक-से सुशोभित हो रदे थे ॥ २२॥ 
महासा महावीय महाबलपराक्रमाः । 
पाण्डुरा सुतांस्तांस्तु देवरूपान्‌ मदोजसः ॥ २३ ॥ 
मुदं परमिकां लेभे ननन्द च नराधिपः। 
ऋषीणामपि सवषां दातग्शङ्गनिवासिनाम्‌ ॥ > ॥ 
प्रिया बभूवुस्तासां च तथेव मुनियोषिताम्‌ । 
कुन्तीमथ पुनः पाण्डुमोद्रथथं समचोदयत्‌ ॥ २५ ॥ 
वे तमी महान्‌ धैर्यशाखीः अधिक वीर्यवान्‌, महाव्रटी 
ओर पराक्रमी थ । उन देवस्वरूय महान्‌ तेजखी पुर्रोको 
देखकर महाराज पण्डको बड़ प्रसन्नता हुई । वे आनन्दे 
मप्र हो गये । वे सभी बाक्क रातश्यङ्गनिवासी समस्त मुनियों 
ओर सुनिपल्तयेके प्रिय थे । तदनन्तर पाण्डुने माद्री पंतानकी 
उपति करानेकरे छथि कुन्तीकरो पुनः प्रेरित क्रिया ॥२३-२५॥ 
तमुवाच प्रथा रजन्‌ रहस्युक्ता तदा सती । 
उक्ता सद्‌ ढन्द्मेषा टेम तेनास्मि वञ्चिता ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ । जव एकान्तम पाण्डुने कुन्तीसे वह्‌ वात कदी; 
तव्र सती कुन्ती पाण्डुसे इत प्रकार बोी--"मदाराज | मने 
इसे एक पुत्रके लि नियुक्त किया था किंतु इसने दोषा 
चयि । इससे मै खगी गयी ॥ २६॥ 
विभेम्यस्याः परिभवात्‌ कख्रीणां गतिरीदृशी । 
नाक्ञासिपमद्‌ मूढा दन्दाह्याने फकद्यम्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्मान्नाहं नियोक्तव्या त्वयैषोऽस्तु वरो मम । 
एवं पाण्डोः खताः पञ्च देवदत्ता महाबलाः ॥ २८ ॥ 
सम्भूताः कीर्तिमन्तश्च इर्वंशविवर्धनाः । 
श्चुभटक्षणसम्पन्नाः से(मवत्‌ प्रियदशंना; ॥ २९ ॥ 
८अव तो मेँ इषके दारा मेरा तिरस्कार न हो जाय, इस वातके 
च्यि डरती ह| खोटी लियं एसी दी गति होती है। मँ 
रेसी मूर्खा दू कि मेरी सम्म यहं बात नदीं आयी किदो 
देवताकि आवाहनसे दो पुच्ररूप रङ्कौ प्राति होती दै । 
अतः राजन्‌ ! अव सुनने इसके व्यि आप इस कार्यम नियुक्त 
न कीज्यि। मै आपसे यदी वर गती हूं |› इख प्रकार 
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पाण्डुके देवताओके दिये हुए पाच महावटी पुत्र उन्न = र 
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जो वशखी दहोनेके साथ दी ऊुरुजुख्की बृद्धि करनेवाले ओर 
उत्तम लक्षणोसि सम्पत्न थे । चन्दरमाकी मति उनका दुन 
सव्रको प्रिय ख्गता था ॥ २७-२९॥ 
सिंहदर्पा भदेष्वासाः सिदविक्रान्तगामिनः | 
सिदग्रीवा मयुष्यन्द्रा _ ववृधुदं विक्रमाः ॥ ६० ॥ 
विवर्धमानास्ते तच पुण्ये हैमवते गिरो। 
विस्मयं जनयामासुदषीणां समेयुषाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उनका अभिमान सिंहके समान थाः वे बड़े-बड़े धनुष 
ध्रारण करते थे । उनकी चाल-ढाक भी षिंहके ही समान थी। 
देवताओंके समान पराक्रमी तथा सिंहकी-सी गर्दनवे वे 
नरश्रेष्ठ ब्रह्न खगे । उस पुण्यमय दिमाल्यके शिखरपर पठते 
ओर पुष्ट होते हुए वे पाण्डुपुत्र वा एकत्र हनेवलि 
महरधियोको आश्चर्यचक्रित कर देते थ ॥ ३०-३१ ॥ 
(जातमाचाचुपादाय शातश्धङ्गनिचासिनः। 
पाण्डोः पुत्रानमन्यन्त तापसाः खानिवात्मजान्‌॥ 
ततस्तु वृष्णयः सवै वसुदेवपुरोगमाः । 
पाण्डुः शापभयाद्‌ भीतः रातश्क्पेयिवान्‌ । 
तत्रैव मुनिभिः सां तापसोऽभूत्‌ तपश्चरन्‌ ॥ 
ज्ाकमूरुफलाहारस्तपखी = नियतेन्दियः। 
ध्यानयोगपरो राजा बभूवेति च वादकाः ॥ 
र्वन्ति स्म॒ बहवस्तच्छुत्वा शोककरिोताः । 
पाण्डोः प्रीतिसमायुक्ताः कदा शरोप्याम सत्कथाः॥ 
इत्येवं कथयन्तस्ते वृष्णयः सह बान्धवैः । 
पाण्डोः पुत्रागमं श्रुत्वा स्वँ हषंसमन्वित(; ॥ 
सभाजयन्तस्तेऽन्योन्यं वसुदेवं वचोऽन्रुवन्‌ । 
शतश्यङ्गनिवाषी तपसखी सुनि पाण्डुके पु्रोको जन्मकाठ्ते 
ही सरश्षणमे लेकर अपने ओरस पुर्वोकी माति उनका कड्या 
करते थे । उधर दवारकाम वसुदेव आदि सव बृष्णिवंशी रर्जा 
पाण्डुके विप्रयम इस प्रकार विचार कर रदे थे--८अहो | र्जा 
पाण्डु किंदम मुनिके शापसे भयरमीत हो रातश्ङ्ग पव॑तपर 
चछे गये ह ओर वहीं ऋषि-सनियके साथ तपस्यामे तर ह 
पूरे तपस्वी बन गये है । वे शक मूढ ओर फर भोजन कसते 
हैः तपम लगे रहते ई, इन्दर्योको कादू रते है ओर सदा 
ध्यानयोगका ही साधन करते है, ये वाति बहते संदेश 
बहक मनुष्य वता रदे थे ।› यह समाचार सुनकर प्रायः €` 
यदुवंशी उनके भ्रमी होनेके नाते शोकम रहते थ । 4 
सोचते थ (कव हमे महाराज पाण्डुका खभ संवादं सुननेको 
मिलेगा | एक दिन अपने माईवन्ुओकि साय वरैठकर 
इष्णिवंशी जव इस प्रकार पाण्डुके विषयमे कुछ बाते कर 
य, उसौ समय उन्देनि पाण्ुके पुत्र होनेका समाचार धुना । 
खत दी सवके दर्षविभोर हो उठे ओर परस्पर स 
भकट करते हुए वसुदेवजीसे इस प्रकार बोठे-- 
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वृष्णय उचः 
न भवेरन्‌ क्रियाहीनः पाण्डोः पुता महायशः । 
पाण्डोः प्रियहितान्धेषी प्रेषय त्वं पुरोहितम्‌ ॥ 
वृष्णियने कष--महायशास्वी वसुदेवजी ! हम चाहते 
दकि राजा पाण्डुके पुच्र संस्कारहीन न ह्य; अतः आप पाण्डुके 
प्रिय ओर दितकी इच्छा रखकर उनके परास किसी 
पुरोदितको भेज्ि ॥ 






वैश्रसपायन उवाच 
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वसुद वस्तथात्युक्त्वा ।वससंञ 


युक्तानि च 
कुन्तीं सारः उ 
गाश्च सैप्यं हिर 


= [यनज्ी कहत १ 
वङास्पायनंजा कहते ध्वदहुत 
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अच्छा? कहकर २ ने ही उन 





कुमारोके ल्थि उपयोगी अनेकं प्रकारकी वछ्रामूषण-सामग्री भी 
(छा. <~ ^ (न 3 श 

भेजी । कुन्ती ओर स्री छ्य मी दासी, दासः वल््राभूषण 
वदयक सामानः ग्ण ्चोदी ओर सुवर्णं सिजवये ॥ 











तानि सवाणि संग्ृद्य भय स पुरोहितः । 
तमागतं 1 कादेयपं चं पुरोहितम्‌ ॥ 


पूजयामास विधिवत्‌ पाण्डुः परपुरञ्जयः] 
पथा सद्व च संहृष्टे घञ्ुदेवं भ्ररंसखतःम्‌ ॥ 

उन सव्र सामग्नियोको एकव करके अपने साथ ले 
पुरोदितने वनको प्रस्थान किया | श्रुओंकी नगरीपर विजय 
पानेवाले राजा पाण्डुने पुरोहित द्विजश्रेष्ठ कायपके आनेपर 
उनका विधिपूर्वकं पूजनं क्रिया | न्ती ओर माद्री प्रसन्न होकर 
वमुदेवजीकी मूरिभूरि प्रदंसा की ॥ 
ततः पाण्डुः क्रियाः; सवोः पाण्डलानामकारयत्‌। 
गभीघानादिद्घत्यने चौटखोपनयनानि च ॥ 
काद्यपः कृतवान्‌ स्वसुपाकमं च अशत । 
चोखोपनयनुष्वंश्पभ्षः = यदाखिनः ॥ 
वेदिकाध्ययने स्वै समपद्यन्त पारगाः । 

तव पाण्डुने अपने पुकि गर्माधानते ल्कर चूडाकरण ओर 
उपनयनतक सभी संस्कार-कमं कवये । भारत | पुरोहित 
कादयपने उनके सव संस्कार सम्पन्नक्रिये बेलक समान्‌ वड़े-वडे 
ने्रोंवाटेवे यशस्वी पाण्डव चूडाकरण अरर उपनय॒नकं पश्चात्‌ 
उपाकम करकेवेदाध्ययनै को ओरउम पार्गत हो गये ॥ 
दायीतेः प्रतः पुः छको नास परंतपः ॥ 
येन सागरपर्यन्ता धुषा निजिता मही । 
अश्वमेधदातैरिषटा स महात्मा महामलः ॥ 
, आराध्य देवताः सवौः पितुनपि महामतिः । 

श्षाकमूकफटारनः ॥ 


शतग्धङ्गे तपस्तेपे अ 
इति श्रीमहाभारते आदिपवैणि 


तेनोपकरणश्रष्ठेः शिक्षया चोप्रंहिताः। 
तत्पसादाद्‌ धयुवंदे समपद्यन्त पारगाः ॥ 
भारत ! शर्यातिवंशजके एक पुत्र प्रषत्‌ ये, जिनका नाम 
था शुक । वे अपने परक्रमते राचरुओंको संतप्त करनेवाठे थे । 
उन शुकरने किसी समय अपने धनुषके वङसे जीतकर समुद्रपर्यन्त 
सारी परध्वीपर अधिकार करछिया था। अश्वमेध-जैसे सौ वड़-वड़े 
यज्ञोका अनुष्टान एवं सम्पूणं देवताओं तथा पितरोकी आराधना 
करके प्रम बुद्धिमान्‌ महात्मा राजा ्चुक दतश्ङ्घ पर्वतपर आकर 
दाक ओर फल-मूख्का आहार करते हुए तपस्या करने ल्मे । 
उन्दी तपस्वी नरेदने शरेष्ठ उपकरणों ओर रिक्षाके द्वारा पाण्डवो 
क्री योग्यता वद्यी । राजं कके कृपा-पसादसे सभी पाण्डव 
घनुवंदभं पारंगत हो गये ॥ 
मद्या पारगो भीमस्तोमरेषु युधिष्ठिरः । 
असिचमंणि निष्णातौ यमौ श्ववतां वसे ॥ 
धदुवंदे गतः पारं सव्यसाच्छै परतपः। 
दरुकेन समयु्णातो मत्समोऽयमिति शमो । 
अदुकषय ततो राज्‌ शक्ति खङ्ग तथा दार।न्‌ ॥ 
धयश्च ददतां श्रेष्ठः ताख्मात्रं अहाधभम्‌ । 
विपाश्चुरनाराचान्‌ , गरघ्पत्रानलंृतान्‌ ॥ 
दद्‌ पाथाय संहृष्ट भरोरगसखमप्रसान्‌ । 
अवाप्य सव॑शाल्राणि सुदित वासवात्मजः ॥ 
मेने सवान्‌ महीपालान अपयौक्षान्‌ खतेजसः । 
भीमसेन गद्‌-सुचालनमं पारंगत हुए ओर युधिष्ठिर तोमर 
फकनेमे | धरयवान्‌ आर शकतिाली युश्षनिं श्रेष्ट दोनों माद्रीपुत्र . 
ढाल-तल्वार चखनेकौ कलम निपुण हए । परंतप सव्यकाची 
अदन घनुवेदके पास्गामी विद्वान्‌ हए । यजन्‌ ! जव दाताओमिं 
रेष्ठ कने जान ल्या क्रि अजुन मरे समान धनुवेंदके ज्ञाता हो 
गयेः तव उन्दने अत्यन्त प्रसत होकर शक्तिः खङ्गः वाण, 
ताड़के समान विशार अत्यन्त चमकीखा धनुष तथा विपाठ; 
क्र एवं नाराच अञ्जुनको दिथे। विपाठ आदि समी प्रकारके ब्राण 
गीधकी पखोसे युक्त तथा अल्कृत थे । वे देखनेमे बड़-बड़ सपक 
समान जान पड़ते थे। इन सव्र अल्ल-शखो को पाकर इन्दरपुतर 
अ्नको वड़ी प्रसन्नता हूई। वे यह अनुभव के स्मो कि 
भूमण्डल्के कोई भी नरेश तेजमें मेरी समानता नहीं कर सकते ॥ 
एकवषौन्तसस्त्ेवं , परस्परसृरिदमाः । 
अन्ववघन्त पाथाश्च मद्रीपुचौ तथैव च ॥ ) 
शाघरुदमन पाण्डवोंकी आयुमें परस्पर एक-एक वर्षका अन्तर 
था | कुन्ती ओर माद्री दोनो देविक पुत्र दिन-दिन वदने कगे॥ 
ते च पञ्चशतं चेव ऊरुवंशाविवधंनाः। 
सवें ` वन्ुधुरस्पेन काटेनाण्लिव नीरजाः ॥ २२ ॥ 
फिर तो जैसे जलम कमर वदता है, उसी प्रकार कुरुवंशकी 
बृद्धि करनेवाके जो एक सो पोच वाल्क हुए थे, वे सव थोड़े 
ही समयमे बढ़कर सयने हो गये ॥ २३२ ॥ 


वणि पाण्डबोव्यत्तौ त्रयोर्विशत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ 
सम्भल पाण्डे उतपि प्क सौ तेडसर्वौ अध्याय पूरा हुभा॥ ९२२ ॥ 


रीमहयमारत के अन्तभत 
इस परकर श्रीमहाभारतः भदिष*क धिक पाठके २३ शोक मिङाकर ऊ ~“ श्लोक हे । ) 
धज 


८ दाक्षिणात्य अ 
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चतुरविंशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


राजा पाणडुकी मृत्यु ओर माद्रीका उनके साथ चितारोहण 


वैश्चस्पायन उवाच 
दशनीयास्ततः पुरान्‌ पाण्डुः पञ्च महावने । 
तान्‌ पद्यन. पव॑ते रम्ये खवाहुबरमाधिितः ॥ १ ॥ 
वशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! उस महान्‌ वनम 
रमणीय पव॑त-रिखरपर महाराज पाण्डु उन पोच द्श॑नीय 
ुत्नौको देखते हुए अपने बाहुबल्के सहारे प्रसन्तापूर्वक 
निवास करने लगे ॥ १ ॥ 
( पूणं चतुद वषं फाल्गुनस्य च धीमतः । 
तदा उन्तरफटगुन्यां प्रवृत्ते खस्तिवाचने ॥ 
रक्षणे विस्रता कुन्ती व्यग्रा ाह्णभोजने । 
पुरोहितेन सहिता ब्राह्मणान्‌ पर्यवेषयत्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ काले समाहूय माद्र मदनमोदितः । ) 
सुपुष्पितवने कारे कदाचिन्मधुमाधवे । 
भूतसम्मोहने राजा सभायां व्यचरद्‌ वनम्‌ ॥ २ ॥ 
एक दिनकी बात है, बुद्धिमान्‌ अनका चौदहर्वो वपं 
पूरा हुआ था । उनकी जन्म-तिथिको उत्तराफाल्गुनी नक्षत्रम 
ब्राह्मणठोगेनि खस्िवाचन प्रारम्भ किया । उस समय कुन्ती- 
देवीको महाराज पाण्डुकी देख-भाल्का ध्यान न रहा । वे 
बराह्मणोको भोजन करानेमे ट्ग गयीं । पुरोहितके साथ खयं ही 
उनको रसोई परोसने टगी।इसी समय काममोदित पाण्डु माद्रीको 
बुलाकर अपने साथ ठे गये । उस समय चैत्र ओर वेशाखके 
मदहीरनोकी संधिका समय था; समूचा वन मोति-भतिके 
सुन्दर पुष्पोसे अलंकृत दो अपनी अनुपम शोभासे समसत 
प्राणि्योको मोदित कर रहा था? राजा पाण्डु अपनी छोरी रानीके 
साथ वनम विचरने लगे ॥ २॥ 
पलाशेस्तिरकैदचूतेदचस्पकैः पारिभद्रकैः । 
अन्यैश्च वहुभिवरक्षैः फलगपुप्पसमद्धिमिः॥ ३ ॥ 
जठस्थानैश्च विविधैः पद्चिनीभिश्च शोभितम्‌ । 
पाण्डोर्वनं तत्‌ सम्प्रेक्ष्य प्रजलञे हदि मन्मथः ॥ ७ ॥ 
पलाश, तिलकः आम, चम्पा, पारिमद्रक तथा ओर भी 
बहुत-से दृक्ष फल-एूरछकी समृद्धिसे भरे हुए थे, जो उस वनकी 
शोभा बदा रहे थे । नाना प्रकारके जलाशर्यो तथा कमलंसे 
सुशोभित उख वनकी मनोहर छटा देखकर राजा पाण्डुके मनम 
कामका संचार दो गया ॥ ३-४॥ 
्रह्टमनसं तत्र विचरन्तं यथामरम्‌ । 
तं माद्रथज॒जगामेका वसनं विभ्रती शुभम्‌ ॥ ५ ॥ 
वे मनम दषौर्लास भरकर देवताकी मति वर्ह विचर 
रदे थे | उस समय माद्री सुन्दर यच पदिन अकेली उनके 
पीरे-पीछे जा रदी थी ॥ ५ ॥ 
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समीक्षमाणः स तु तां वयःस्थां तजुवाससम्‌ । 
तस्य कामः प्रवरे गहने ऽभिरिवोद्रतः ॥ ६ ॥ 
वह युवावखासे युक्त थी ओर उसके शरीरपर श्चीनी-्ीनी 
साड़ी सुशोभित थी । उसकी ओर देखते ही पाण्डुके मन्न 
कामनकी आग जल उठी, मानो घने वनम दावाग्नि 
प्रज्वकित हो उटी दो ॥ ६ ॥ 
रहस्येकां तु तां दृष्ट खजा राजीवलोचनाम्‌ । 
न शशाक नियन्तुं तं कामं कामवरीकूतः ॥ ७ ॥ 
एकान्त प्रदे कमलनयनी माद्रीको अकेली देखकर 
राजा कामका वेग रोक न सके, वे पूर्णतः कामदेवके अधीन 
होगयेथे॥ ७॥ 
तत पनां बलाद्‌ यजा निजग्राह रहो गताम्‌ । 
वार्यमाणस्तया देष्या विस्फुरन्त्या यथावख्म्‌ ॥ ८ ॥ 
अतः एकान्तम मिटी दुई साद्रीको महाराज पण्ुन 
बलमूर्वक पकड़ ख्या । देवी माद्री राजाकी पकड्से चयूटनेकेलि 
यथाराक्ति चेष्ट करती दुई उन्दं वार-बार रोक रदी थी ॥८॥ 
स तु कामपरीतात्मा तं शापं नान्वबुध्यत । 
माद्री मैथुनधर्मेण सो ऽन्वगच्छद्‌ वसरदिव ॥ ९ ॥ 
जीवितान्ताय कौरभ्य मन्मथस्य वदां गतः । 
शापजं भयमुत्सृज्य विधिना सस्प्रचोदितः ॥ १०॥ 
परंतु उनके मनपर तो कामका वेग सवार था; अतः 
उन्दने मृगरूपधारी सुनिसे प्रात हुए शापका विचार नरह 
किया । कुखुनन्दन जनमेजय [ वे कामके वदाभ दो गे 
इसल्ि प्रारब्धसे प्रेरित हो शापके भयकी अवहेलना कफं 
सवयं ही अपने जीवनका अन्त करके ठिथि वसपूरवक मेषु 
करनेकी इच्छा रखकर माद्रीसे पिट गये ॥ ९-१० ॥ 
तस्य कामात्मनोवुद्धिः साक्षात्‌ कालेन मोदिता। 
सम्प्रमथ्येन्द्रियय्रामं प्रणष्ठा खह चेतसा ॥ ११॥ 
साक्षात्‌ काटने कामात्मा पाण्डुकी बुद्धि मोह टी थी। 
उनकौ बुद्धि सम्पूणं इन्द्र्योको मथकर विचारशक्तिके षाथ 
साय खयं भी नष्ट हो गयी थी ॥ ११ ॥ 
स तया सह संगम्य भार्यया ऊुरुनन्दनः। .. 
पाण्डुः परमधमौत्मा युयुजे काठधर्मणा ॥ १९ ॥ 
इरकुरुको आनन्दित करनेवाले परम धर्मात्मा मह 


पाण्डु इस प्रकार अपनी धर्मपली माद्रीसे समागम 
कारके गामे पड़ गये ॥ १२ ॥ 


ततो माद्री समाणिङ्गथ राजानं गतचेतसम्‌ । 9 
दुःखज शब्दं पुनः पुनरतीव हि॥ १ । 


= 
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तवर माद्री राजाके शवसे ल्पिटकर बार-बार अत्यन्त 
दुःखमरी वाणीम विलाप करने ल्गी ॥ १३ ॥ 
[ [3 ^ (4 ( 
सह पुरैस्ततः ऊुन्ती माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 
आजग्मुः सहितास्तत्र यत्र राजा तथागतः ॥ १४ ॥ 


माद्रबुगच 

विरूपन्त्या मया देवि वार्यमाणेन चासकृत्‌ । 
आत्मा न वारितोऽनेन सत्यं दिष्टं चिकौर्घुणा ॥ २२ ॥ 
माद्री बोदी- महारानी । मैने रोते-बिरुखते 


इतने ही पु्रंसदित ऊुन्ती ओर दोनों पाण्डुनन्दन बरवार महाराजक्रो रोकनेकरी चेश की; परंतु वै तौ उस 








माद्रीकुसार एक साथ उस खानपर आ पटुचे, जरह राजा 
पाण्ड्‌ मृतकावसामे पड़े थे ॥ १४॥ 
० सिद 
तत माद्र धव्वीद्‌ राजन्नातौ कुन्तीमिदं वचः । 
एकव त्वमिहागच्छ तिष्ठन्त्वत्रैव दारकाः ॥ १५ ॥ 
जनमेजय | यह देख शोकातुर माद्रीने कुन्तीसे कदा- 


“वदिन ! आप अकेटी ही यँ आये ।वर्चोको वहीं रहने दैः ॥ 


तच्छुत्वा वचनं तस्यास्ततरैवाधाय दारकान्‌ । 
हताह नि (~ [4 
ताहभिति वि्ुद्य सहसैवाजगाम सा॥ १६॥ 
माद्रीका यह वचन सुनकर ऊुन्तीने सव्र बाककोँको 
वही 4 रोक (~) = ८ ् 
वह रोक दिया ओर हाय [मँ मारी गयी, इस मकार आर्तनाद्‌ 
करती हुं सदसा माद्री पास आ पर्हृची || १६ ॥ 


शयानौ धरणीतले । 

ख्खापं सुदुःखिता ॥ १७ ॥ 

~+. आकर उसने देलाः पाण्डु ओर माद्री धरतीपर पड़ हु 

[यह देख कुन्तीके सम्पूणं शरीरम रोकाचि व्याप्त हो गयी 

ओर वह अत्यन्त दुखी होकर विलाप करने ल्गी- ॥ ९७ ॥ 

रक्ष्यमाणो मया नित्यं वीरः सततमात्मवान्‌ । 

कथं त्वामत्यतिक्रान्तः शापं जानन्‌ वनौकसः ॥ १८ ॥ 
“माद्री | मे सदा वीर एवं जितेन्द्रिय महाराजकी र्षा 

करती आ रदी थी । उन्दने मृगके शापरकी वात जानते 

हए भी तुम्हारे साथ वल्ूर्वक समागम कैसे करिया१॥ १८॥ 
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लु नाम त्वया माद्वि रक्चितव्यो नराधिपः। 


सा कथं खोभितवती विजने त्वं नराधिपम्‌ ॥ १९ ॥ 
धमाद्री ! तुम्हें तो महाराजकी रक्षा करनी चाहिये थी । 


। तुमने एकान्तम उन्हे भाया क्यो १॥ १९॥ 


कथं दीनस्य सततं त्वामासाद्य रहोगताम्‌ । 


। तं विचिन्तयतः शापं परहषः समजायत ॥ २० ॥ 


धवे तो उस शापका चिन्तन करते हुए सदा दीन ओर 
उदास वने रहते थे, फिर तुक्चको एकान्तम पाकर उनके मनमं 
कामजनित हर्षं केसे उत्पन्न हुआ १॥ २० ॥ 
धन्या त्वमसि बाह्लीकि मत्तो भाग्यतरा तथा । 
ष्टवत्यसि यद्‌ वक्रं प्रहृष्टस्य महीपतेः ॥ २१ ॥ 
व्राह्ीकराजकुमारी ! तुम धन्य होः, मुञ्चते बड़्मागिनी 


हो; क्योकि तुमने दर्षोल्छससे भरे हुए महाराजके सुचन्द्र 
|का दशंन करवा हैः ॥ २१॥ 





शपजनित दु्मग्यको मोहके कारण मानो सत्य करना चाहते 
भे, इसख्यि अपने-आपको रोक न सके ॥ २२॥ 


वद्रम्यायन उवाच 
(तस्यास्तद्‌ वचनं श्रुत्वा कुन्ती ोकाभ्ितापिता। 
पपात सहसा भूमौ छिन्नमूल इव द्रुमः ॥ 
निष्ेषटा पतिता भूमौ मोहाननैव चचाल सा ॥ 
न्तीसुत्थाप्य माद्री च मोहेनाविष्चेतनाम्‌ । 
पद्येति तां छन्ती दशयामास कौरवम्‌ ॥ 
पादयोः पतिता ऊुन्ती पुनरुत्थाय भूमिपम्‌ । 
सस्ितेन तु वक्रेण गदन्तमिव भरत । 
परिरभ्य तदा मोहाद्‌ विखटापाङुटेन्दिया ॥ 
माद्री चापि समालिङ्गय राजानं विललाप सा ॥ 


वेशम्पायनजी कहते है--जनमेनय ! माद्रीका यह 
वचन सुनकर ऊुन्ती शोकाथिसे संतप्त हो जङ़से कटे हुए 
इकषकी मति सहसा परथ्वीपर गिर पड़ी ओर गिरते ही मूर्छा 
आ जानेके कारण निश्चेष्ट पड़ी रही, दिक-इल मी न सकी । 
वह मू्छावश अचेत हो गयी थी । माद्रीने उसे उठाया 
ओर कदा--धवहिन ! आदये, आदये !› यों कहकर उसने 
ङन्तीको कुराज पाण्डुका दन कराया । उन्ती उखकर पुनः 
महाराज पाण्डुके चरणोमिं गिर पड़ी । महाराजके सुखपर 
मुसक्राहट थी ओर एेसा जान पड़ता था मानो वे 
अभी-अभी कोई व्रात कहने जा रदे दै । उस समय 
मोहवशा उन्है दयसे ल्गाकर कुन्ती विलाप करने लगी । 
उसकी सारी इन्द्र्यो व्याकुल हो गयी थीं । इसी प्रकार 
माद्री भी राजाका आलिङ्गन करके करुण विलप करे र्गी ॥ 
तं तथाधिगतं पाण्डुसरृषयः सह चारणैः । 
अभ्येत्य सहिताः सवे शोकादश्रूण्यवतयन्‌ ॥ 
अस्तं गतमिवादित्यं खु्युष्कमिव सागरम्‌ । 
दृष्ट्रा पाण्डुं नरव्याघ्रं शोचन्ति स महषयः ॥ 
समानशोका षयः पाण्डवाश्च बभूविरे । 
ते समाश्वासिते विप्रैः विलेपतुरनिन्दिते ॥ 
इस प्रकार मृत्यु-शय्यापर पड़े हुए पाण्डुके पास 
चारणो सित समी ऋषि-खनि जुट आये ओर शोकवश ओष 
बहाने लगे | अलाचलको पच हुए स्यं तथा एकदम सूखे हए 
समुद्रकी भति नर पाण्डुको देखकर समी महिं शोकमग्न 
हो गये । उस समय ऋषियोको तथा पाण्डुुत्नौको समान- 
रूपसे शोकका अनुभव ह रहा था । बहमणोनि पाण्डुकी दोनों 
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सती-साध्वी रानियोको समज्ञा वु्ञाकर वहुत आश्वासन दिया? 
तो भी उनका विलाप वंद नदीं हुआ ॥ 
कुन्त्युवाच 

हा राजन्‌ कस्य नौ हित्वा गच्छसि त्रिदश(टयम्‌॥ 

हा राजन्‌ मम मन्दायाः कथं माद्री समेत्यवं। 

निधने प्राप्तवान्‌ राजन्‌ मद्धाग्यपरि संक्षयात्‌ ॥ 
युधिष्ठिरं भीमसेनमजनं च यमावुभौ । 

कस्य हित्वा प्रियान्‌ पुत्रान्‌ प्रयातो ऽसि विशस्पते ॥ 
नूनं त्वां दशा देवाः प्रतिनन्दन्ति भारत । 

यथा हि तप उभरं ते चरितं विप्रसंसदि ॥ 
आवाभ्यां सहितो राजन्‌ गमिष्यसि दिवं शुभम्‌। . 
आजमीढाजमीढानां कमणा चरितां गतिम्‌ ॥ 

कुन्ती वोढी- हा ! महाराज ! आप हम दोनोको 
किसे सौपकर खर्भटोकमै जा रदे है| दाय ! म क्रितनी 
भाग्यहीना रँ । मैरे राजा ! आप किस ल्थि अकेरी माद्री 
मिक्कर सहसा काठके गाल चले गये । मेरा भाग्य नष्ट 
हो जानिके कारण दी आज यह दिन देखना पड़ा हे । 
प्रजानाथ ! युधिष्ठिरः भीमसेनः अञ्जन तथा नकुल-सहदेव-- 
इन प्यारे पुत्रको क्रिसके जिम्मे छोड़कर आप चले गये १ भारत! 
निश्चय ही देवता आपक्रा अभिनन्दन करते होगे; क्योकि 
आपने व्राह्मणेोकी मण्डलीमे रहकर कठोर तपस्या की दै । 
अजमीढ-कुलनन्दन ! आपके पूर्वनि पुण्य-करमद्वारा 
जिस गतिक्रो प्राप्त किया दैः उसी शुम खर्गीय गतिको 
आप हम दोनों पलियोके साथ प्राप्त करेगे ॥ 
वैश्रम्पायन उवाच 
विरुपित्वा भ्रं त्वेवं निःसखंक्े पतिते भुवि । 
युधिष्ठिरमुखाः सवं पाण्डवा वेदपारगाः । 
तेऽप्यागत्य पितुस निःसंज्ञाः पतिता भुवि ॥ 
पाण्डोः पादौ परिष्वज्य विपन्ति स पाण्डवाः॥) 
वैशम्पायनजी कहते है- जनमेजय ! इस प्रकार 
अल्यन्त विलाप करके कुन्ती ओर माद्री दोनो अचेत हो पृथ्वीपर 
गिर पड़ीं । युधिष्ठिर आदि समी पाण्डव वेदविद्याम पारंगत 
हो चकेथेः वे भी पिताके समीप आकर संज्ञाश्ूल्य हो 
्रथ्वीपर गिर पड़ । सभी पाण्डव पाण्डुके चरणोको हृदयसे 
कगाकर विरूप करने ल्गे ॥ 
कुन्त्युवाच 

अहं व्येष्ठा घमंपल्ली ज्येष्ठं धर्मफरं मम । 
अवद्रयम्भाविनो भावान्मा मां माद्रि निवतंय ॥ २६ ॥ 
अन्विष्यामीह भतोरमहं प्रेतवशं गतम्‌ । 
उत्तिष्ठ ववं विखज्येनमिमाच्‌ पारय दारकान्‌ ॥ २४ ॥ 
अवाप्य पुर्चोष्टव्धात्मा वीरपत्नीत्वमथये । 
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अतः धर्मके चय फल्पर सी मेरा ही अधिकार है । जौ 
अवदयम्भावी वात दैः उससे युञ्चे मत रोको । मँ 
वामे पड़ हुए. अपने खामीका अनुगमन करूगी 
इन्दे छोडकर उठो ओर इन वचौका पालन करो ।पर्वोको पाकर 
मेरा लोकरिक मनोरथ पणं दो चुका 
द्ग्व होकर वीरपलीका पद पाना चाहती 
माद्रचुवाच 
अहमेवानुयास्यामि भतौरमपरखायिनम्‌ । 
नदि तक्षा कासानां ज्येष्ठा सासचमन्यताम्‌॥ २५॥ 
माद्री बोी--रणभूमिषे कमी पीट न दिखनिवि 
अपने पतिदेवके साथ मै ही जाऊंगी; कर्योकरि उनके साथ 
होनेवाठे काममोगसे मँ तृप्त नदीं दौ सकी दर | आप वही 
वहिन रै, इसल्ि सुञ्चे आपको आज्ञा प्रदान करनी चाहिये ।२५। 
मां चाभिगम्य क्चीणोऽयं कामाद्‌ भरतसत्तमः । 
तमुच्छिन्यामस्य कामं कथं ख ययंसादने ॥ २६॥ 
ये भरतश्रेष्ठ मेरे प्रति आसक्त हो सुद्चसे समागम 
करके मृत्युको प्रात हुए दै; अतः सृञ्चे किसी प्रकार परलोकः 
म परहुचकर उनकी उस कामवासनाकी नित्त करली चाहिये ॥ 


2 
+ 


न चाप्यहं वर्तयन्ती नि्विदेषं तेषु ते । 
वृत्तिमार्य चरिष्यामि स्पुरोदेनस्तथा च भाम्‌ ॥ २७॥ 
अय ! मे आपके पूरके साथ अपने सगे पवक 
मोति वर्तव नहीं कर सर्वग । उस ददामि मुञ्चे पाप छग 
तस्मान्मे खुतयोः कुन्ति वर्तितन्यं खपुत्रवत्‌ । 
मां च कामयमानोऽयं राजा प्रेतवशं गतः ॥ २८॥ 
अतः आप ही जीवित रहकर मेरे पुर्ोका भी अपे 
पुत्रके समान ही पान कीजियेणा । इसके सिवा ये महाम 
मेरी ही कामना रखकर मूत्युके अधीन दण ह ॥ २८ ॥ 
वैद्यम्पायन उवाच 
(ऋषयस्तान समाश्वास्य पाण्डवान्‌ सस्यविक्रमान्‌ । 
ऊचुः कुन्तीं च माद्री च समाश्वास्य तपखिनः ॥ 
सुभगे वालपुर तु न मतंव्यं कथंचन) 
पाण्डवाश्चापि नेष्यामः ङुरूराष्ं परंतपान ॥ 
अधर्मेष्वर्थजातेषु धृतरारश्च लोभवान्‌ । 
स कदाचिन्न बतत पाण्डवेघु यथाविधि ॥ 
ङन्त्या्च वृष्णयो नाथाः न्तिभोजस्तयैव च । 
माद्र्श्च वछिनां शरेष्ठः दाल्यो ऋता महारथः ॥ 
भवी तु मरणं सार्धं फलवन्नात्र संदायः । 
युवाभ्यां दुष्कर चेतद्‌ वदन्ति द्विजपुङ्गवाः ॥ 


- स्ते भत॑रि या साध्वी बह्मचर्यव्रते स्थिता । 


यमश्च नियमैः श्रान्ता मनोवाकायज्ञः शभः ॥ 
वतोपवासनियमैः शछृच्ै्यान्द्रायणादिभिः। 
मूश्यां क्षारखवणवर्जनं चेकभोजनम्‌ ॥ 





£ 
संम्भवपवं | 





येन॒ केनापि विधिना दह्योषणतत्परः। 


देहपोषणसंयुक्ता विषगेहतचेतना ॥ 
देहम्ययेन नरकं महदापरोत्यसंशायः । 


तस्मात्संशोपयेद्‌ देहं विषया नाशमाष्डुयुः ॥ 
भतार चिन्तयन्ती सा भतौरं निस्तरेच्छुभा । 
तारितश्चापि भतत स्यादात्मा पुरस्तथैव च ॥ 
तस्माजीवितमेवेतद्‌ युवयोर्िंश्च शोभनम्‌ ॥ 
वेशस्पायनजी कहते है तदनन्तर तपस ऋषियेने 
सत्यपराक्रमी पाण्डवोको धीरज रैधाकर कुन्ती ओर माद्रीको 
मी आश्वासन देते हृ कदा--“सुमगे ! तुम दोनेकि पुत्र 
अमी व्राख्क दै, अतः तुभ्दे किसी प्रकार देहत्याग नहीं 
करना चाहिये । दमलोग शतुदमन पाण्डवोको कौरव राष्की 
राजघानीमे पर्हुचा देगे । राजा धृतराट्र अधर्ममय धनके 
व्यि लोभ रखता है, अतः वह कमी पाण्डरवोके साथ 
यथायोग्य वर्ताव नहीं कर॒ सकता । कुःन्तीके रक्षक एवं 
सहायक्र चष्णिवंशी ओर राजा कुन्तिभोज दै तथा माद्रीके 
वल्वानोमे श्रेष्ठ महारथी शस्य उसके भाई ह । इसमे संदेह 
नहीं क्रि पतिके साथ मृत्यु स्वीकार करना पीके च्यि 
महान्‌ फठ्दायक होता दै; तथापि तुम दोनोके ल्यि यह 
कार्यं अत्यन्त कठोर दैः यह वात समी भ्रेष व्राह्मण कहते 
है । जो स्री साध्वी होती हे, वह अपने पतिकी मृत्यु हो जनेके 


चतुर्विंरात्यधिकशततमो ऽध्यायः 





वाद्‌ ब्रह्मचर्यके पालनसे अविचल मावसे लगी रहती है, यम ओर 
नियमोके पालनका क्टेश सहन करती है ओर मनः वाणी 
एवं शरीरद्वारा करिये जानेवले शुभ कर्मा तथा कृच्छरचानद्रायणादि 
व्रतः उपवास ओर नियर्मोका अनुष्ठान करती है । वह क्षार 
( पापड़ आदि ) ओर ख्वणका त्याग करके एक वार दही 
भोजन करती ओर भूमिपर शयन करती है । वह जिस 
किसी प्रकारसे अपने शरीरको सुखनेकरे प्रयलमे र्गी रहती 
ह । किंतु विप्ोकि द्वारा नष्ट हुई बुद्धिवाखी जो नारी देहको 
पुष्ट करनेमे ही लगी रहती है वह तो इस (रम मनुष्य- ) 
शरीरको व्यर्थं ही नष्ट करके निःसंदेह महान्‌ नरकको प्रा 
होती हे । अतः साध्वी खीको उचित दै कि वह अपने 
शरीरको सुखाये, जिससे सम्पूर्णं विषय-कामना्ं॑नषट हो 
जार्यै । इस ग्रकार उपर्युक्त धर्मका पालन करनेवाली 
जो शुभलक्षणा नारी अपने पतिदेवक्रा चिन्तन करती रहती 
हैः वह अपने पतिका भौ उद्वार कर देती दै । इस तर 

यह सलं जपन, अपने पतिक एवं पुत्रको भी संशासत 
तार देवी है । अतः हमलेग तो यही अच्छा मानते करि 
तुम दोनो जीवन-धारण करो" ॥ 

कन्ति 

यथा पाण्डोश्च निर्दरः तथा विभ्रगणस्य च । 
आशा शिरसि निक्षिघ्ा करिष्यामि च तत्‌ तथा ॥ ` 














२७३ 





यथाऽऽ हुमंगवन्तो हि तन्मन्ये योभनं परम्‌ । 
भवुश्च मम पुत्राणां मम चैव न संशयः ॥ 
कुन्ती वोखी- मदात्माओ ! हमरे स्थि महाराज 
पाण्डुकी आज्ञा जेषे गिरोधा्यं दै, उ प्रकार आप सव्र 
ब्ाह्णोकी भी दै । अप्क्रा आदेश नँ िर-माघरे रखती हँ । 
आप जेता कैग, वैता दी करलंगी । पूष्यपाद विध्रगण जैसा 
कहते दै उसीको भँ अपने पतिः पुं तथा अपने आपके 
चयि भी परम कल्याणकारी समञ्लती ह--इसम तनिक भी 
संशय नहीं दै ॥ 
माद्रवुवाच 

न्ती समथो पुत्राणां योगक्षेमस्य धारणे । 
अस्या हि न समा बुद्धया यद्यपि स्या ईखन्धती ॥ 
कुन्त्याश्च चरष्णयो नाथाः कुन्तिभोजस्तथैव च । 

नाहं त्वमिव पुत्राणां समथ धारणे तथा ॥ 

साहं भतौरमन्वेष्ये अदृप्त नन्वहं तथा । 
भकेखोकस्य तु ज्येष्ठा देवी मामुमन्यताम्‌ ॥ 
धमंज्स्य॒छृतन्ञश्य सत्यधर्मस्य धीमतः । 

पादौ परिचरिष्यामि तदायं ह्यनुमन्यताम्‌ ॥ 


माद्रीने कहा-ङन्तीदेवी समी पु्रेकि योग-कषेमके 
निर्वाहिमे - पाल्न-पोषणमे समर्थ । कोर्ट भी स्री, चाहे 
वह॒ अरुन्धती दी क्यो च होः बुद्धिम इनकी समानता 
नदीं कर सकती । ृष्णिवंरकरे छोग तथा महाराज कुन्तिभोज 
भी कुन्तीके रक्षक एवं सदायक्र ई । बहिन ! पुर्ौके पालन- 
पोषणकी शक्ति जेसी आपम है वैसी मुञ्च नदीं है । अतः 
मँ पतिका ही अनुगमन करना चाहती ह्र । पत्तिके संयोग- 
सुखसे मेरी तृत भी नदीं हुई दै । अतः आप्र बड़ी महारानीसे 
मेरी प्रार्थना है क्रि सु्ञे पतिरोकमे जनेकी अज्ञा दे । मेँ 
वहीं धर्मज्ञ; कृतज्ञः सत्यप्रतिज्ञ ओर बुद्धिमान्‌ पतिक चर्णोकी 
सेवा करगी । आयं ! आप मेरी इस इच्छाक्रा अनुमोदन करे ॥ 


वै्रसायन उवाच 


एवमुक्त्वा महाराज मद्रराजखुता शुभा । 

ददौ न्त्यै यमौ माद्री शिरसाभिप्रणम्य च ॥ 

अभिवाद ऋषीन्‌ सवौन परिष्वज्य च पाण्डवान्‌ । 

मूध्न्युपाघ्राय बहुशः पाथौनात्मखुतो तथा ॥ 

हस्ते युधिष्ठिरं गह्य माद्री वाक्यममाधत ॥ 
वदाम्पायनजी कहते है--महाराज ! यां कटकर 

मदरदेशकी राजकुमारी सती-सध्वी माद्रीने ऊुन्तीकी प्रणाम 

करके अपने दोनों जवै पुत्र उन्दीको सोप दिये । तश्चत्‌ 

उसने महरिर्योको मस्तक नवाकर परण्डरवोको हदयस खगा 

सिया ओर बावार कन्तीके तथा अपने पुत्रके मस्तक 


सूकर युभिष्ठिका दाथ पकड़कर का ॥ 
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माद्रवुवाच 
कुन्ती माता अहं धात्री युष्माकं तु पिता सतः । 
युधिष्ठिरः पिता ज्यष्ठश्चतुणां धमतः सदा ॥ 
बृद्धायुशासने सक्ताः सत्यधर्मपरायणाः 1 
तादृशा न विनदयन्ति नेव यान्ति पराभवम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ सवं कुरुध्वं वे गुखुवृत्तिमतन्द्रिताः ॥ 
माद्री बोी-वचो ! ऊन्तीदेवी दही तुम सबोकी 
असली माता हः म तो केवल दुध पिलानेवाली धाय 
थी । तु्हारे पिता तो मर गये । अवर वड़े भैया 
युधिष्ठिर दही धर्मतः तुम चारौ भाइयेकि पिता है । 
तुम सव्र बड़-ूर्ो-गुरुज्नोकी सेवामे संलग्न रहना ओर 
सत्य एवं धर्म॑के पालनसे कभी मह न मोडना | ेसा करनेवाले 
लोग कभी नष्ट नहीं होते ओर न कभी उनकी पराजय ही 
होती है । अतः तुम सव माई आलस्य छोड़कर गुरज्नोकी 
सेवामे तत्पर रहना ॥ 
वैशरम्पायन उवाच 
ऋषीणां च पृथायाश्च नमस्कृत्य पुनः पुनः । 
आयासकृपणा माद्री पत्युवाच पृथां तथा ॥ 
धन्या त्वमसि वाष्णेयि नास्ति खी सरी त्वया । 
वीयं तेजश्च योगं च माहात्म्यं च यशाखिनाम्‌ ॥ 
कन्ति दरक्ष्यसि पुराणां पञ्चानाममितोजसाम्‌ । 
ऋषीणां संनिधावेषां मया वागभ्युदीरिता ॥ 
खगं दिदृक्षमाणायाः ममैषा न बृथा भवेत्‌ । 
आयो चाप्यभिवाद्या च मम पूज्या च स्व॑तः ॥ 
जयेष्ठा वरिष्ठा त्वं देवि भूषिता खगुणैः शयुमैः। 
अभ्यनुकञातुमिच्छामि त्वया यादवनन्दिनि ॥ 
धम्‌ खग च कीति च त्वक्छृतेऽहमवाप्लुयाम्‌ । 
यथा तथा विधत्स्वेह मा च कापीर्विचारणाम्‌ ॥ 
वंशम्पायनजीने कहा-राजन्‌ ! तलशवात्‌ माप्रीन 
ऋषियों तथा कुन्तीको बाखार नमस्कार करके, कलेदासे छ्वान्त 
होकर कुन्तीदेवीसे दीनतापूरवक कदा-बष्णिकुखनन्दिनि । 
आप धन्य ह । आपकी समानता करनेवाली दूसरी कोई खी 
नहीं है; क्योकि आपको इन अमिततेजखी तथा यशस्वी पोचों 
पुरोकि बर, पराक्रमः तेजः योगवर तथा माहात्म्य देखनेका 
सोभाग्य प्रात होगा । ने खर्गलोकमे जानेकी इच्छा रखकर 
इन महर्धयोक समीप जो यह वात कदी है, वह्‌ कदापि 


मिथ्यानहो । देवि ! आप मेरी गुरूः वन्दनीया तथा 
पूजनीया है}, अवखमिं चढ़ी तथा रुम भी श्रेष्ठ ह । 


समस्त नेसभिक सदूण आपकी शोमा वद॒तेदै  यादवनन्दिनि ! 
जव मँ आपकी आशा चाहती रं । आपके प्रयतदवारा जेषे 
भी युन धर्मः स्वगं तथा कीर्तिकी प्रति हो, वैसा सहयोग 
आप इत अवसरपर करे । मनम किसी दूसरे विचारको खान 
नदः ॥ 


श्रीमहाभारते 


बाष्पसंदिग्धया वाचा कन्त्युवाच यश्चखिनी ॥ 
अनुज्ञातासि कल्याणि तरिदिवे संगमोऽस्तु ते । 
(~ ^, ४१ [न 

भत्र सह विरार्षि क्षिप्रमयैव भामिनि ॥ 
संगता खगंरोके त्वं रमेथाः शाश्वतीः समाः ॥ ) 
राक्षः शरीरेण सह ममापीदं कखेवरम्‌ । 
द्ग्धभ्यं सुप्रतिच्छननमेतदायं भियं कुर ॥ २९॥ 

तव यशखिनी इन्तीने वापपगद्रद वाणीम कहा-- 
“कस्याणि मैन तुमह आज्ञा दे दी । विशाल्लोचने ! त 
आज ही खगंलोकमे पतिका समागम प्राप्त दो । भामिनि 
तुम खर्गमे पतिसे मिककर अनन्त वर्पोतक प्रसन्न रहो | 

माद्री बोटी--भेरे इस शरीरको महाराजके शरीरके 
साथ ही अच्छी प्रकार ेककर दग्ध कर देना चाये | 
वद्धी बहिन ! अपर मेरा यह प्रिय कार्यं कर दै ॥ २९॥ 
दारकेष्वप्रमत्ता च भवेथाश्च हिता मम। 
अतोऽन्यन्न प्रपद्यामि संदेष्टव्यं हि किचन ॥ ३० ॥ 

मेरे पु््ोका दित चाहती हुई सावधान रहकर उनका 
पालन-पोषण कर । इतके सिवा दूसरी कोई वात मुके 
आपसे कहने योग्य नहीं जान पडतीः ॥ ३० ॥ 

वे्चम्पायन उवाच 

इत्युक्त्वा तं चिताचधिस्थं धमेपल्ली नर्षभम्‌ । 
मद्रराजखुता तूणेमन्वारोहद्‌ यशाख्िनी ॥ ३१॥ 

[~ | [ख ^ 

वेरम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कुन्तीसे यह 
कहकर पाण्डुकी यरस्विनी धर्मपत्नी माद्री चिताकरी आगपर 


रक्वे हुए नरश्रेष्ठ पाण्डुके शावके साथ खयं मी चितापर 
जा वैटी ॥ ३१॥ 


(ततः पुरोहितः स्नात्वा प्रेतकर्मणि पारगः । 
हिरण्यशकलान्याज्यं तिठान्‌ द्धि च तण्डुलान्‌ ॥ 
उदकुम्भं सपरं समानीय तपखिभिः। 
अ त्य यथान्यायं समन्ततः ॥ 
कार्यपः कारयामास पाण्डोः प्रेतस्य तां क्रियाम्‌॥ 


तदनन्तर परतकर्मके पारंगत विद्धान्‌ पुरोहित कादयपने 


. ज्ञान करके सुव्णखण्ड, धृत, तिर, दही, चावल, जले 


भरा षडा ओर फरसा आदि वस्तुओंको एकत्र करके 
तपस्त सुनियोदवारा अश्मेधकी अमि भैगवायी ओर उसे चारों 
ओते चितासे छुलक्रर यथायोग्य गाख्रीय विधिसे पाण्डुका 
दाह-संस्कार करवाया ॥ 


अहताम्बरसंबीतो श्राठभिः सहितोऽनघः । 


उद्कं कृतवांस्तत्र पुरोदितमते स्थितः ॥ 
अह्तस्तस्य॒छृत्यानि शतसशङ्गनिवाखिनः। 
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९ 
सम्भवपवं |] पञ्चविदत्यधिकदततमोऽध्यायः न 


पसा विषवषव्ण ऋषिगिः नद 


(न र किया । शतश्धनिवासी तपखी नियो ओर चारणेनि 
माद्य सहित नेष्प धृप् व गी 
इ (तप्पाप दुधिष्ठिे नूतन व्र धारण करके आदरणीय राजा पाण्ड्के परलोक-सम्बन्धी सव कार्थं विधिपूर्वकं 
पुरोहितकी आके अनुसार जलञ्ञछि देनेका कायं पूरा सम्पन्न करिये 


दति श्रीमहाभारते आश्धिपक्त व मे विं 
= ह आडपवणि सम्भवपर्वणि ाण्डूपरमं चतुविशत्यधिकटाततमोऽध्यायः ॥ १२४ ॥ 


प्रकार ५ र ॐ < देः अ= म्भः ल] = = 
इस प्रकार श्रीमहामारत, भदिपके अन्तरत सम्भवपर्व पाणडके प्रलोकगमनविषयक पक सो चौवीसर्वां अध्याय पुरा इभ ॥ १२४ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके ५०३ शछोक मिराकर, ऊर ८9 र छोकदह।) 


"+ - 
पृ [9 [न =, 
चवरात्याधकडततमोऽध्यायः 
ऋतया इन्ता अर पण्डको लेकर हस्तिनापुर जाना ओर उन्दं भीष्म आदिके हाथो सौपना 





वे्चस्यायन उवाच 
पाण्डोरुपरमं द्र देवक्ट्पा मह्ष॑यः। 
ततो मन्नविद्‌ः सव अन्तर्याचनिरे मिथः॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते है--जनमेजय ! राजा पाण्डुकी 
त्यु हृद देख वहां रहनेवाछे; देवताओकि समान ॒तेजखी 
सम्पू मन्व महपरयोने आपत सलह की ॥ १ ॥ 


ताधता उद्धः 
हित्वा राज्यं च रषं च स महात्मामहायश्चाः। 
अस्मिन्‌ स्थाने तपस्तप्त्वा तापसाञ्दारणं गतः ॥ २ ॥ 
तपस्वी बोटे-म्दान्‌ यशस्वी महात्मा राजा पाण्डु 
अपना राज्य तथा राट छोड़कर इस खानपर तपश्या करते 
हए तपस्वी मुनियोकी शरणमे रहते थे ॥ २ ॥ 
सं जातसाचान्‌ पुत्राश्च दाश्च भवतामिह । 
प्रादायोपनिधिं जा पाण्डुः खर्गमितो गतः ॥ ३ ॥ 


= 


वे राजा पाण्डु अपनी पल्ली ओर नवजात पुत्रोको आप- 
लोगोके पास धरोहर रखकर यसि खरगलोक चे गये ॥ ३॥ 
तस्येमानात्मजान्‌ देहं भार्यो च सुमहात्मनः। 
खरां ग्य गच्छामो धर्म एष हि नः स्सरतः ॥ ४ ॥ 

उनके इन पुत्रको, पाण्डु ओर माद्रीके ररीरोकी अखियो- 
को तथा उन महात्मा नरेशकी महारानी कुन्तीको लेकर 
हमलोग उनकी राजधानीमे चे । इत समय हमारे ल्यि 
यही धर्म प्रतीत्‌ होता है ॥ ४॥ 


वै्म्पायन उवाच 


ते परस्परमामन्त्य देवकट्पा महषंयः। 
पाण्डोः पुरान्‌ पुरस्कृत्य नगरं नागसाहयम्‌ ॥ ५ ॥ 
उदारमनसः सिद्धा गमने चक्रिरे मनः। 
भीष्माय पाण्डवान्‌ दातुं धरतराषट्ाय चेव हि ॥ ६ ॥ 
वैदाम्पायनजी कहते है राजन्‌ । इख प्रकार परस्पर 


द: 
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सलाह करके उन देवतुल्य उदारचेता सिद्ध महरियेनि 

पाण्डवोको भीप्म एवं धृतरा्टके हाथों सौप देने छथि 

पाण्डुपुतरोको आगे करके दस्तिनापुर नगरम जनेका 

विचार क्रिया ॥ ५-६ ॥ 

तस्मिनेव क्षणे सर्वै तानादाय प्रतस्थिरे । 

गदरा % + ^" 

पाण्डाद्‌ाराख पुच्रश्चि शरीरे ते च तापसाः ॥ ७ ॥ 
उन सव तपखी सुनिर्योने पाण्डुपती कुन्ती, पचि 

पाण्डवां तथा पण्डु ओर मा्रीके गरीरकी असिरयोको साथ 

लेकर उी क्षण वहति प्रान कर दिया ॥ ७ ॥ 

खखिनी सा पुरा भूत्वा सततं पुचवत्सलखा । 

परपन्ना दीधेमध्वानं संक्षि तदमन्यत ॥ ८ ॥ 
प्रोपर सदा जद रखनेवाटी कुन्ती पके बहुत सुख 

मोग चुकी थीः पर॒ अव्र विपत्तिं पड़कर बहुत खरे 

माग॑पर चल पड़ी; तो भी उने खदेश जनिकी उत्कण्ठा 

अथवा महषियोके योगजनित प्रभावसे उस मार्गको 

अस्प ही माना ॥ ८॥ ६ 

सा त्वदीधण काठेन सम्प्राप्ता कुरुजाङ्गलम्‌ । 

वधंमानपुरद्वारमाससाद यंदाखिनी ॥ ९ ॥ 
यशखिनी कुन्ती थोड़े ही समयमे कुख्जाङ्गल देशम जा 

पटच ओर नगरके वर्धमान नामक द्वारपर गयी ॥ ९ ॥ 

द्वारिणं तापसा ऊचू यजानं च प्रकाराय । 

ते तु गत्वा क्षणेनैव समायां विनिवेदिताः ॥ १०॥ 


तव तपसी मुनियोनि द्वासाक्ते कहा-“राजाको हमारे 
अनिकी सूचना दो /' दवारपाखने सभाम जाकर क्षणभरमें 


समाचार दे दिया ॥ १० ॥ 


तं चारणसहस्राणां सुनीनामागमं तदा । 
श्रत्वा नागपुरे तृणां विसयः समपद्यत ॥ १९॥ 


सहल चारणोदित युनियोका हस्तिनापुरमं आगमन 
दुनकर उस समय वकि छोगोको बङा आशयं हुआ ॥ ११ ॥ 


् 





२७६ भौमहाभारते | आदिपर्वणि 

=-= व्य 

=-= स 
4, ध भ ता तमद ज्ञाय = सवं 

सुहृतौदित आदित्ये सवं बारपुरस्छताः। १ क! 


खदारास्तापसान्‌ दष्टं निययुः पुरवासिनः ॥ १९॥ 
दो घड़ी दिन चट्ते-चदते समस्त पुरवाी छि ओर 
वारकौको साथ चिं तपस्वी मुनियोका र्न करनेके खयि 
नगस्ते बाहर निकर आवे ॥ १२ ॥ 
खीसद्गाः क्ष्रसद्वाश्च यानसद्वसमास्थिताः 
ब्राह्मणैः सह निजंगमुत्रद्यणानां च योषितः ॥ १३॥ 
्ंड-की-छंड लिव ओर क्रियोके समदाय अनेक 
सवारिोपर वैक बाहर निकटे । व्राहा्णोके साय उनकी 
च्ि्यौ भी नगरसे बाहर निकटीं ॥ १३ ॥ 
तथा विटश्टसङ्वानां महान्‌ व्यतिकयेऽभवत्‌ । 
न कश्चिदकसोदीष्यौमभवन्‌ धमेवुद्धयः ॥ १ ॥ 
शुद्र ओर वेदोके समुदायका बहुत बड़ा मेला जुट गया । 
करिसीके मनम रप्याका भाव नहीं था | सवकी बुद्धि 
धर्मम र्गी हुई थी ॥ १४॥ | 
तथा भीष्मः शान्तनवः सोमदत्तोऽथ वाहिकः । 
्रजञाच्रुश्च राजर्षिः क्षत्ता च विदुरः खयम्‌ ॥ १५ ॥ 
हसी प्रकार शन्तनुनन्दन भीष्मः सोमदत्तः वाहिकः 
्रज्ञाचक्षु राजिं धृतराष्ट्रः संजय तथा स्वयं विदुरजी भी 
वर्ह आ गये ॥ १५ ॥ 
खा च सत्यवती देवी कौसल्या च यशटखिनी । 
शजदारेः परिवृता गान्धारी चापि नियो ॥ १६॥ 
देवी सत्यवती, काशिराजछुमारी यशखिनी कौसल्या 
तथा राजघरनेकी ल्ियेोसे च्रिरी हृदं गान्धारी भी अन्तःपुरसे 
निकलकर वरहा आयीं ॥ १६ ॥ 
ध्रतरषटस्य दायादा दुर्योधनपुरोगमाः । 
भूषिता भूषणेश्चि्ैः शतसंख्या विनियैयुः ॥ १७ ॥ 


धृतराटके दुयोधन आदि सौ पुच्र विचित्र आभूषणोसे 
विभूषित हो नगरे बाहर निकटे ॥ १७ ॥ 
तान्‌ महर्धिंगणान्‌ दृष्ट हियेभिरभिवादय च । 
उपोपविविद्युः सवै कौरल्याः सपुरोहिताः ॥ १८ ॥ 
उन महर्ियोका दशन करके सवने मस्तक शछुकाकर 
प्रणाम किया । फिर सभी कौरव पुरोहितके साथ उनके 
समीप वैठ गये ॥ १८ ॥ 


तथैव शिरखा भूमावभिवाद्य प्रणम्य च । 
उपोपविविद्युः सवै पौरा जानपदा अपि॥ १९ ॥ 

इसी प्रकार नगर तथा जनपद्के सत्र लोग भी घरतीपर 
माथा रेककर सवरको अभिवादन ओर प्रणाम करके 
आस-पास बैठ गये ॥ १९ ॥ 


पूजयित्वा यथान्यायं पाेनाध्यंण च प्रभो ॥ २० ॥ 
भीष्म राज्यं च राष्रं च महपिभ्यो न्यवेदयत्‌ । 
तेषामथो बरद्धतमः प्रत्युत्थाय जङाजिनी । 
छूपीणां सतमाज्ञाय महर्भिरिदमव्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
राजन्‌ | उ समव वरहो आये हए समस्त जनसमुदायको चुप- 
चाप प्रे देख भीप्मजीने पाय-अरव्यं आदिके द्वारा सव महये - 
की यथोचित पूजा करके उन्ह अपने राज्य तथा राका कुशल. 
समाचार निवेदन करिया । तव उन मदर्ियोमे जो सवसे अधिकं 
द्ध थेः वे जटा ओर मृगचर्म॑धारण करलेवाछे सुनि अन्य 
सव क्रषियोकी अनुमति टेकर इस प्रकार बोटे--॥ २०-२१॥ 
यः स कौरव्य दायादः पाण्डुनौम नराधिपः । 
कामभोगान्‌ परित्यज्य शातश्छङ्गमितो गतः ॥ २२॥ 
( सख यथोक्तं तपस्तेपे तत्र सूखुफलाश्चनः ॥ 
पल्रीभ्यां सह धमौतमा कित्‌ कामतन्दितः। 
तेन दृत्तसमाचारेस्तपसा च ` तपखिनः। 
तोषितास्तापसास्तच शतश्ङ्गनिवासिनः॥ ) 
ब्रह्मचर्यवतस्थस्य तस्य दिव्येन हेतुना । 
साक्लाद्‌ घमोदयं पुत्रस्तत्र जातो युधिष्ठिरः ॥ २३॥ 
(कुरुनन्दन भीष्मजी | वे जो आपके पुत्र महाराज पाण्डु 
विप्रयभोगोका परित्याग करके यसि शतश्रङ्ग पवंतपर चरे 
गये थे, उन धर्मात्माने व्हा फल-मूक खाकर रहते हए 
सावधान रहकर अपनी दोनों पल्लियोके साथ कुछ कालत 
शाख्नोक्त विधिते भारी तपस्या की । उन्दने अपने उत्तम 
आचारव्यवहार ओर तपस्यासे शातश्रृङ्गनिवासी तपश 
सुनियोको संतु कर ख्या था ] वह नित्य ब्रह्मचर्य-तरतका पालन 
करते दए महाराज पाण्डुको क्रिंसी दिव्य देतुसे सक्षात्‌ 
धर्मराजद्यारा यह पुत्र प्राप्त हुआ दैः जिका नाम 
युधिष्ठर दै ॥ २२-२३॥ 


स. ५ 9 
तथन वछिनां श्रेष्ठं तस्य राज्ञो महत्मनः। 
मातरिश्वा ददौ पुं भीमं नाम महावलम्‌ ॥ २४॥ 
(उसी प्रकार उन महात्मा राजाको साक्षात्‌ वायु देवतने 


यह महाबटी भीम नामक पुत्र प्रदान किया दै, जो सम 
बल्वानेमि शर है ॥ २४॥ 


पुरुहतादयं जज्ञे ऊन्त्यामेव धनंजयः । 
यस्य कीतिंमदेष्वासान्‌ सवौनभिभविष्यति ॥ २५॥ 
धयह तीसरा पुत्र धनंजय है, जो इन्दरके अंशसे कुन्ती 


ही गभे उन्न हुआ है । इखकी कीतिं समस वे 
धनुधेको तिरस्कृत कर देगी | २५॥ 
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यौ' तु माद्री महेप्वालावसत पुरुषोत्तमौ । 


अन्विभ्यां पुरूपञ्याघाविमौ तावपि परयत ॥ २६ ॥ 


न 


धाद्रीदेवीने अध्चिनीकरमारोसे जिन दो पुरुषरलोको 


उद्यन्नकरियादैःवेयेदही दोनों 
भी आपलोगं देखे 
( नुटः 

[4 
पाण्डवौ 


खहदेवश्च तावप्यमिततेजसौ । 
नरशादरलाविमावष्यपराजितौ ॥ ) 
चरता धसेनित्येन वनवासं यराखिना । 
नष्टः पतामहो वंशः पाण्डुना पुनखु्धूतः ॥ २७ ॥ 

(इनके नाम दँ नकुल ओर सहदेव । ये दोनों भी अनन्त 
तेजसे सम्पन्न है । वे नरपे पाण्डुक्ुमार भी किससे 
परास्त होनेवाठे नहीं द । नित्य धर्मं तत्पर रहनेवले यर्खी 
राजा पाण्डुने वनं निवास करते हुए अपने पितामहके 
उच्छिन्न वंशका पुनः उद्धार करिया है ॥ २७ ॥ 

ठ 


५ ( 
पुत्राणा जन्मञ्ःद च वेदिकाध्ययनानि च । 





पदयन्तः सततं पण्डः पर्या र 
“पाण्डु पु्रोकि जन्मः उनकी बृद्धि तथा वेदाध्ययन आदि 
देखकर आपटोग.सद्‌ा अयन्त प्रघन्न होगे ॥ २८ ॥ 
बतेमानः सतां दृते पुत्रखभमवाप्य च। 
पिदखोकं गतः पाण्डुरितः सक्तददयोऽहनि ॥ २९ ॥ 
प्साघ्र पुरुपोके आचार-व्यवहारकरा पालन करते टुए राजा 
पाण्डु उत्तम पुत्रकौ उपरव्धि करके आजसे सत्रह दिन पहे 
पित्रलोकवासी हो गये ॥ २९ ॥ 
तं चितागतमाज्ञाय वैश्वानरमुखे इतम्‌ । 
भविष्ठा पावकं माद्री हित्वा जीवितमात्मनः ॥ ३० ॥ 
(जव वे चितापर सुकाये गये ओर उन्हे अथिके सुखम 
होम दिया गया, उक्त समय देवी मत्री अपने जीवनका 
मोह छोडकर उसी अगम प्रविष्ट हयो गयी ॥३० ॥ 
सा गता सह तेनैव पतिलोकमनुव्रता । 
तस्यास्तस्य च यत्‌ कार्थं करियतां तदनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 


षडविशत्यधिकराततमोऽध्यायः 


: =-= नव्य 


च ही दोना महाधनुर्धर नरश्रेष्ठ है । इन्द 
| 


१७७ 


(वह पतिता देवी महाराज पाण्डुके साथ ही पतिःल्मेकको 
चली गयी । अवर आप्यो माद्री जौर पाण्डुके छ्यि जो 
कायं आवदयक समञ्च वह करे ॥ २१ ॥ 

(प्रथां च शरणं श्रातं पाण्डवाश्च यशखिनः। 
यथावद्‌ नुगरह्णन्तु धमो देष सनातनः ॥ )) 
इमे तयोः श्रे दवे पुत्राश्चेमे तयोर्वराः । 
क्रियाभिरवुगरद्यन्तां सह॒ मात्रा परंतपाः ॥ ९२ ॥ 
“शरणमे आयो हई कुन्ती तथा यशस्वी पाण्डवोको आप- 
लोग यथोचित रूपसे अपनाकर अनुग्हीत करे; क्योकि यदी 
सनातन धमं हे | बेपाण्डु ओरमा्री दोनेकि शरीरो की यख्य ह 
ओर येही उनके शर पतर जो शुको संतत करनेकीशक्ति 
रखते द । आप माद्री ओर पाण्डुकी श्राद्-क्रिया करनेके साथ 
दी मातासदहित इन पु्रौको भी अनुगृहीत करे ॥ ३२॥ 


म्ेतकाये निवृत्ते तु पितमेधं महायद्याः। 
लभतां सव॑धर्मज्ञः पाण्डुः कुरुङलोद्वहः ॥ ६३ ॥ 
(सपिण्डीकरणपर्यन्त प्रेतकार्यं निवत्त हो जनेपर कुर्वंश 
के र पुरुष महायशखी एवं सम्पूर्णं धमक शाता पाण्डुको 
पितृमेध (यज्ञ) का भी टाम मिलना चाद्यिः ॥ ३३ ॥ 
व्स्पायन उवाच 
एवमुक्त्वा कुरून सवौन्‌ कुरूणामेव पद्यताम्‌ । 
क्षणेनान्तर्हिताः सवं तापसा शुश्यकैः सह ॥ ३४ ॥ 
वेदास्पायनजी कहते है--जनमेजय ! समसं 
कोरवोसे षी वात ककर उनके देखते-देखते वे सभी 
तपस्वी सुनि गुह्यको साथ क्षणभरमें वेषि अन्तर्धान हो गये ॥ 
गन्धवेनगराकारं तथैवान्तर्हितं पुनः। 
ऋषिसिद्धगणं इष्टा विस्सयं ते परं ययुः ॥ ३५ ॥ 
( कौरवाः सहसोत्पत्य साघु साध्विति विसिताः॥ ) 
गन्धर्वनगरके समान उन महरपियों ओर विद्धोके 
समुदायको इस प्रकार अन्तर्धान होते देख वे सभी कौरव सहसा 
उछलकर 'सधु-साधुःटेसा कहते हुए बड़ विसित हुए ॥ २३५॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सस्मवपधणि छऋषिसंवादे पञचयिशत्यधिकरततमोऽध्यायः ॥ १२५ ॥ 
इस प्रकार श्रोमहामारत, आदि परमके अन्तप॑त सम्मवपरमे ऋषरिसंवाद विषयक एक स पन्चीस अध्याय पृ हु ॥ ९२५ ॥ 
| ८ दाक्षिणाप्य अधिक पाठके ४९ शोक मिलाकर कुरु ३९ रोक ह । ) 
---०-<>° 


पूटपिंरात्यधि = कशततमोऽ ५ 
विदात्यधिकशततमोऽ्यायः 1 
गीर म्‌दरीकी अधिरयोकषा दाह -संस्कर तथा भाईबन्धुभोदवारा उनके िये जलाञ्जलिदान 

^" पदूल्‌ वासांसि रलानि धनानि विविधानि च । 
पाण्डोःप्रयच्छ मद्राश्च येभ्यो यावच्च वाञ्छितम्‌॥२॥ 
यथा च कुन्ती सत्कारं कुयान्माद्रथास्तथा कुरु । 
यथा न वायुनादित्यः पच्येतां तां खसंचरताम्‌ ॥ ३ ॥ 

पाण्डु ओर माद्रीके व्यि नाना प्रकारके पश्च, वख, रत 


घृतराष्ट उवात्र 

पाण्डोर्विदुर सर्वाणि रतना्याणि कारय । 
राजवद्‌ गाजसिहस्य ग विदोषतः ८ ॥ 
ध्रतराषट् बोे- विदुर ! राजाओमि शरे पष्डुक तथा 
विरोषतः माद्रीके भी समसत प्रेतकार्यं ाजोचित ढंगसे कराओ ॥ 


म २. २६ 
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च७८ 


र धन दान करो । इस अवसरपर जिनको जितना 


चाहिये, उतना धन दो । कुन्तीदेवी साद्रीका जिस प्रकार 
स्कार करना चाहे, वैसी व्यवस्था करो । मद्रीकी अर्यो 
वल्सि अच्छी प्रकार दैक दो, जिषसे उसे वायु तथा सूयं भी 
न देख सकं ॥ २-३ । ९ 
न शोच्यः पाण्डुरनघः प्रयस्य: स नराधिपः । 
यस्य पञ्च खता वीरा जाताः खरखुतोपमाः ॥ ४ ॥ 
निष्पाप राजा पाण्डु शओोचनीय नही? प्रशंसनीय हैः 
जिने देवकुमारोके समान पोच वीर पुत्र प्राप्त हए द ॥ ४॥ 
। वैननस्पायन उवाच 
विदुरस्तं तथेत्युक्त्वा भीष्मेण सह भारत । 
पाण्डुं संस्कारयामास देशे परमपूजिते ॥ ५ ॥ 
बैशम्पायनजी कहते है --राजन्‌ ! विदुरे धृतरष्ू 
से (तयास्तुः कहकर भीप्मजीके साथ परम पवित्र सथानम 
पाण्डुका अन्तिम संस्कार कराया ॥ ^ ॥ 
ततस्तु नगरात्‌ तूणमाञ्यगन्यपुरस्छताः । 
निहताः पावक्रा दीप्ताः पाण्डो राजन्‌ पुरोहितेः॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! तदनन्तर शीघ्र ही पाण्डुका दाह-संस्कार करनेके 
ल्यि पुरोहितगण धृत ओर सुगन्ध आदिके साथ प्रज्वलित 
अग्नि यि नगरसे बादर निकटे ॥ ६ ॥ 
अथेनामा्तबैः पुष्पैगन्धेश्च विविधेवरेः । 
हिबिकां ताम्ंङृत्य वाससाऽऽच्छाद्य सवंशाः॥ ७ ॥ 
इसके वाद्‌ वसन्त ऋतुमे सुलम नाना प्रकारके सुन्दर 
पुप्पौ तथा श्रेष्ठ गन्धे एक शिव्रिका ( वैकुण्ठ ) को 
सजाकर उसे सवर ओरसे वख्रद्ारा टंक दिया गया ॥ ७॥ 
तां तथा शोभितां माल्यैवौसोभिश्च महाघनेः। 
अमात्या क्षातयदचेनं खहदश्चोपतख्िरे ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार बहुमूल्य वघ ओर पुष्पमासे सुशोभित 
उस शिवरिकाके समीप मन्त्री, माई-बनधु ओर सुदद्‌-सम्बन्धी- 
सव छोग उपस्थित हए ॥ ८ ॥ 
शसि नरयुक्तेन परमाटंरृतेन तम्‌ । 
अवहन्‌ यानसुख्येन सह माद्र्या सुसंयतम्‌ ॥ ९ ॥ 
उसमे माद्रीके साथ पषण्डुकी अस्थि्यो भटी-भोति बोधकर 
रक्खी गयी थीं । नुप्योद्वारा ढोर जानेवारी ओर अच्छी 
` तरद सजायी हुई उख शित्रिकाके द्वारा वे सभी वन्धु-बान्धव 
माद्रीपदित नरश पाण्डुकी अधिर्योको ठोने खो ॥ ९॥ 
पाण्डुरेणातपञ्नेण चामरव्यजनेन च । 
सर्ववादिज्नादैश्च समख्चक्रिरे ततः ॥ १० ॥ 
रिव्रिकाके ऊपर श्वेत छर तना हुआ था । चवर इराये 
जा रदे ये । सत्र प्रकारके वार्जो-गाजेसि उसकी शोभा सौर 
मी बद्‌ गयी थी ॥ १० ॥ 


श्रीमहाभारते 


~= 


[ आदिपभि 


रल्ञानि चाप्युपादाय वहनि शतो नराः। 
्रदटुः काद माणेभ्यः पाण्डोस्तस्यो्वदेहिके ॥ ११ 
सैकड़ों मनुप्योनि उन महाराज पाण्डुके दाह-संस्कासै 
दिन बहुत-से र टेकर याचकरको दिये ॥ ११ ॥ 
अथच्छ्राणि शुभ्राणि चामराणि बृहन्ति च । 
आजहुः कौरवस्या्थं वासांसि रुचिराणि च ॥ १२॥ 
इसके वाद्‌ कुरुराज पाण्डुके लिये अनेक चेत छतः बहुतै 
बडे-बडे चवर तथा कितने ही सुन्दर-युन्दर वस्र लोग वहं 
ठे अये ॥ १२॥ 
याजकैः शुङ्कवासोमिहैयमाना हतारानाः। 
अगच्छननग्रतस्तस्य दीप्यमानाः स्वरृताः ॥ १३॥ 
ब्रह्मणाः क्षत्रिया वैदयाः श्रादचे व सहस्राः । 
रुदन्तः शोकसंतक्षा अनुजग््ुनरधिपम्‌॥ १४॥ 
पुरोदितटोग सफेद वस्र धारा रके अग्निदो्रकी 
अधमे आहुति डल्ते जति थे । वे आर्यो माख आद्पि 
अलंकृत एवं प्रज्वलित हो पाण्डुकी पार्कीके आगे-आगे चछ 
रदी थीं । सदश ब्राहणः क्षत्रियः वेदय ओर शुद्र शोक्रे 
संतत हो रोते हुए महाराज पाण्डुकी रिव्रिकाके पीछे जा 
रदे थे ॥ १३-१४॥ 
अयमस्मानपाहाय दुभखे चाधाय शाण्वते। 
इत्वा चास्मनना्थांश्च क यास्यति नसधिपः ॥ १५॥ 
वे कहते जति ये--ष्टाय ! ये मदाय हमलोरगो 
छोडकर, हम सदाके ल्थि भारी दुःखम डाख्कर ओर हम 
सबको अनाथ के करटा जा रहे दैः ॥ १५॥ 
क्रोरान्तः पाण्डवाः स्वं भीष्मो विदुर एवंच । 
रमणीये वनोदेशे गङ्गातीरे समे छभे ॥ १६॥ 
न्यासयामासुरथ तां शिविकां सत्यवादिनः । 
सभार्यस्य यृसिहस्य पाण्डोरष्धिषटकमेणः ॥ १७॥ 
समसत पाण्डव, भीष्म तथा विदुरजी करन्दन कसे ह 
जा रहे ये । वके रमणीय पदेशमे गङ्गाजीके यभ एवं समर्तः 
तटपर उन लगने, अनायास ही महान्‌ पराक्रम करवां 
सत्यवादी नरम पाण्डु ओर उनकी पती माद्रीकी उस शिवि 
को रक्खा ॥ १६-१७ ॥ 
ततस्तस्य शरीरं तु सर्वगन्धाधिवाखितम्‌। 


श्चिकालीयकादिग्ं दिव्यचन्दनरूपितम्‌ ॥ १८ ॥ 
पयंषि्चश्चयेनादु शातकुम्भमयैः । 
चन्दनेन च शङ्खेन सर्वतः समलेपयन्‌ ॥ £ ॥ 
कालागुरुविमिभरेण तथा तुङ्गरसेन च। | 
अथेनं देशजैः शयुक्टैवौसोभिः समयोजयन्‌ ॥ ~“ 


तदनन्तर राजा पाणडुकी अधिर्योको सव प्रकारका इन 
से सुवासित करके उनपर पवित्र कटे अगरका 
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सम्भवपवं ] 


[3 


गया । फिर उन्दंदि 


स्तविशव्यधिककशततमोऽभ्यायः 
----------~-~ ज ज््=-------------------------- =-= 


व्य चन्दनसे चर्चित करफ़े सोनेके कलशो 


३७९ 





सत्त हो पएरट-एूटकर रोने त्म ॥ २५ ॥ 


द्र गङ्ाजटः मा्ईबन्धुओं उसका अरि तरेक (4 
द्वारा लये हए गङ्गाजलते भाई-न्धुजनि उसका अभिषेक कुन्त्याङ्चैवातंनादेन सर्वाणि च विचुक्रुशुः । 


किया । तश्चत्‌ उनपर सव रसे काले अगरसे मिश्रित 
त्ञरस नामक गन्ध ्रव्यकरा एवं इवेत चन्द्नका ल्प क्रिया 
गया । इसके बाद उन्है सफेद खदेरी वल्लसि टक 
दिया गया ॥ १८-२० ॥ ५. ध 
संखछच्ः स तु वासोभिर्जीवन्निव नराधिपः । 
यदयम स॒ नरभ्याघ्रो महार्हदययनोचितः ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार ब्रहुमूल्य राय्यापर शयन करने योग्य नरघ्रषठ 
राजा पाण्डुकी अय्थर्यो वघ्नोसे आच्छादित हो जीवित मनुप्यकी 
मति शोभा पने लगीं | २१॥ ॥ 
( दयमेधायिना खद याजकः सपुशोदिताः । 
~ अ प + ४ [अ 
वदीक्तन वानेन क्रयाश्चक्तुः समन्त्रकम्‌ ॥ ) 
याजकैरमभ्ययुन्ञाते परेतकमण्यचुष्ठिते । 
घरतावसिक्तं जानं सह माद्र चा स्वटंरूतम्‌ ॥ २२ ॥ 
समस्त याजक्रँ जओौर पुरोदितेनि अश्वमेधकी अथ्चिसे वेदोक्त 
विधिकरे अनुसार सन्घ्रोचारणपूर्वक सारी त्रियार्तँ सम्पन्न कीं । 
याजकरकी आज्ञा लेकर प्रेतकर्म आरम्भ करते समय माद्री- 
सहित अलंकारयुक्त राजाक्रा धृतसे अभिषेक क्रिया गया ॥ २२॥ 





वुङ्गपद्यकमि्रेण चन्दनेन सुगन्धिना । 
अ ष श्न ~ न््चर्विधि 
न्येश्च ॒विविधैग॑न्धैर्विधिना समदाहयन्‌ ॥ २३ ॥ 


फिर तुङ्ग ओर पदमकमिश्रित सुगन्धित चन्दन तथा 
अन्य विविध प्रकारके गन्धद्रव्योसे भाईबन्धुओने दुधिष्ठिर- 
द्वारा विधिपूर्वकं उन दोनोका दाह-संस्कार कराया ॥ २३ ॥ 
ततस्तयोः शरीरे द्वे दष्टा मोहवश्चं गता । 
हा हा पुत्रेति कौखस्या पपात खहसरा वि ॥ २४ ॥ 
उस समय उन दोनो की अस्थियोंक्रो देवकर माता कौषस्या 
( अम्बालिका) हा पुत्र | हा पुत्र !' कहती हुई सदसा मूच्छिति 
हो प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २४॥ 
तां प्रक्ष्य पतितामार्तां पौरजानपदो जनः। 
ूरोद्‌ दुःखसंतप्तो राजभक्त्या करपान्वितः ॥ २५ ॥ 
उसे इस प्रकार शोकातुर हो भूमिपर पड़ी देख नगर 
ओर जनपदके छोग राजभक्तिं तथा दयसे द्रवित एवं दुःखसे 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सम्भवपर्वणि 


दस प्रकार श्रीमहा भारत, आदि षै 
८ दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ 


के अन्तत सम्भवपर्व पाण्डे दाहसंकारसे सम्ब ५ 
श्लोक मिकाकर कुरु ३३ छोकं हँ ) 


माषैः सह भूतानि तिर्यग्योनिगतान्यपि ॥ २६॥ 
ठुन्तीके अआर्त॑नादसे मनुष्योसदित समस्त पद्यु ओर 
पक्षी आदि प्राणी मी करूणक्रन्दन करने लगे ॥ २६ ॥ 
तथा भीष्मः शान्तनवो विदुरश्च महामतिः। 
सवंशाः कौरवादयेव प्राणदन्‌ भृशदुःखिताः ॥ २७ ॥ 
शन्तनुनन्दन भीष्म, परम बुद्धिमान्‌ विदुर तथा सम्पूणं 
कोरव भी अयन्त दुःखम निमग्न हो रोने कमो ॥ २७॥ 
ततो भीष्मोऽथ विदुरे राजा च सह पाण्डवैः । 
उदकं चक्रिरे तथ्य स्बौश्च कुरुयोषितः ॥ २८ ॥ 
तदनन्तर भीष्मः विदुरः राजा धृतराष्ट्र तथा पाण्डवेकरि 
सहित कुर-कुलकी समी च्िर्योने राजा पाण्डरे व्यि जलञ्ञल् दी॥ 
चुक्रशुः पाण्डवाः स्व भीष्मः शान्तनवस्तथा । 
विदुरो ज्ञातयदचेव चक्रुशचापयुद कक्रियाः ॥ २९ ॥ 
उस समय समी पाण्डव परितक्रे चयि रो रहे थे । गन्तनु- 
नन्दन भीष्म; विद्र तथा अन्य भाई-बन्धुओंकी भी यदी दा 
थी | सवने जलाञ्ञलि देनेकी क्रिया प्रूरी की ॥ २९ ॥ 
कृतोदकास्तानादा्य पाण्डवाञ्छोककद्धितान्‌ । 
सवौः प्रतयो राजन्‌ शोचसाना न्यवारयन्‌ ॥ ३० ॥ 
जलाञ्जलिदान करके शोकरसे दुर्बल दए पाण्डरवोको 
साथ ले मन्त्री आदि सव लोग स्वयं मी दुखी दो उन स्वको 
समञ्चा-वुज्ञाकर लोक करनेसे रोकने लगे ॥ ३० ॥ 
यथैव पाण्डवा भूमौ खुयुपुः सह बान्धवैः । 
तथैव नागरा राजन्‌ दिदवियरे ब्राह्मणादयः ॥ ३१ ॥ 
तद्वतानन्दमस्वस्थमाङ्सारमहषए्टवत्‌ | 
वभूव पाण्डवैः साधं नगरं दादश क्षपाः ॥ ३२ ॥ 
राजन्‌ | बारह रात्रियोतक जिस प्रकार बन्धु-वान्धवोंसदहित 
पाण्डव भूमिपर सोयेः उसी प्रकारं ब्राह्मण आदि नागरिक्र भी 
ध॒रतीपर दही सोते रदे । उतने दिनोंतक हस्तिनापुर नगर 
पाण्डवोके साथ आनन्द ओर ह्ौर्ाससे श्य रहा । बृटसे 
ठेकर बच्चेतक्र सभी वरहो दुःखमे द्वे रहे । सारा नगर ही 
अखस्थचित्त हो गया था ॥ ३१-३२ ॥ 
पाण्डुदराहे षडर्विंशत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२६ ॥ 
नच रखनेवालाण्क़ सो छव्वीसर्वे अध्याय पुरा हुभा ९२६ 


सपविरात्यधिकशततमोऽ्यायः 


पाण्डवं तथा धरृतरा्पुत्रौकी बालक्रीडा, द्यधनका 


भीमसेनको विष खिलाना तथा गङ्गाम ठकेरना 
कुण्डके दिव्य रसका पान करना 


3 ने ह आट = 
जर भीमा नागकोकमे पटुचकर रद तदा पाण्डोः खातमयं तद ॥ १ ॥ 


वैश्रम्पायन उवाच 


ततः डन्ती च राजा च भीष्मश्च सह बन्धुभिः । 


वैदस्पायनजी कते ह--राजन्‌ ! तदनन्तर कुन्ती, 
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राजा धृतराषट तथा ब्र्ुओंसदित भीपष्मजीने पाण्डुके ल्यि 
उस समय अमृतसखरूप सखधामय श्राद्ध-दान किया ॥ १ ॥ 
कुरूश्च विप्रमुख्यांश्च भोजयित्वा सहस्रशः । 
रल्लोघान्‌ विप्रमुख्येभ्यो दत्वा ्रामवरास्तथा ॥ २ ॥ 
उन्होने समस्त कौरवो तथा सह मुख्य-मख्य त्राह - 
को भोजन कराकर उन्दै र्तोके देर तथा उत्तम-उत्तम 
गोव दिये ॥ २॥ 
कृतशौचांस्ततस्तांस्तु पाण्डवान्‌ भरत्षमान्‌ । 
आदाय विविदुः सवं पुरं वारणसाह्वयम्‌ ॥ ३ ॥ 
मरणाशोचसे निद्रत्त होकर भरतवंशशियेमणि पाण्डवनि 
जव शुद्धिका स्नान कर छियाः तव उन्हे साथ लेकर सवने 
हस्तिनापुर नगरमे प्रवेश क्रिया ॥ ३ ॥ 
सततं स्मालुशोचन्तस्तमेव भरतर्षभम्‌ । 
पौरजानपदाः सँ शतं खमिव वान्धवम्‌ ॥ ७ ॥ 
तगर ओर जनपदके सभी लोग मानो कोई अपना ही 
माई-बन्धु मर गया होः इस प्रकारा उन॒भरतकुलतिलक 
पाण्डुके लि निरन्तर शोकम्र हयो गये ॥ ४ ॥ 
श्राद्धावसाने तु तदा दृष्ट तं दुःखितं जनम्‌ । 
सम्मूढा दुःखशोकाता व्यासो मातरमव्रवीत्‌ ॥ ५, ॥ 
श्राद्धक्री समाप्तिपर सव लोगोको दुखी देखकर व्यासजीने 
दुःख-शोकसे आतुर एवं मोहम पड़ी हुई माता सत्यवतीसे 
कहा--॥ ५ ॥ 
अतिक्रान्तसुखाः काटः पयुपस्थितदाखुणाः । 
श्वः श्वः पापिष्ठदिवसाः पृथिवी गतयोवना ॥ ६ ॥ 
ध्मा ! अव सुखके दिन बीत गये । बड़ा भयंकर समय 
उपस्थित होनेवाखा है । उत्तरोत्तर बुरे दिन आ रहे ह । 
पृथ्वीकी जवानी चटी गयी ॥ ६ ॥ 
बहुमायासमाकरीणों नानादोषसमाकुलः । 
लुप्तधमंक्रिधाचाये घोरः कालो भविष्यति ॥ ७ ॥ 


‹अबर एेसा भयंकर समय अयेगा, जिसमे सव ओर छल- 
कपट ओर मायाका बोख्वाला होगा । संसारम अनेक प्रकारके 








दोष प्रकट होगि ओर धर्म-कम॑तथा सदाचारका ोप हो . 


जायगा ॥ ७ ॥ 
करूणामनयाच्यापि प्रथिवी न भविष्यति । 
गच्छ त्वं योगमास्थाय युक्ता वस तपोवने ॥ ८ ॥ 
ुयषन आदि कौरवोके अन्याये सारी प्रथ्वी वीते 
त्य हो जायगी; अतः तुम गोगका आश्रय ठर म्र 
चली जाओ ओर योगपरायण हो तपोवनमे निवास्‌ करो || ८ | ` 


मा द्राक्षीर्त्वं कुरस्यास्य घोरं संक्षयमात्मनः । 
तथेति समनुज्ञाय सा भविद्याव्रवीत्‌ स्नुषाम्‌ ॥ ९ ॥ 
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[ जदि पर्चणि 
= र 
तुम अपन जालस इत कुःल्का भयंकर संहारन देखो 
तवर व्यासजीसे (तथासतः कहकर सत्यः अ 
व्यासू तु हकर सत्यवती अद्र गयी ओर 
अपनी पुत्रवधूसे बोखी--॥ ९ ॥ हि ` 





[क (= ५५ ~ 
अश्विके तव पौरस्य दुनेयात्‌ किर भारताः । 
सानुवन्धा विनङ्श्यन्ति पौराश्चैवेति नःश्रुतम्‌ ॥१०॥ 
“अभ्व । तुम्हारे पो्के अन्यायसे भरतवं वीर तथा 


इस नगरके लोग सगे-सम्बन्धियोतदित न दो जर्थगे- री 
~ 


वात मेने खनी दै॥ १० ॥ 








तत्‌ कौसल्यामिमामार्तौ पु्रयोकाभिपीडिताम्‌ | 
वनमादाय भद्रं ते गच्छामि यदि सव्यस ॥ ११॥ 

"अतः तुम्हारी राय हो, तो पुच्रोकसे पीडित इस दुःखिनी 
अम्बाक्करिको साथ ठे 


ते 
नैव 
कल्याण होः ॥ ११९ ॥ 


वनम चली जाऊं । तुहा 


तथेत्युक्ता त्वम्बिकया भीष्यमाघन्त्य श्ुत्रता 
वनं ययौ सत्यवती स्नुषाभ्यां सह भारत ॥ १२॥ 
अभ्विका मी (तथास्तुः ककर साथ जनेकरो तैयार हो । 
गयी । जनमेजय ! फिर उत्तम व्रतक्रा पाटन करनेवाली सत्य- 
वती भीप्मजीसे पकर अपनी दोनों पतोदुओंको साथ ठे 
वनको चटी गयी ॥ १२ ॥ 
ताः सुघोरं तपस्तप्त्वा देन्यो भरतसत्तम्‌ । 
देहं त्यक्त्वा महाराज गतिमिष्टां ययुस्तदा ॥ १३॥ 
भरतवंशरिरोमणि महाराज जनमेजय ! तव वे देविय 
बनमे अत्यन्त घोर तपस्या करके शरीर त्यागकर अभी 
गतिको प्राप्त हो गयीं ॥ १३ ॥ 
वैशम्पायन उवाच 
अथाप्तवन्तो वेदोक्तान संस्कारान्‌ पाण्डवास्तदा । 
संन्यवधन्त भोगांस्ते मुञ्जानाः पिदयेशमनि ॥ १४॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--राजन्‌ ! उस समय पाण्डवौ. 
क वेदोक्त ( समावर्तन आदि ) संस्कार हुए । वे परितकेधस 
नाना ग्रकारके भोग मोगते हुए पठने ओर पुष्ट दने कगे ॥१५॥ 
धातरा सदिताः क्रीडन्तो सुदिताः खखम्‌ । 
वालक्रीडाखु सवौखु विशिश्टास्तेजखाभवन्‌ ॥ १५॥ 
धृतरा परक साय सुखपूर्वक खेकते दए वे सदा परस 
रहते थे । सव प्रकरी वारकरीड़ा्ओंमि अपने तेजते ग 
बद्‌-चद्कर सिद्ध होते थे ॥ १५ ॥ 
जवे खक्ष्याभिहरणे भोज्ये पां ुविकषणे । 
धातराष्टान्‌ भीमसेनः सवीन्‌ स परिमर्दति ॥ १६॥ 
_ दोडनमैः दूर रक्ली हई किसी प्रत्यक्ष वस्तुको < | 
पह पर्ुचकर उठा लेनेमे, खान-पानमे तथा धूल उछाल 
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खेल्मै भीमसेन धृतरा समी पुररोका मानमलं कर 
डालते ये ॥ १६ ॥ 
हषौत्‌ प्रकरीडमा्नास्तान्‌ गृह्य राजन्‌ निलीयते । 
शिरः विनिश्रयैतान्‌ योधयामास पाण्डवः ॥ १७ ॥ 
शतमेकोत्तरं तेषां कुमाराणां महौजसाम्‌ । 
एक एव निशज्ञाति नातिरुच्छराद्‌ बृकोद्रः ॥ १८ ॥ 
कचेषु च निग्रललैनान्‌ विनिहत्य वलाद्‌ वख । 
चकपे कोशतो भूमौ चृष्टजानुशिग ऽसकान ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! हर्षते खेल-कूदमे ल्गे हए उन कौरवको पकड्- 
कर भीमसेन कीं छप जाते थे | कभी उनके सिर पकड़कर 
भ्पाण्डवोसे ठ्ड़ा देते थे | धृतराष्रके एक सौ एक कुमार वड़ 
वलवान्‌ ये; कतु भीमसेन प्रिना अधिक कष्ट उटयि अके 
दी उन सवको अपने वशम कर ठेते ये । वल्वान्‌ भीम उनके 
बाल पकड़कर वसपूरवक उन्हं एक दूसरेसे टकरा देते ओर 
उन चखन-चिह्धानेपर मी उन्द धरतीपर घसीरते रहते थे | 
उत समय उनके घुटने, स्तक ओर कंये छिक जाया करते 
ये ॥ १७-१९ ॥ 
दश वालाञ्जले ऋीडन्‌ शुजाभ्यां परिगरह्य सः। 
आस्तं स सच्छे सघ सरुतकल्पान्‌ विभुञखति ॥ २० ॥ 
वे जलम क्रीड़ा करते समय अपनी दोनों ुजाओसि धृतरा 
के दस्त वाटकोको पकड़ लेते ओर देरतक पानी गोते खगत 
रहते थे । जव्र वे अधमरे-से हो जते, तव उन्हें छोडते थे ॥२०॥ 
फलानि घरश्चमारुह्य विचिन्वन्ति च ते तदा । 
तदा पादप्रहारेण भीमः कम्पयते द्रुमान्‌ ॥ २१॥ 
जवर कौरव शक्षपर चकर फल तोड़ने कगते, तव भीमसेन 
पैरसे ठोकर मारकर उन पेड़ौको हिल देते थे ॥ २१॥ 
पहास्वेगाभिहता द्रुमा व्याघूर्णितास्ततः । 
सफल प्रपतन्ति स्म द्रुतं चस्ताः कुमारकाः ॥ २२॥ 
उनके वेगपूरवैक प्रहारसे आहत हो वे बरक्च दिकने र्गते 
ओर उनपर चदे दए धृतराूकुमार भयमीत हो फलोंसदित 
नीचे गिर पडते थे ॥ २२॥ 
न ते नियुद्धे न जवेन योग्यासु कदाचन । 
माया उत्तरं चकतुः स्पर्धमाना बरकोदरम्‌ ॥ २३॥ 
कुदतीमे, दौड़ खगानेमे तथा शिक्षाके अभ्यासम धृतराषू- 
ऊुमार सदा छग-्याट रखते हए भी कभी भीमसेनकी 
बरावरी नहीं कर पाते थे ॥ २३॥ 
एवं स धा्तराषश्च स्पधंमानो कोद्र । 
अप्रियेऽतिष्ठदत्यन्तं वाट्यान्न द्रोहचेतसा ॥ २४॥ 
इसी प्रकार भीमसेन भी धृतराषुत्रसि सधां रखते 
हुए उनके अत्यन्त अप्रिय कामं ही रगे रहते थे । 
परतु उनके मन कौरवोके प्रति द्वेष नहीं या? वे बार 
स्वभावके कारण ही वैसा करते थे ॥ २४॥ 


सप्तविरत्यधिकंशततंमो ऽध्याथः 
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ततो वटमतिंख्यातं घार्तराषटः प्रतापवान्‌ । 
भीमसेनस्य तज्जात्वा दुष्टभावमररयत्‌ ॥ २५॥ 
तवर श्रतरष्टुका प्रतापी पुत्र दुर्योधन यह जानकर करि 
भीमसेनम अत्यन्त विख्यात वक दै, उनके प्रति दु्टमाव 
प्रदर्ित करने लगा ॥ २५ ॥ 
तस्य धमौदपेतस्य पापानि प्ररिपद्यतः। 
~. = वर्यटोभाच्च (~ 
मोहाद पापा मतिरजायत ॥ २६॥ 
वह सदा धर्मसे दूर रहता ओर परपकमौपर दी दृष्ट 
स्खता था । मोह ओर र्यके लभसे उसके मनये पपूरण 
विचार भर गवे ये ॥ २६ ॥ 
अयं वक्वतां शरेष्ठः कुन्तीपुत्रो वृकोदरः । 
मध्यमः पाण्डुपु्राणां निकृत्या संनिगरह्यताम्‌ ॥ २७॥ , 
वह॒ अपने माइर्योके साय विचार करने लगा कि 
“यहं मध्यम पाण्डुपुत्र कुन्तीनन्दन भीम वल्वानेमिं सबसे 
बदुकर दै । इसे धोखा देकर कैद कर ठेना चाहिये ॥२७॥ 
प्राणवान्‌ विक्रमी चैव रौरयेण महतान्वितः । 
स्पर्धते चापि सहितानस्मानेको वृकोदरः ॥ २८॥ 
“यह वलवान्‌ ओर पराक्रमी तो है ही, महान्‌ शौर्यसे 
भी समपन्न हे । भीमसेन अकेला ही हम सव्र लोगो होड 
वद ठेतादै॥ २८॥ 
तं तु खप्तं वुरोचाने गङ्गायां प्रक्षिपामहे । 
अथ तस्मादवरजं श्रेष्ठं चेव युधिष्ठिरम्‌ ॥ २९॥ 
भखह्य वन्धने बद्धवा श्ररासिष्ये वखंधराम्‌ । 
एवं स निश्चयं पापः छृत्वा दुयांधनस्तदा । 
नित्यमेवान्तरघे्षी भीमस्यासीन्महात्मनः ॥ ३० ॥ 
{इसलिये नगरोध्यानमे जव बह सो जाय, तव उसे उठाकर 
हमलोग गङ्गाजीमे फक दे । इसके वाद उसके छोटे भाई 
अजन ओर बड़े माई युधिष्ठिरको बस्पूर्वक कैदमे डाल्कर भँ 
अकेला ही सारी प्रथ्वीका शासन करूंगा ॥ 
ेसा निश्चय करके पापी दुर्योधन महात्मा भीमसेनका अनिष्ट 
करमेकरे ल्थि सदा मोका द्रँद्‌ता रहता था ॥ २९-३० ॥ 
ततो जलविहारार्थं कारयामास भारत । 
चेरकम्बल्वेदमानि विचित्राणि महान्ति च ॥ ११ ॥ . 
जनमेजय | तदनन्तर दुर्योधनने गङ्गातटपर जल-विहार- 
कै छिये ऊनी ओर सूती कपड़के विचित्र एवं विशाल गह 
तैयार कराये ॥ ३१ ॥ 
सर्वकामैः खुपूणीनि पताकोचच्रलयवन्ति च । 
तजर संजनयामास नानागारण्यनेकशः ॥ ३२ ॥ 
वे गृह सव प्रकारकी अभीष्ट समग्रियोसे भरेःपूरे थे । 
उनके ऊपर ॐँची-ऊची पताकां फह्रा रही थौ । उनम 
उसने अल्ग-अलगं अनेक प्रकारके बरहुत-से कमरे बनवयेथे ॥| 
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उदकक्रीडनं नाम कारयामास भारत । 
प्रमाणकोख्यां तं देशं स्थलं किचिदुपेत्य ह ॥ ३९ ॥ 

भारत । गङ्गातयवतीं प्रमाणकोटि तीथमे किसी स्थानपर 
जाकर दुयौधनने यह सारा आयोजन करवाया था । उसने 
उस स्थानकरा नाम रक्ला था उदकक्रीडन ॥ २२ ॥ 


अकयं भोज्यं च पेयं च चोष्यं ठेद्यमथापि च । 
उपपादितं नरस्तन कुशकः सद कमेणि ॥ ३७ ॥ 
वँ रतोईके कामम कुरार कितने दी मनुष्योनि जुटकर 
लने बहुतःते भ्यं, भूर्य, पेवैः च्य ओर रेह 
पदार्थ तैयार किये ॥ ३४ ॥ 
न्यवेदयंस्तत्‌ पुरुषा धातंरषटाय वै तदा । 
ततो दुयोधनस्तअ पाण्डवानाह दुमंतिः ॥ ६५॥ 
तदनन्तर राजपुरुषेनि दुर्योधनको सूचना दी कर (सव 
तैयारी परी हयो गयी है ।› तत्र॒ खोटी बुद्धिवाठे दरयौधनने 
पाण्डवंसे कदा--॥ ३५ ॥ 
गङ्गां चैवानुयास्याम उद्यानवनरोभिताम्‌ । 
सहिता ्रातरः सवं जलक्रीडामवाप्लुमः ॥ ३६॥ 
(आज हमलेग॒भति-भोतिके उद्यान ओर वनेसि 
सुशोभित गङ्गाजीके तटपर चछ । वर्ह हम सव माई एक 
साथ जछविद्ार करेगेः | ३६ ॥ 
एवमस्त्विति तं चापि प्रत्युवाच युधिष्ठिरः 1 
ते रथैर्नगराकारदेशजैश्च गजोत्तमेः ॥ २७ ॥ 
निययुनेगराच्छरराः कौरवाः पाण्डवैः स्ट । 
उद्यानवनमासाद्य . विखञ्य च महाजनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
विदन्ति स तदा वीराः सिहा इव गिरेगुहाम्‌ ।. 
उद्यानमभिपदयन्तो श्रातरः स्वं एव ते ॥ ३९ ॥ 
` यह सुनकर युधिष्ठिरने “एवमस्तु कहकर दुर्योधनकी 
बात मान छी | फिर वे सभी. शूरवीर कौरव पाण्डवोके साथ 
नगराकार रथों तथा खदेशमे उत्पन्न श्रेष्ठ हाथिर्योपर सवार 
हो नगरे निकटे ओर उद्यान-वनके समीप पर्हुचकर 
साय आये हुए. प्रजावरगके बड़े-बड़े लोर्गोको विदा करके 
जैसे तिह पव॑तकी ाफामे परवेश्च करे, उसी प्रकार वे सत्र 
वीर भ्राता उद्यानकी शोभा देखते हुए उसमे प्रविष्ट 
। ` दए ॥ ३७-३९॥ 
4 उपस्थाग्हैः शुभवैलभीभिश्च, शोभितम्‌ । 
क _ गवाश्चकेस्तथा_जाटेयन्मेः सांचारिकैरपि ॥ ४० ॥ 
१. दौतिति काट-का्कर खाये जानेवाले मारपू आदिको 
 मक्ष्य कहते ह । २. दौतका सहारा न ठेकर केवर जिहाके 
न्यापारसे जिसे भोजन किया जाता द, जैसे हुमा, सीर आदि । 
दुग्धं ॐ ४५ 
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सम्मार्जितं सौधकारेश्चि्रकारेश्च चितम्‌ | 
दीर्धिकाभिश्च पूणोभिस्तथा पद्माकरैरपि ॥ ४१ ॥ 
जटं तच्छुशचमे छलं फुटैज॑लरुटैस्तथा । 
उपच्छन्ना वखुमती तथा पुष्र्यथतौकैः ॥ ४२॥ 
वह उग्रान राजाओंकी गोष्टी ओर वरैटकके खानि, 
श्वेत वर्णक छसे, जालो ओर करोसि तथा इधर-उधर 
ङे जनि योग्य जलवपंक यन्त्रसि सुशोभित हो रहा था। 
महर वनानेवलि शिस्पि्योनि उ उद्यान एवं क्रीडाभवनको 
ज्लाडर्पोकर साफ कर दिया था | चित्रकररोने ब 
चिच्रकारी की थी । जलसे भरी व्रावलियों तथा ताल 
द्वारा उसकी बड़ी शोभा दहो रदी थी । खिके हूए 
कमलेसि आच्छादित वर्होका जल बड़ा सुन्दर प्रतीत होता । 
था] ऋतुकरे अनुकर खिलकर इडे हुए श्लेषे बही 
सारी प्रथ्वी टंक गयी थी ॥४०-४२॥ 
तत्रोपविष्टास्ते सर्व पाण्डवाः कौरवाश्च इ । 
उपपन्नान्‌ बहन्‌ कामांस्ते भुञ्जन्ति ततस्ततः ॥ ४६॥ 
वरौ परटचकर समस्त कौरव ओर पाण्डव यथायोग्य 
स्थार्नोपर ब्ैठ गवे ओर स्वतः प्राप्त दए नाना प्रका 
भोर्गोका उपभोग करने खमे ॥ ५२ ॥ 
अथोद्यानवरे तसिसस्तथा क्रीडागताश्च ते। 
परस्परस्य वक्त्रेभ्यो द दु्भ॑क््यांस्ततस्ततः ॥ ४४॥ 
ततो दुयोधनः पापस्तद्भक्ष्ये काठकूटकरम्‌ । 
विषं प्रक्षेपयामास भीमसेनजिघांसया ॥ ४५॥ 
तदनन्तर उस सुन्दर उद्याने क्रीडके ल्थि आये हृए | 
कौरव ओर पाण्डव एक-दूसरेके भूमे खानिकी वस्त डले | 
लगे । उस समय पापी दुर्योधनने भीमसेनक्रो मार 
इच्छासे उनके भोजनम कालवूट नामक विष डल््र | 
दिया ॥ ४८४४५ || 


सखयसुत्थाय चैवाथ हदयेन श्ुरोपमः। 
स वाचागतकरपश्च ्ातवच्च सुद्‌ यथा ॥ ४६। | 
खयं प्रक्षिपते भश्षयं बहु भीमस्य पापकत्‌। | 
तीच्छितं सम भीमेन तं वै दोषमजानता ॥ ४७॥ | 
ततो इयोधनस्तत्र॒ हृदयेन हसन्निव । , , | 
छृतरृत्यमिवात्मानं मन्यते पुरुषाधमः ॥ ४८ 5 | 
उस पापात्माका हृदय चरके समान तीखला था ५ 
बातें वह एेषी करता था; मानो उनसे अगरृत र सदी 
वह सगे भाई ओर हितैषी सुद्की भोति खयं मीमा 
च्यि मोति-मतिके म्य पदार्थं परोसने ख्णा । 
भोजनक दोपे अपरिचित थे; अतः दुर्योधने ॥ = 
पोषा, वह सव-का-सव खा गये । यह देख नीच ड 
हसता हुआा-साजपने-आपको कताथ मानने 
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ततस्ते सहिताः सवे जलक्रीडामङ्कवंत । ततो बद्ध्वा कतापशमीमं दुर्योधनः खयम्‌ । 


पाण्डवा धातंराषट्ाश्च तदा मुदितमानसाः ॥ ४९ ॥ 
तवर भोजनके पश्चात्‌ पाण्डव तथा धृतराष्टके पुत्र 
समी प्रसन्नचित्त दो एक साथ जल-करीडा करने कमो ॥ ४९ ॥ 
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क्रीडावसाने ते सवे शुचिवसखराः खटंकृताः। 
दिवसान्ते परिश्रान्ता विहत्य च करूदषहाः ॥ ५० ॥ 
विहारावसथेष्वेव वीरा वासमरोचयन्‌ । 
खिन्नस्तु बरुवान्‌ भीमोन्यायम्याभ्यधिकं तदा ॥ ५१ ॥ 
जलक्रीडा समाप्त होनेपर दिनके अन्तमं विहारे थके हुए 
वे समस्त कुरुश्रेष्ठ वीर द्ध वलन धारणकर युन्दर आभूषणेे 
विभूषित हो उन क्रीडाभवरनमें दी रात व्रितानेका विचार 
करने ल्मे । बल्वान्‌ भीमसेन उस्र समय अधिक परिभरम 
करनेके कारण वहत थक गये थ ॥ ५०५१ ॥ 
वाहयित्वा मारं स्ता्चलक्रीडागतांस्तदा । 
प्रमाणकोस्यां वासाथीं खष्वापावाप्य तत्‌ स्थलम्‌॥५२॥ 
वे जल्करीड़के व्यि आये इष उन कमासौको. साय 
केकर विश्राम करनेकी इच्छसे प्रमाणकरोटिके उस गमे .ओये 
ओर वहीं एक स्थानम सो गये ॥ ५२॥ 
शीतं बातं समासाद्य शान्तो मदविमोहितः 
विेण च परीताक्षो निशवेष्टः पाण्डुनन्दनः ॥ ५९ ॥ 


पाण्डुनन्दन मीम थके तो थ ही, विषके मदसे भी अचेत 


थ्‌ | 
हो रे थे । उनके अङ्ग-अङ्गमं विका अभाव १९ गथा 
अतः वहां ठंडी ह्वा पाकर देखे सोये कि जडके समान 


निचे अतीव शेने खो ॥ ५३॥ ~ 


सखतकस्पं तदा वीरं स्थलटाजटमपातयत्‌ ॥ ५७ ॥ 
तत्र दुयोधनने खयं छ्ताओकि पारमे वीरवर भीमकौ 

ककर बोधा | वे देके समान हो रहे थे | फिर उसने 

गङ्गाजीके ऊँचे तटसे उन्हे जलम ढकेर दिया ॥ ५४ ॥ 


स निःसङ्गो जरस्यान्तमथ वै पाण्डवोऽविशत्‌ । 
आक्रामन्नागभवने तदा नागकुमारकान्‌ ॥ ५५ ॥ 
समेत्य बहुभिस्तदा नागमंहाविषैः 
अददयत भृशं भीमो मदादहटर्विषोल्वणैः ॥ ५६ ॥ 

भीमसेन बेहोशीकी ही दशाम जल्के भीतर इवकर 
नागलोक जा पर्टुचे। उस समय कितने ही नागक्रुमार उनके 
शरसे दव गये । तत्र॒ बहुत-से महाविषधर _नागोनि मिल- 
कर अयनी मयंकर विषवाली बड़ी-बड़ी दादसि भीमसेनको लू 
डंसा ॥ ५५-५६ ॥ 


ततोऽस्य द्दयमानस्य तद्‌ विषं कालकूटकम्‌ । 

हत॒ सपविषेणेव स्थावरं जङ्गमन तु ॥ ५७॥ 
उनके द्वारा उसे जानेसे कालकूट विषक्रा प्रभाव नष्ट 

हयो गया । सप।के जङ्गम विषने खाये हुए सावर विषको - 

हर ख्या ॥ ५७ ॥ 

दष्टाश्च दंष्ट्रिणां तेषां भरम॑खपि निपातिताः । 

त्वचं नैवास्य बिभिदुः सारत्वात्‌ प्रथुवक्षसः ॥ ५८ ॥ 
चौड़ छतीवाठे भीमसेनकी त्वचा लोके समान कठोर 

थी; अतः यद्रि उनके ममान सपनि दाति गड़ये येः 

तो भी वे उनकी त्वचाको मेद न सके ॥ ५८ ॥ 

ततः पवुद्धः कौन्तेयः सवं संछिद्य बन्धनम्‌ । 

पोथयामास तान्‌ सबौन्‌ केचिद्‌ भीताः परददरखुः॥५९॥ 
तत्श्वात्‌ कुन्तीनन्दन भीम जाग उठे । उन्होनि अपने 

सरि बन्ध्नोको तोड़कर उन सभी सपोकों पकङ़्-पकड़कर 

धरतीपर दे मारा । क्रितने ही सपं भयके मारे भाग खड़े हुए ॥ 





` . हतावरोषा भीमेन सवं वासुकिमभ्ययुः । 


चश्च स्पराजानं वासुकि वासवोपमम्‌ ॥ ६० ॥ 
भीमक हाथो मसनसे बचे हुए सभी सप इनद्रके समान 
तेजसी नागराज वायुकरिके समीप गये ओर इस प्रकार बोके- ॥ ` 
अयं नसे वै नागेन्द्र ध ध्वा भ्रवेशितः। 
यथा च नो मतिर्वीर भविष्यति ॥ ६१॥ 
(नागेन्द्र एक मनुष्य दहै, जिसे बोधकर जल डा 
दिया गया है । वीरवर ! जैसा कि हमारा विश्वाख दै, 






विष पी स्यि होगा ॥ ६१ ॥ + 
नियेेऽस्मानलपा्तः स च दष्टोऽन्वबुध्यत । _ ` 
सरसंशश्चापि संद बन्धनमाद्यु नः ॥ ६२॥ 
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पोथयन्तं महाबाहुं त्वं वै तं ज्ञातुमहंसि । 

‹वह हमलोगोके पास बेहोशीकी हाटतमे आया थाः कितु 
हमारे ईैसनेपर जाग उ ओर होशमे आ गया । होरमे 
आनेषर तो वह महाबाहु अपने सारे बन्धनोको शीघ्र तोड़कर 
हमे पछाडने ल्गा ह । आप चठ्कर उसे पहचानेः ॥ ६२२ ॥ 
ततो वाखुकिरभ्येव्य नागैरनुगतस्तदा ॥ ६३ ॥ 
पदयति स्म मदावाहुं भीमं भीमपराक्रमम्‌ । 
आर्यकेण च दृष्टः स पृथाया आर्यकेण च ॥ ६४ ॥ 
तदा दोहिरदौहिः परिष्वक्तः खुपीडितम्‌। 
सखु्रीतश्चाभवत्‌ तस्य वाकः स महायशाः ॥ ६५॥ 
अव्रवीत्‌ तं च नागेन्द्रः किमस्य क्रियतां प्रियम्‌ । 
धनौघो रल्ननिचयो वसु चास्य प्रदीयताम्‌ ॥ ६६ ॥ 

तत्र वासुकिने उन नागोके साथ अक्र भयंकर पर क्रमी 
महावराह भीमसेनको देखा । उषी समय नागराज आयकने 
भी उन्हें देखा जो प्रथके पिता च्ूरसेनके नाना थे । उन्दने 
अपने दौहित्रके दौदिच्रको कसकर छातीसे ख्गणा ल्या । 
महायद्चस्वी नागराज वासुकि भी भीमसेनपर बहुत प्रसन्न 
हए ओर बोले-इनका कोन-पा प्रिय कायं क्रिया जाय १ इन्द 
धनः सोना ओर रलोकी राशि भेट की जायः ॥ ६३-६६ ॥ 
पवमुक्तस्तदा नागो वाकिं प्रत्यभाषत । 
यदि नागेन्द्र तुष्टोऽसि किमस्य चनसंचयैः ॥ ६७ ॥ 

उनके यो कहनेपर आर्यक नागने वासुकरिसे कटा-- 
“नागराज ! यदि आप प्रसन्न तो यह धनराशि केकर क्या करेगा ॥ 


रसं पिवेत्‌ कुमारोऽयं त्वयि प्रीते महाबलः । 
वलं नागसहस्रस्य यस्मिन कुण्ड प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६८॥ 
{आपके संतुष्ट होनेपर तो इस महावली जकुमारको 
आपकी आज्ञासे उस कुण्डका रस पीना चाहिये, जिसे एकं 
हजार हाधथियोका बल प्राप्त होता दे ॥ ६८ ॥ 
यावत्‌ पिबति वारोऽयं तावदस्मै प्रदीयताम्‌ । 
पवमस्त्विति तं नागं वासुकिः प्रत्यभाषत ॥ ६९ ॥ 
ध्यह बालक जितना रप पी सके, उतना इसे दिया जाय | 
यह सुनकर वाघुक्रिने आर्यक नागसे कदा "रेता दी हो ॥६९॥ 
ततो भीमत्तदा नागैः कृतशवस्त्ययनः शुचिः । 
परा्रलश्चोपविष्टश्च रसं पिवति पाण्डवः ॥ ७०॥ 
तव नागेनि भीमसेनके टियि स्वस्तिवाचन क्रिया | फिर 
बे पाण्डुकरुमार पवित्र हो पूर्वाभि्ठल व्रेटकर कुण्डका रस 
पीने लगे ॥ ७० ॥ 
एकोच्छवासत्‌ ततः कुण्डं पिवति सप पहावलः। 
पवमशरै स कुण्डानि द्यपिवत्‌ पाण्डुनन्दनः ॥ ७१॥ 
वे एक ही सोमे एक कुण्डका रस पी जाते थे । इष 
प्रवर उन महली पाण्डुनन्दनने आर कुण्डोका रस पी छ्या॥ 
ततस्तु शयने दिव्ये नागदत्ते महाथुजः। 
अरत भीमसेनस्तु यथास्खलमरिदमः ॥ ७२॥ 
इसके बाद शत्रुओंका दमन करनेवल महावाहु मीमेन 
नागोकी दी हुई दिव्य शय्यापर सुखपूर्वक सो गये ॥ ७२॥ 


इति श्रीमहाभारते आदिपय॑णि सम्भवपवंणि भीमसेनरसपाने सक्तयिशव्यधिकराततभोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ 


के अन्त 1. द स = 
इस प्रकार श्रीमहा।भारत्‌, आदिपवैके अन्तरत सम्भयपर्वमं मोमसेनके रसपानसे सम्बन्ध रखनेवगासा एक सो सत्तर्दसवे{ अध्याय पूरा इभा ५२७ 





ग्ण 


्टाविरात्य (^ ॥ 
अष्टाविरात्यधिकदराततमोऽध्यायः 
भौमसेनके न अनेसे इन्ती आदिकी चिन्ता, नागलोकसे भीमसेनका आगमन 
तथा उनके प्रति दर्योधनकी इचेषट। 


वेश्चम्पायन उवाच 

ततस्ते कौरवाः सव विना भीमं च पाण्डवाः । 
चृत्तक्रीडाविहारास्त॒ 

वैशम्पायनजी कहते है-जनमेजय ! तदनन्तर 
समस्त कौस ओर पाण्डव क्रीड़ा ओर विहार समापतत करके 
भीमसेनके बिना ही दस्तिनापुस्की ओर प्रित हुए ॥ १॥ 
र्थैगंजैस्तथा  चाश्वेयौनेश्वान्येरनेकशशः । 
वन्तो भीमसेनस्तु यातो ह्यग्रत एव न; ॥ २ ॥ 
ततो दुयोधनः पापस्त्ापदयन्‌ बृकोद्रम्‌। ` 
श्रावभिः सितो ष्टो नगरं परविवेदा ह ॥ ३ ॥ 


॥ 





परतस्थुगंजसाहयम्‌ ॥ १ ॥ । 


` ` स्थः हाथी? धोड़े तथा अन्य अनेक प्रकारकी सवास. 


दवारा वहसि चख्कर वे आपसमे यह कह रहे धे कि भीमेन 
तो हमलोगेसे अगे ही च्छे गये है । पापी दुर्योधने 
भीमसेनको वहां न देखकर अयन्त प्रसन्न हो भादयोके साथ 
नगरम प्रवेश किया ॥ २-३ ॥ 
युधिष्ठिरस्तु धमीत्मां हयविदन्‌ पापमात्मनि । 
स्वेनानुमानेन परं साधुं समनुपदयति ॥ ४ ॥ 
राजा ` युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, उनके पवित्र 
दुयोधनके पापपूणं बिचारका भानतक न हआ । वे 
ही अनुमानये दूररको भी साधु ही देखते ओर समकनते च ॥ 


सोऽभ्युपेत्य तदा पाथा मातरं ्राठवत्सलः । 


अभिवाद्यात्रवीत्‌ ङन्तीमम्ब भीम इहागतः ॥ ५ ॥ 
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क्षश्मवपवं ] 
चच्व्वववव्््््त््ववच्वव्वववव्वव्व््व्य्व्व------------- 

भाईपर स्नेद रखनेवाटे कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर उस 
समय माताके पास पर्हुचकर उन्हें प्रणाम करके बोलो | 
भीमसेन यहा आया दै क्या१॥ ५॥ 
क गतो भविता मातनेह पद्यामि तं शुभे । 
उद्यानानि वनं चेव विचितानि समन्ततः ॥ ६ ॥ 
तद्थं न च तं वीरं द्रवन्तो वृकोदरम्‌ । 
मन्यमानात्ततः सवं यातो नः पूर्वमेव सः ॥ ७ ॥ 

मातः | वह कदां गया दयेगा ? य॒मे  यर्टामी तो मेँ 
उसे नही देख र्दा द| वरदो हमटोगोने भीमसेनके लि 
उद्यान अर वनका कोना-कोना खोज डाला । फिरभी 
ज्र वीरवर भीमको हम देख न सक्रेः तव सवने यही समञ्च 
ल्पा कि वह हमलोगोसे पटठे ही चठा गया होगा ॥६-७॥ 








आगताः स सहासने व्याकुलेनान्तरात्मना । 
इृहागस्य कछ खु गतस्त्वया वा प्रेषितः क्र तु ॥ ८ ॥ 
'महाभागे | हम उसके छिव अव्यन्त व्याकु द्द्यसे 
यह अवर दं । यदा आकर वद कीं चल गया १ अथवा 
तुमने उसे कीं भेजा दै १॥ ८ ॥ 
कथयस्व सहावाहं भीमसेनं यश्चखिनि । 
न हि मे शुध्यते भावस्तं वीरं परति शोभने ॥ ९ ॥ 
ध्वराछ्िनि । महावाहु मीमसेनक्रा पता वतांओ । 
शोभने ! वीर भीमसेनके विप्रयमे मेया हृदय शङ्कित हो 
गया हे॥ ९॥ 
यतः प्रयुक्तं मन्येऽहं भीमं नेति हतस्तु सः। 
इव्युक्ता च ततः कुन्ती घमेराजेन धीमता ॥ १०॥ 
हा देति कृत्वा सम्ध्रा्ता प्रत्युवाच युधिष्ठिरम्‌ 1 
न पुत्र भीमं पदयामि न मामभ्येत्यसाविति ॥ ११॥ 
“जरह म मीमसेनको सोभा हुआ समञ्लता था, वही 
क्रिसीने उसे मार तो नर्द डाला ? 
वुद्धिमान्‌ धर्मराजके इस प्रकार पूछनेपर कुन्ती हाय-हाय 
करके घवरा उदी ओर युधिष्ठिरे बोटी-वेटा । मैने भीमको 
नदीं देखा हे । वह मेरे पास आवा दी नदीं ॥ १०-११॥ 
शीघ्रमन्वेषणे यल्लं कुरु तस्यानुजैः सह । 
इत्युक्त्वा तनयं ज्येष्ठं हदयेन विदूयता ॥ १२॥ 
क्षच्चारमानय्य तदा न्ती वचनमव्रवात्‌ । 
क गतो भगवन्‌ क्षत्त्भीमसेनो न दड्यते ॥ १२॥ 
(तुम अपने छोटे मायके साथ शध उसे द्रढनेका प्रयत 
करो ।› कुन्तीका दथ पुत्रक चिन्ता व्यधित हो रहा था? 
उसने व्यष्ठ पुत्र युधिष्ठिरस उपयुक्त वात व विुरजीको 
बुवाया ओौर इस प्रकार कहा “भगवन्‌ ! मीमसेन नही 
दिखायी देताः वहं कहां चखा गया { ॥ ‹ २-१३ ॥ 


उद्य नाननिर्ग॑ताः सवं भ्रातरो श्रातभिः सह । त 
तत्रैकस्तु महावाहुरभौमो नाभ्येति मामिह ॥ १ 


अष्टाविरात्यधिकड्यततमी.ऽध्यायः 


१८८ 











(उदानसे सव लोग अपने भादयोके साथ चलकर यहो 
आ गये । रतु अकेल महात्राह मीम अवतकर मेरे पा 
लोरकर नहीं आवा ! ॥ १४॥ 
न च प्रीणयते चश्चुः सदा दुयांधनस्य सः। 
कूरो ऽसौ दुम॑तिः श्ुदरो राज्यलुब्धोऽनपतरपः ॥ १५ ॥ 
(वह सदा दु्ोधनकी ओआंखोमे लय्कता रहता है । 
दुर्योधन क्रूरः दुर्बुद्धिः शुद्र, राज्यक्रा ल्मी तथा निर्लन दै ॥ 
निहन्यादपि तं वीरं जातमन्युः खयोधनः। 
तेन मे व्याकुटं चित्तं हदयं दद्यतीव च ॥ १६॥ 
८अतः सम्भव दै, वह क्रोधरमें कर भीमसेनको धोला 
देकर मार भी डले । इसी चिन्तासे मेरा चिन्त व्याकुल हो उा 
दै, हृदय दग्धसा हो रहा है ॥ १६ ॥ 
विदुर उवाच 

मेवं वद कल्याणि शेषसंरक्षणं कुरु । 
धरत्यादिष्टो दि दुश्रतम( शेषेऽपि प्रहरेत्‌ तव ॥ १७॥ 

विदुरजीने कहा--कल्याणी [ ठेसी वात महते न निकाले, 
रेष पुर्वोकी रक्षा करो । यदि दुर्योधनको उद्याहना देकर इस 
विषयमे पूछताछ की जायगी तो वह दुत्मा तुम्हार शेष पुनो 
पर मी प्रहार कर सकता है ॥ १७ ॥ 
दीधाथुषस्तव खता यथोवाच महामुनिः । 
आगमिष्यति ते पुवः प्रीति चोत्पादयिष्यति ॥ १८ ॥ 

मदासुनि व्याने पदर जैसा कहा है, उसके अनुसार 





तुग्हारे ये समी पुत्र दीर्जीवी दै, अतः तुम्दारा पुत्र मीमसेन 





कदी भी क्यो न गया हो, अवदय लोटेगा जौर तुग्हं आनन्द 
प्रदान करेगा ॥ १८ ॥ 
वैरम्पायंन उवाच 
एवमुक्त्वा ययौ विद्धान्‌ विदुरः खं निवेशनम्‌ । 
न्ती चिन्तापरा भूत्वा सहासीना सखुतैग्रंदे ॥ १९ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैँ जनमेजय । विद्वान्‌ विदुर 
यो कहकर अपने घरमे चले ग्रे | इधर कुन्ती चिन्तामस् 
होकर अपने चारों पुत्रक साथ चुपचाप घरमे रेड रही | १९ ॥ 
ततोऽष्टमे तु दिवसे प्रत्यवुध्यत पाण्डवः। 
.तस्मस्तदा रसे जीणे सोऽधमेयवलो वली ॥ २०॥ 
उधर नागलोकमे सोये हए बल्वान्‌ भीमसेन आयवे 
दिनः जवर वह रस पच गयाः जगे । उस समय उनके बर्की 
कोई सीमा नहीं रही ॥ २० ॥ 
तं दष्ट प्रतिबुध्यन्तं पाण्डवं ते खुजङ्गमाः । 
खान्त्वयामाखुरव्यग्रा वचन चेदमन्रुवन्‌ ॥ २९॥ 
पाण्डुनन्दन भीमको जगा हआ देख सव्र नागोनि शान्त- 
चित्ते उन्दं आश्वाषन दिया जौर यह वात कदी २१॥ 
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यत्‌ ते पीतो महावाहो रसोऽयं वीयंसम्धृतः। 
तस्मान्नागायुतवदो रणेऽधृष्यो भविष्यसि ॥ २९ ॥ 
(महावाहो ] तमने जो यह शक्तिपूण स्ख पीया है, इपके 
कारण तुम्हारा बरु दस हजार हाथि्योके कमान हीगा अर 
तुम युद्धम अजेय हो जाओगे ॥ २२ ॥ 
गच्छाद्य त्वं च खगरृहं सातो दिव्यैरिमंजटः। 
श्रातरस्तेऽनुतप्यन्ति त्वां विना कुरुपुङ्गव ॥ २२॥ 
आज तुम इश दिव्य जरते स्नान करो ओर अपने धर 
लोट ˆ जाओ । कुरशरे्ठ ! तुम्दारे व्रिना तुग्दारे सव भाई 
निरन्तर दुःख ओर चिन्तामे दधे रते दै ॥ २३॥ 
ततः स्नातो महाबाहुः शुचिः श्॒ङ्काम्बरसखजः । 
ततो नागस्य भवने छृतकोतुकमङ्गलः ॥ २७ ॥ 
ओषधीभिर्विषध्नीभिः खरमीभिर्विरोषतः 
भुक्तवान्‌ परमान्नं च नागेद॑त्तं महावलः ॥ २५॥ 
तव महाबाहु भीमसेन स्नान करके शद्ध दो गये । उन्देनि 
श्रेत वलन ओर्‌ श्वेत पुष्पौकी माला धारण की | तसश्चात्‌ नाग- 
राजके भवनम उनके लिये कौतुक एवं मङ्गलचार सम्पन्न किये 
गये । पिर उन महाबली मीमने विष-नाशक सुगन्धित ओषधियो- 


श्रीमहाभारते 








के साथ नागकी दी हुई खीर खायी ॥ २४-२५ ॥ 
पूजितो शुजगैवीर आशीर्भिश्ाभिनन्दितः 
दिव्याभरणसंछन्नो नागानामन्ञ्य पाण्डवः ॥ २६॥ 
उदतिष्ठत्‌ प्रहृष्टात्मा नागटोकाद्रिद्परः) 
उत्छ्िप्तः स तु नगेन जटाज्ञरुदेक्षणः ॥ २७ ॥ 
तस्मिन्नेव बनोदेरो स्थापितः कुरुनन्दनः । 
ते चान्तर्दधिरे नागाः पाण्डवस्येव पयतः ॥ २८ ॥ 
दरसके बाद नागोने वीर भीमसेनका आदर-सत्कार करके 
उन्हे श्॒भाशीर्वादंपि प्रसन्न क्रिया । दिव्य आभूषणोसे विभूषित 
शनरुदमन भीमसेन नारगोकी आज्ञा ठे प्रसननचित्त हो नाग- 
लोकसे जानेको उद्यत हुए । तव क्रिसी नागने कमलनयन 
कुश्नन्दन भीमको जलसे ऊपर उठाकर उसी वनम (-गङ्गा- 
तयवरती प्रमाणकोिभं ) रख दिया | पिर वे नाग पाण्डुपुत्र 
भीमक देखते-देखते अन्तर्धान दो गये ॥ २६-२८ ॥ 
तत उत्थाय कौन्तेयो भीमलेनो महावलः 
आजगाम महावाहुमोतुरन्तिकमसा ॥ २९॥ 
तवर महाबली कुन्तीकुमार महाबाहु भीमसेन वहसि उट- 
कर शीघ्र ही अपनी मातके समीप आ गये ॥ २९॥ 
ततोऽभिवाद्य जननीं ज्येष्ठं ्रातरमेव च । 
कनीयसः समाघ्राय शिरःस्रिविमरदंनः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर तुमर्दन मीमने माता ओर बड़ भाईको 
करके सनदपूर्वक छोटे भाइयोका सिर सूरा ॥ ३० ॥ 
तैश्चापि सम्परिष्वक्तः सह माता नरषभः। 
अन्योन्यगतसौदादीद्‌ दिष्टा दिष्टथेति चा्ुवन्‌ ।३१। 





प्रणाम 








माता तथा उन नरश्रेष्ठ माइर्योनि मी उन्दं दयसे ल्गाया 
ञओर एक दूसरेके प्रति स्नेदाधिक्यके कारण सवने भीमक 
आगमनसे अपने सौमाग्यकी सराहना की 
अहोभाग्व !' कदा ॥ ३१ ॥ 





'अहोभामग्य | 


ततस्तत्‌ सवमाचष्र॒दुयोघनविचेष्टितम्‌ । 
्रतणां भीमसेनश्च मदहावखूपराक्रमः ॥ ३२ ॥ 
तदनन्तर महान्‌ वक आर पराक्रमसे सम्पन्ने भीमसेने 
दुर्योधनकी वे सारी कुचे अपने माइयकरो बतायीं ॥ ३२॥ 
नागलोके च यद्‌ वृत्तं गुणदोषमशेषतः । 
तच्च सर्वमरोेण कथयामास पाण्डवः ॥३६॥ 
ओर नागलोके जो युण-दोषपूणं त्रयनर्पि घटी थीं 
उन सवको मी पाण्डुनन्दन भीमने परणंरूपसे कह 
सुनाया ॥ ३२ ॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा भीममाह वन्् ऽथेवत्‌ 1 
तूष्णीं भव न ते जटप्यमिदं कायं कथचन ॥ ३४॥ 
त्र राजा युधिष्ठिने भीमसेनसे मतल्वकी वात कदी 
मैया मीम ! तुम सर्वथा चुप हो जाओ । तुम्हारे साथ जो 
वर्तव क्रिया गया दै, वह कीं किसी प्रकार भी न 
कहना" ॥ ३४ ॥ 
प्रमुक्त्वा महावाडुधंमराजो युधिष्ठिरः 
भ्रातृभिः सहितः सर्वर प्रमत्तोऽभवत्‌ तदा ॥ ३५॥ 
यो कहकर महाबाहु धर्मराज युधिषिर अपने सव मारयो 
के साथ उस समयसे खूत्र सावधान रहने खगे ॥ ३५ ॥ 
सारथि चास्य दयितमपहस्तेन जध्चिवान्‌ । 
धमौत्मा विदुरस्तेषां पाथौनां प्रददौ मतिम्‌ ॥ ३६॥ 
दुरयोधनने भीमसेनके प्रिय सारथिक्रो हासे गला ्धट- 
कर मार डाल | उत समय मी धर्मात्मा विदुस्ते उन इुन्ती- 
प्रको यदी सखह दी करं वे चुपचप सव्र कुछ सदन कर 
टे ॥ ३६॥ 
भोजने भीमसेनस्य पुनः प्राक्षेपयद्‌ विषम्‌ । 
काटक्रूटं नवं तीक्ष्णं सम्भृतं टोमहपंणम्‌ ॥ २७॥ 
धृताष्कुमासे भीमसेनके भोजनमे पुनः नयाः तीला 
ओर सके रूपमे परिणत रोगटे खड़े कर देनेवाला कालकूट 
नामक विष डल्वा दिया ॥ ३७ ॥ 
वेद्यापु्रस्तदाचष्ट॒पाथानां हितकाम्यया । 
तच्चापि भुक्त्वाजरयदविकारं वृकोदरः ॥ ३८॥ 
वेदयापुत्र युयुसुने कुन्तीपुवोक हितकी कामनासे यद बात 
उन्दं बता दी । परंतु भीमने उस विषकरो भी खाकर वरिना किसी 
विकारे पचा ख्या ॥ ३८ ॥ 


विक्वारं न हयाजनयत्‌ खुतीक्णमपि तद्‌ विषम्‌ । 
भीमसंहनने भीमे अजीर्यत वृकोदरे ॥ ३९॥ 
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एकोनर्जिरादधिकदाततमोऽध्यायः 


३८७ 





न - = -------------------=ॐ=ॐ 





न" तिं 


यद्यपि वह विप्र वड़ा तेज धाः तो भी उनकेच्ि कोईव्िगड़ मारान्‌ क्रीडमानांस्तान्‌ दष्टा राजातिदुमंदान्‌। 


न कर सका । भयंकर शरीरवाटे मीमसेनके उद्रमं वृक गुरुं रिक्षाथमन्विप्य गौतमं तान्‌ न्यवेदयत्‌ ॥ ४२ ॥ 


नामकी अमि थी; अतः वर्ह जाकर वह विप्र पच गया ॥ ३९ ॥ 
एवं दुर्योधनः कणः दाुनिश्चापि सौबलः । 
अनेक्नेरभ्युपायेस्ताकचि्घांसन्ति स पाण्डवान्‌ ॥ ४० ॥ 

इस प्रकार दुर्योधनः कणं तथा सुव्रटपुत दाकरुनि अनेक 
उपायोद्रारा पाण्डववोकरो मार डाटना चाहते थे ॥ ४० ॥ 
पाण्डवश्धापि तत्‌ सवं प्रत्यजानद्सर्बिताः । 
उद्धावनमकुवन्तो विदुरस्य सते स्थिताः ॥ ४१॥ 

पाण्डव भी यद सव जान टेते ओर क्रोध भर जाते थे 
तो भी विदुरकी रायकरे अनुसार चटनेकरे कारण अपने अमर्षक्रो 
प्रकट नही करते थे | ४१ ॥ 


शरस्तम्बे समुद्रतं वेददाखाथंयाप्गम्‌ । 
अधिजग्मुश्च कुरवो धलुवेदं कृपान्‌ तु ते ॥ ४३॥ 


राजा ध्रतरष्टने उन कुमरोको खेल-कूदमे लगे रहनेसे 
अत्यन्त उद्ण्ड होते देख उन्हें शिक्षा देनेके च्वि गौतम- 
गोत्रीय कृपाचार्य खोज करायी, जो सरकंडेके समूहसे उध्यतन्न 
हए ओर विविध शाघ्रकि पारत विद्वान्‌ थे । उन्दीको गु 
वनाकर कुख्कुल्के उन समी कुमारो क्रो उन्दँ सोप दिया गया 
फिर वे कुख्वंशी वालक्र कृपाचार्येसे धनुर्वेदका भध्ययन करने 
लये ॥ ४२-४३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते आद्विपवैणि सलस्भवपवैणि मीमप्रस्यागसने अष्टाविशत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १२८ ॥ 


दस प्रकार श्रीमटामारत, अदिप्के अन्तत सम्भवम भीमसेनके सोने सम्बन्ध र्खनेबासा छ सो अदस अध्याय पूराहुभा ९२८ 


^ "^ 0:22 


एकोनति 
^ { ॥ | 


जनमेजय उवाच 
कृपस्यापि मम बह्यन्‌ सम्भवं वकतुमहेसि । 
दारस्तम्वात्‌ कथं जज्ञे कथं वाख्चाण्यवाप्तवान्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजयने पूा--त्रहयन्‌ ! कृपाचार्यका जन्म क्रिस 
प्रकार हुआ ? यह मुञ्चे वतानेकी छपा करे । वे सरकंडेके 
समृहसे किंस तरह उपपन्न हुए एवं उन्दोनि किस प्रकार अख 
राख्रोकी शिक्षा प्राप्त की १॥ १॥ 
वैदस्पायन उवाच 
महर्चेगोतमस्यासीच्छरदान्‌ नाम गौतमः । 
पुत्रः किख महाराज जातः सह हारेरविभो ॥ २ ॥ 
न॒ तस्य वेदाध्ययने तथा बुद्धिरजायत । 
यथास्य वुद्धिरभवद्‌ धयुर्ैदे परंतप ॥ ३॥ 
येशास्पायनजीने कह(--महाराज ! महिं गौतमके 
शरद्रान्‌ गौतम % नामस प्रसिद्ध एक पुत्र धे । परमो ! कहते 
है, वे सरकंडोके साथ उलन्न हए ये । १ उनकी बद्व 
धनुर्वैदमै जितनी कगती थी; उतनी वेदोके अध्ययनमें 
नहीं ॥ २-३॥ 


अधिजग्मुर्यथा वेदास्तपसा = वहयचार ण । 
सवौण्यखाण्यवाप ह ॥ ४ ॥ 


तथा स॒ तपसोपेतः ॥ 
जसे अन्य अद्यचारी तपस्यापूर्वक वेदोका शान बरा ऋ 
>नि तपस्यायुक्त होकर सम्पूण असख्र-शख 
है, उसी प्रकार उन्दनि तपस्यायुक्त होकर सम्प 


मात थि क्रिये ॥ ४॥ 
नज । 


+गौतमनोव्रीय होनेके कार्ण शरदा 


श॒ ^>. न ? 
शदाधद्शततमाध्या्यः 
ःपाचाय॑, द्रोण ओर अश्त्थामाकी उत्पत्ति वथा द्रणको परश्चरासजीसे अल्ल-शसकी प्रापिकी कथा 


धचुवंदपरत्वाचच तपसा विपुलेन च। 
शशं संतापयामास देवराजं स गौतमः॥ ५ ॥ 
वे धनुरवदभ पारंगत तो थे हीः उनकी तपस्या भी बड़ी 
भारी थी; इससे गौतमने देवराज इन्द्रको अत्यन्त चिन्ता 
डाठ दिया था॥ ५॥ 
ततो जानपदी नाम देवकन्यां सुरेश्वरः । 
प्राहिणोत्‌ तपसो विघ्नं रु तस्येति कौरव ॥ ६ ॥ 
कौरव ! तव देवराजने जानपदी नामकी एक देवकन्या- 
को उनके पास भजा ओौर यह आदेश दिया कि (तुम शरदवान्‌- 
की तपस्यमे विश्च डाखोः ॥ £ ॥ 
सा हि गत्वाऽऽश्रमं तस्य रमणीयं शारद्वतः । 
धुवणधरं वाखा लोभयामास गौतमम्‌ ॥ ७ ॥ 
वह जानपदी शरद्वानके रमणीय आश्रमपर जाकर धनुष- 
बाण धारण करनेवले गौतमको कमाने ल्गी ॥ ७॥ 
तामेकवसनां द्रा गौतमोऽप्सरसं वने । 
छोकेऽप्रतिमसंस्थानां भोत्फुह्धनयनोऽभवत्‌ ॥ ८ ॥ 
गौतमने एक वस्र धारण करनेवाली उस अप्सराकरो 
वनमे देखा । संसारम उसके खुन्दर रारीरकी कीं तुखना नहीं 
थी | उसे देखकर शरद्रानके नेत्र प्रसन्नतासे खिर उठे ॥ ८ ॥ 
धनुश्च हि शरास्तस्य कराभ्यामपतन्‌ भुवि । 
वेपथुश्चापि तां दृष्ट शरीरे समजायत ॥ ९ ॥ 
उनके हार्थोसे धनुष ओर वाण चटटकर रथ्वीपर गिर पड़ 
तथा उसकी ओर देखनेसे उनके शरीरम कम्य हो आया ॥ ९ ॥ 
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श्रीमहाभारते 





स तु क्ञानगसीयस्स्वात्‌ तपसश्च समथंनात्‌ । 
अवतस्थे महाप्राञो धयेण परमेण ह ॥ १० ॥ 
दारदान्‌ जानम बहुत बेचे थे ओर उनम तपस्याकी 
मीं प्रबल शक्ति थी । अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अव्यन्त धीरता- 
पूर्वक अपनी मर्यादामे सित रहे ॥ १० ॥ 
यस्तस्य सहसा राजन्‌ विक्रारः समदद्यत । 
तेन सखुस्नाव रेतोऽस्य स च तन्नान्वबुध्यत ॥ ११ ॥ 
राजन्‌ ! तु उनके मनम सदसा जो विकार देखा गयाः 
इसमे उनका वीयं स्वछित हो गया; परंतु इस वातका उन्दं 
मान नदीं हुआ ॥ ११॥ 
धयुश्च सशरं त्यक्त्वा तथा छृष्णाजिनानि च । 
स विहायाश्रमं तं च तां चैवाप्सरसं सुनि; ॥ १२ ॥ 
जगाम रेतस्तत्‌ तस्य शरस्तम्बे पपात च । 
शरस्तम्बे च पतितं द्विधा तदभवन्नप ॥ १६ ॥ 
वे मुनि बाणसदित धनुष, काल मृगचम, वह आश्रम 
ओर वह अप्सरा-सवको वहीं छोड़कर वर्स चल दिये । 
उनका वह वीय॑सरकंडेके समुदायपर गिर पड़ा | राजन्‌ ! 
बह गिरनेपर उनका वीयं दो भागेमिं तरैट गया ॥ १२-१३॥ 
तस्याथ मिधुनं जक्षे गौतमस्य शरद्धतः। 
सरगयां चरतो राक्ञः शन्तनोस्तु यदच्छया ॥ १४ ॥ 
कश्चित्‌ सेनाचरोऽरण्ये मिथुनं तदपदयत । 
धनुश्च सशरं दष्टा तथा छष्णाजिनानि च ॥ १५ ॥ 
क्षात्वा द्विजस्य चापत्ये धनुर्वेदान्तगस्य ह । 
सख राक्षे दशेयाम।स मिथुनं सशरं ॑धघनुः॥ १६॥ 
स तदादाय मिथुनं राजा च क्पयान्वितः। 
आजगाम गृहानेव मम पुघ्ाविति नवन्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर गोतमनन्दन शरद्वानके उसी वीर्यसे एक पुत्र 
ओर एक कन्याकी उत्ति दुई । उस दिन दैवेच्छासे राजा 
शन्तनु वनम रिकार खेरने आये थे । उनके किसी सैनिकने 
वनम उन युगल संतानोंको देखा । वरहा वाणषहित धनुष 
ओर कालप सृगचर्मं देखकर उसने यह जान व्या क्रि धये दोनो 
क्रिसी धनुवेदके पारंगत विद्धान्‌ व्राह्णकी संतान दैः एेसा 
निद्चय होनेपर उसने राजाको वे दोनो बाठ्क ओर वाण- 
सदित धनुप्र दिखाया । राजा उन्हं देखते दी पके वशीभूत 
हो गये ओौर उन दौनोको साथ ठे अपने घर आ गये। 
वे किसीके पूनेपर यदी परिचय देतेथे कि ध्ये दोनों मेरी 
ही सं तानें दैः ॥ १४-१७ ॥ 
ततः संवर्धयाम।ख संस्कारैश्चाप्ययोजयत्‌ । 
श्रातीपेयो नरश्रेष्ठो मिथ॒नं गौतमस्य तत्‌ ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर नरश्रेष्ठ प्रतीपनन्दन शन्तनुने शरद्वानके उन 
दोन बालकका पाट्न-पोषण किया ओर यथासमय उन्दँ 
सवर संस्कारोसे सम्पन्न क्रिया ॥ १८ ॥ ` 





सवव 
गौतमोऽपि ततोऽभ्येत्य धठवंदपसोऽभवत्‌ । 
रुपया यन्मया वालाविमो संवधिताविति ॥ १९ ॥ 
तस्मात्‌ तयोनोम चक्रे तदेव स महीपति; । 
गोपितौ गौतमस्तचच तपसा समविन्दत ॥ २० ॥ 
गोतम ( ररदरान्‌ ) मी उस आश्रमते अन्यत्र जाकर 
घनुर्वेदके अभ्यासम तत्पर रने लगे । राजा शन्तनुने यह्‌ 
सोचकर कि मेने इन वा्कोको कृपापूर्वक पाल-धोसा है, उन 
दोनेकि वेदी नाम रख दिये करप ओर छ्रपी । राजक द्वारा 
पात हई अपनी दोनों संतानका हयक गौतमने तपोत्रखते 
जान छिया | १९-२० ॥ 
आगत्य तस्मै गोादि सर्वमाख्यातवांस्तद्‌। ! 
चतुर्विधं घलुवेंदं शाख्राणि विविधानि च ॥ २१॥ 
निखिलेनास्य तत्‌ स्वं गुह्यमाख्यातवांस्तद्‌। । 
सोऽचिरेणैव काटेन परमाचार्यतां गतः ॥ २२॥ 
ओर वरदो गु्तरूपसे आकर अपने पुत्रको गोत्र आदि 
सवर बातोका पूरा परिचय दे दिया । चार प्रकारके धनुवेद्‌, 
नाना प्रकारके शाख तथा उन सवके गृढ रदस्यका भी पूरणः 
रूपसे उसको उपदेश दिया | इससे कृप॒ थोडे दही समयमे 
धनुवदके उच्छृ आचार्यं द्ये गये ॥ २१-२२ ॥ 
ततोऽधिजग्मुः सर्वे ते धनुर्वेदं महारथाः 
ध्रतराषटरात्मजारचव पाण्डवाः सह यादेः ॥ २३ ॥ 
धृतराष्रके महारथी पुत्र; पाण्डव तथा यादव--सवने 
उन्दीं कृपाचार्यसे धनुवंदका अध्ययन क्रिया ॥ २३ ॥ 
चरष्णयश्च नृपाश्चान्ये नानदैरासमागताः। 
वृष्णिवंशी तथा मिन्न-भिन्न देदोसे आये हुए अन्य 
नरेश भी उनसे धनु्वेदकी शिक्षा छेते ये । 
व्नसायन उवाच 
विशेषार्था ततो भीष्मः पौत्राणां विनयेप्सया ॥ २४ ॥ 
इष्वखक्ञान्‌ पय॑प्रच्छदाचा्यीन्‌ वीर्यसम्मतान्‌ । 
नाल्पघीनोमहाभागस्तथानानाखरकोविद्‌ः ॥ २५ ॥ 
नादेवसस्वो विनयेत्‌ कुरूनस्रे महावलान्‌ । 


, इति संचिन्त्य गाङ्गेयस्तदा भरतसत्तमः ॥ २६ ॥ 
~त सप्वन्त्य गाङ्गेयस्तदा _ भरतसत्तमः ॥ २६॥ , 


१. धनुवेदके चार मेद इस यकार दै मुक्त, अमुक्त, सुक्तामुक्त 
तथा मन्त्रमुक्त । छोडे जानेवाठे वाण आद्विको (सक्तः कहते दहे । 
भिन्द हाथमे ठेकर प्रहार किया जाय, उन खन्न आदिको अमुक्त" 
कते हँ । जि अखको चलाने ओर समेटनेकी कला मालूम हो, वह 
अल “सुक्ताुक्त कहलाता है । जिते मन्त्र पद्कर चला तो दिया जाय 
वितु उसके उपसंहारकी विधि माढ्म न हो, वह अस्ञ (मन्त्रसुक्त' 
कहा गया हे, राख, मख, प्रत्य ओर परमाद्-ये भी धनुवेदके 
चार भेदहे। इसी प्रकार आदान, संधान, विपोश्र ओर संहार--श्न 
चार क्रियाओकि भेदे भी धलुकेदके चार मेद दोते दै । 
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४५ 
सम्भवपवं ] 


एकोनधिरादधिकशततमोऽध्यायः 


३८९. 


(न व्च्व्व्व्व्वव्व्व्व्वव्ववव्व्वववववव्वव्वव-----------------~ 








द्रोणाय वेदविदुषे भारद्वाजाय धीमते। 
पाण्डवान्‌ कोरवांदचैव ददौ शिष्यान्‌ नरर्षभ ॥२७॥ 
वरास्पायनजा कहते हं-- राजन्‌! कृपाचार्य दवारा पूर्णत 
शिक्षा मिक जनेपर पितामह भीष्मने अपने पौर््मिं विरि 
योग्यता लनेके ल्यि उन्हं ओर अधिक्र शिक्षा देनेकी इच्छसे 
एसे आचायांकी खोज प्रारम्भ कीः जो वाण-प॑चाटनकी कल 
निपुण ओर अपने पराक्रमके व्यि सम्मानित दें । उन्दनि सोचा- 
“जिसकी वुद्धि थोड़ी दहै, जो महान्‌ माग्यशाटी नहीं दै, जिसने 
नाना प्रकारकी अस्र-विद्ाय निपुणता नदीं प्राप्त कीदैतथा जो 
देवताओंके समान राक्तिशाटी नहीं हैः वह इन महाव्रटी कौरवको 
अस््रविद्याकी रिश्चा नदीं दे सकता। नरश्रेष्ठ ! यो विचारकर 
भरतश्रेष्ठ गङ्गानन्दन मीप्मने मरद्राजवंदीः वेदवेत्ता तथा बद्धिमान्‌ 
रणको आचायकरे पदपर प्रतिष्टित करके उनको रिप्यरूपमं 
ण्डा तथा करोरवाक्रौ समपित कर दिया ॥ २४-२७ ॥ 
्वाल्तः पुजतदेचेव सस्यक तेन महात्सना । 
ख भाष्मेण महासागस्तुषठोऽखविढषां चरः ॥ २८ ॥ 
अच्रविद्याकरे विद्वानोमे श्रेष्ठ महाभाग द्रोण सहात्मा भीष्म- 





के द्रा शाछ्रविधिसे सीति पूजित होनेपर बहुत 
संतुष्ट दए ॥ २८ ॥ 
प्रतिजग्राह तान्‌ खवोन्‌ शिष्यत्वेन महायदाः 


चिष्वयामास्ल च द्रोणो धलुवेदमरोषतः ॥ २९ ॥ 
फिर उन महायशखी आचारय द्रोणने उन सत्रको रिष्य- 
रूपये स्वीकार क्रिया ओर सम्पूणं घनुवेंदकी रिक्षा दी ॥ २९ ॥ 
तेऽचिरेणेव काटेन सर्वराख्रविराश्दाः । 
वभूवुः कौरवः राजन्‌ पाण्डवाश्चामितौजसः ॥ ३० ॥ 
राजन्‌ | अमिततेज्ख त भी योड़ 
ही समयमे सम्पूर्णं र्विद्या परम प्रवीण हो गये ॥ ३० ॥ 
जनपेजय उवाच 
कथं समभवद्‌ द्रोणः कथं चाखाण्यवाप्तवान्‌ । 
कथं चागात्‌ कुरून्‌ ब्रह्मन्‌ कस्य पुः स वीयवान्‌ ३१ 
जलनमेजयने पूरा- त्रन्‌ । द्रोणाचार्यं उत्ति 
कैसे दई ९ उन्दनि किस प्रकार अख-विद्या प्रात की १ वे कुर- 
देरामे कैसे आये १ तथा वे महापराक्रमी द्रोण क्रिसके पुत्र 
थे१॥ ३१९॥ क 
कथं चास्य सुतो जातः सोऽश्वत्थामाखवित्तमः 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतं विस्तरेण प्रकीतय ॥ ३२ ॥ 
साथ ही अलर-शस्त्के विद्वानेमि श्रेष्ठ अख्वत्यामाः जो द्रोणका 
पुत्र था, कैसे उदयन्न हुआ १ यह सव मे खुनना चाहता ६ । 
आप विस्तारपूर्वक किये ॥ ३२॥ 
वैदयम्पायन उवाच 
गङ्गाद्वारं प्रति महान्‌ वभूव भगवाद्षिः । 
भरद्वाज इति ख्यातः सततं स्ंदितव्रतः॥ ३३ ॥ 














सोऽभिषेकतु' ततो गङ्गां पूर्वमेवागमन्नदीम्‌ । 
महषिभिभेरद्वाजो हविर्धाने चरन्‌ पुरा ॥ २७ ॥ 
ददशप्सर्सं साक्षाद्‌ घृताचीमाश्ुताशरषिः। 


रूपयौवनसम्पन्नां मददघ्तं मदारसाम्‌ ॥ २५ ॥ 
तस्याः पुननेदीतीरे वसनं पर्यव्त॑त । 


व्यपछृाम्बरां दष्टा तासरषिश्चकमे ततः ॥ ३६ ॥ 
वैरस्पायनजीने कहा--जनमेजय | गङ्गाद्वारे भगवान्‌ 
भरद्वाज नामते प्रद्र एक महिं रहते घे । वे सदा अयन्त 
कटोर वरतोका पालन करते ये । एक दिन उन्दं एक बिदोष 
प्रकारके यज्ञकर अनुष्ठान करना था । इसख्यि वे भरद्वाज सुनि 
महपिर्योको साथ लेकर गङ्गाजीमे सान करके छ्यि गये । 
व्हा पर्हुचकर महर्धिने प्रसक्च देखा, धरुताची अ्छरा पदटेसे 
ही सान करके नदीके तटपर खड़ी हो वल्न बदल रही ह । 
ह रूप ओर यौवनसे सम्पन्न थी | जवानीके नरम मदसे 
उन्मत्त हुई जान पडती थी | उसका व्र खिसकर गया ओर 
उसे उस अवस्थाम देखकर ऋषिके मनम कामवासना 
जाग उःी | ३३-३६॥ 
तत्र॒ संसक्तमनसो भरद्वाजस्य धीमतः । 
ततोऽस्य रेतश्चस्कन्द तदषिद्रण आदधे ॥ ३७ ॥ 
प्रम बुद्धिमान्‌ भरद्राजजीका मन उस अप्सरामे आसक्त 
हुआ; इससे उनका वीयं स्खलित हो गया । ऋष्रिने उस 
ीर्यको द्रोण ( यज्ञकल्दा ) म रख दिया ॥ ३७॥ 
ततः समभवद्‌ द्रोणः कदो तस्य धीमतः । 
अध्यगीष्र स वेदांश्च वेदाङ्गानि च सवंशाः ॥ ३८ ॥ 
व॒ उन बुद्धिमान्‌ महर्षिको उस कट्रासे जो पुत्र 
उन्न हुः वह द्रोणसे जन्म लेनेके कारण द्रोण नामसे 
ही विख्यात हा । उसने सम्पूर्णं वेदँ ओर वेदाज्जौका 
अध्ययन क्रिया ॥ ३८ ॥ 
अथिवेशं महाभागं भरद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
प्रत्यपादयदा्चेयमख्रमखविदां वरः ॥ ३९ ॥ 
प्रतापी महपिं भरद्राज अख्रवेत्ताओमे श्रेष्ठ थे | उन्देनि 
महाभाग अयिवेशको आगरेय अछ्लकी शिक्षा दी थी ॥ ३९ ॥ 
अग्नेस्तु जातः ख मुनिस्ततो भरतसत्तम । 
भारद्वाजं तदाग्नेयं महाखं प्रत्यपादयत्‌ ॥ ४० ॥ 
जनमेजय ! अभ्रिवेश सुनि सक्षात्‌ अग्निके पुत्र थे। 
उन्न अपने गुरुपुत्र भरद्वाजनन्दन द्रोणको उक्ष आधेय 
नामक महान्‌ अछ्रकी रिक्षा दी ॥ ४० ॥ 
भरद्वाजसखा चासीत्‌ पृषतो नाम पार्थिवः । 
तस्यापि द्रुपदो नाम तदा समभवत्‌ खुतः॥ ४१ ॥ 
उन दिनों पृषत नामसे प्रसिद्ध एक भूपार महिं 
भरद्राजके मित्र थे । उन्द भी उसी समय एक पुत्र हुआ, 
जिसका नाम द्रुपद था ॥ ४१ ॥ 
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३९० श्रीमहाभारते [ आदिपर्वणि 
(= ~ ५ ६ = ~ * र =-= 
स नित्यमाधमं गत्वा द्रोणेन सह पाथिवः। सर्वज्ञानविदं विप्रं सवंदाखश्रतां वरम्‌ । 


चिक्रीडाध्ययनं चेव चकार क्षियषभः॥ ४२ ॥ 
वह राजकुमार क्षत्रियो श्रेष्ठ था । वह प्रतिदिन भरद्वाज 

मुनिके आश्रमयै जकर द्रोणके साथ खेरुता ओर अध्ययन 

करता था ॥ ४२॥ 

ततो व्यतीते पृषते स राजा द्रुपदोऽभवत्‌ । 

पञ्चाटेषु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वर ॥ ४३ ॥ 
नरेदवर जनमेजय | प्ष्रतकी मृत्यु हो जानेपर महाबाहु 

द्रुपद उत्तर्पञ्चार देशक राजा हुए ॥ ४३ ॥ 

भरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा| 

तत्रेव च वसन्‌ द्रोणस्तपस्तेपे महातपाः ॥ ४७ ॥ 
कुक दिनो वाद भगवान्‌ भरद्वाज भी खर्गवासी हो 

गये ओर महातपस्वी द्रोण उसी आश्रमम रहकर 

तपस्या करने ले ॥ ४४॥ 

वेदवेद्‌ङ्गविद्धान्‌ स॒ तपसा दग्धकिल्विषः | 

ततः पितनियुक्तात्मा पुत्ररोभान्महायराः ॥ ४५ ॥ 

शारद्वतीं ततो भार्यो कृपीं द्रोणोऽन्विन्दत 1 

अञ्चिहोतरे च धम च दमे च सततं रताम्‌ ॥ ४६ ॥ 
वे वेदां ओर वेदाङ्गोके विद्वान्‌ तो ये हीः तपस्याद्रारा 

अपनी सम्पूणं पापराशिकरो दग्ध कर चुके थे । उनका महान्‌ 

यशा सव ओर कैर चुका था । एक समय पितरोने उनके 

मनमे पुत्र उत्पन्न करनेकी प्रेरणा दी; अतः द्रोणाचार्यने 

पुञ्चकरे खोभसे शरद्रानकी पुत्री कृपीको धर्मपकीके रूपमे 

ग्रहण किया । कृपी सदा अग्निहोत्र, धर्मानुष्ठान तथा इन्दरिय- 

संयममे उनक्रा साथ देती थी ॥ ४५-४६ ॥ 

अखभद्‌ गौतमी पुत्रमश्वत्थामानमेव च । 

स जातमात्रो व्यनदद्‌ यथेवोचेः्रवा हयः ॥ ४७ ॥ 
गौतमी कपीन द्रौणसे अश्वत्थामा नामक पुत्र प्राप्त 

किया। उस वारकने जन्म ठेते ही उच्चैःश्रवा घोडेके 

समान चन्द किया ॥ ४७ ॥ 

तच्छ्रत्वान्तर्दितं भूतमन्तरिक्षस्थमव्रवीत्‌ । 

अश्वस्येवास्य यत्‌ स्थाम नदतः प्रदिशो गतम्‌ ॥ ४८ ॥ 

अश्वत्थामैव वारोऽयं तस्मान्नाञ्चा भविष्यति । 

सुतेन तेन खुप्रीतो भारद्वाजस्ततो ऽभवत्‌ ॥ ४९ ॥ 
उसे सुनकर अन्तरिक्षम सित किसी अदृश्य चेतनने 

कहा-- “इस वाल्कके चिह्धाते समय अश्वकरे समान शब्द्‌ 

सम्पूर्णं दिाओमिं नून उठा दै; अतः यह अश्वत्थामा नामे 

ही प्रसिद्ध॒ होगा ।› उस पुत्रस मरद्वाजनन्दन द्रोणको वड़ी 

हुई ॥ ४८-४९ ॥ 
तत्रैव च वसन्‌ धीमान धचुवंदपयोऽभवत्‌। 
स द्युश्चाव महात्मान जामदग्न्य पस्तपम्‌ ॥ ५० ॥ 


बराह्मणेभ्यस्तदा राजन्‌ दित्सन्तं वसु सवशः ॥ ५९१ ॥ 
बुद्धिमान्‌ द्रोण उक्ती आश्रमम रहकर धनुवेंदका अभ्यास 
करने छो । राजन्‌ ! क्रिसी समय उन्दने सुना कि प्महातमा 
मदप्रिनन्दन परद्युरामजी इत्र समय सरवंज्ञ एवं सम्पूरणं 
राख्रधारियमे श्रेष्ठ द तथा शन्ुओतो संताप देनेवाले वे विप्रवर 
ब्राहमणोको अपना सर्वस्व दान करना चाहते द ॥ ५०-५१ ॥ 
स रामस्य धञु्वंदं दिव्यान्यख्राणि चेव ह । 
श्रुत्वा तेषु मनश्चक्रे नीतिशा्ये तथैव च ॥ ५२॥ 
्रोणने यह सुनकर कि पररामजीके परास सम्पूणं 
धनुरवद्‌ तथा दिव्यास्नौका ज्ञान टैः उन्दं प्राप्त करनेकी इच्छा 
की] इष प्रकार उन्दने उनसे नीति-राख्रकी शिक्षा लेनेका 
भी विचार करिया ॥ ५२ ॥ 
ततः स व्रतिभिः रिग्यैस्तपोयुक्त महातपाः । 
वृतः प्रायान्महावा पवेतोत्तमम्‌ ॥ ५३ ॥ 
फिर ब्रह्मचर्यवरतका पालन करनेवाठे तपस्वी रि्येमि 
प्रिर दए महातपस्वी महवह द्रोण प्रम उत्तम 
नदर पवंतपर गये ॥ ५३ ॥ 


तरट्ट 


ततो महेन्द्रमासाद्य भारद्वाजो महातपाः। 
क्षान्तं दन्तममिचघ्रमपदयद्‌ शरगुनन्दनम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महेन्द्र पर्वतपर पर्हुचकर महान्‌ तपस्वी द्रोणने क्षमा 
एवं शम-दम आदि रुणोसे युक्त शत्रुनाशक श्टगुनन्दन 
पर्युरामजीका दर्शन करिया ॥ ५४ ॥ 
ततो द्रोणो वृतः दिष्यैरूपगस्य शरगूद्रहम्‌ । 
आचख्यावात्मनो नाम जन्म चाद्भिरसः कुटे ॥ ५५॥ 
तदश्चात्‌ रि्पयोसदित द्रोणने भगुशरे्ठ परश्रामजीके 
समीप जाकर अपना नाम बताया ओर यह भी काकि 
(मेरा जन्म आङ्गिरस कुर्पं हुआ ह ॥ ५५ ॥ 


निवेद्य शिरसा भूमौ पादौ चेभ्यवादयत्‌ । 
ततस्तं सव॑मुत्स्ज्य वनं जिगमिषुं तदा ॥ ५६॥ 
जामद्रन्यं महात्मानं भारद्वाजोऽव्रवीदिदम । 
भरद्वाजात्‌ समुत्पन्नं तथा त्वं मामयोनिजम्‌ ॥ ५७ ॥ 
आगतं वित्तकामं मां विद्धि द्रोणं द्विजर्षभ । 
इस प्रकार नाम ओर गोत्र बताकर उन्होने पृथ्वीपर 
मस्तक टेक दिया ओर पररामजीके चरणोमिं प्रणाम किया | 
तदनन्तर सर्वस्व व्यागक्रर वनभ जनेकी इच्छा स्खनेवा 
दात्मा जमदधिकुमारसेद्रोणने इस प्रकार कहा--शद्विजश्े । 
म महप्िं मरद्राजे उन्न उनक्रा अथोनिज पु हँ । अप 
को यह ज्ञात हो कि मँ धनकी इच्छसे आया ह । मेसा ना 
द्रोण दैः ॥५६-५७१ ॥ 
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तमव्रवीन्महात्मा स सवक्षत्रियमर्दनः॥ ५८ ॥ 
यह सुनकर समस्त ्त्रियोका संहार करनेवाले महात्मा 
परशुराम उनसे यों बरे ॥ ५८ ॥ 
स्वागतं ते द्विजश्रेष्ठ यदिच्छसि वदस्व घे । 
एवमुक्तस्तु रमेण भारद्वाजोऽन्रवीद्‌ वचः ॥ ५९ ॥ 
सामं प्रहरतां धेष्ठं दित्सन्तं विविधं बसु । 
अहं धनमनन्तं हि पार्थये विपुटवत ॥ ६० ॥ 
'द्विजश्रे् | तुम्हारा खागत दै । तुम जो कुछ भी चाहते हो; 
सुञ्चसे कहो | उनके इत प्रकार पूषछनेपर भरद्राजक्रुमार्‌ द्रोणने 
नाना प्रकारके घन-र्नाका दान करनेकी इच्छावाटे, योद्धा 
रेष्ठ पररामसे कदा-- “मदान्‌ वतका पाटन करनेवाछे 
मदं ! मे आपतते एेसे घनकी याचना करता हू जिसका 
कमी अन्त न हौः ॥ ५९-६० ॥ 
रास उवाच 
हिरण्यं मम यच्चान्यद्‌ वसु किचिदिह स्थितम्‌। 
बाद्यणेभ्यो मया दत्तं सर्थमेतत्‌ तपोधन ॥ ६९१ ॥ 
तथैवेयं धरा देवी सागरान्ता सपत्तना । 
कद्यपाय मया दत्ता कृत्छा नगरमालिनी ॥ ६२ ॥ 
.परश्चसमजी बोले तपोधन ! मेर पास यहां जो कुछ 
शवण तथा अन्य प्रकारका धन था, वह्‌ सवर येने ब्राह्मणको 
दे दिया | इसी प्रकार भ्राम ओर नगरयोकी पडक्तियोसे 
सुशोभित होनेवाटी सशुदरपर्यन्त यह सादी प्रध्वी महर 
कड्यपकरो दे दी हे ॥ ६१-६२॥ 


चिरादधिकराततमोऽध्यायः 


क - ~ 


३९१ 









शरीरमाचसेवाद्य ममेदमवरोषितम्‌ । 
अख्राणि च महारहाणि शाख्राणि विविधानि च ॥ ६३ ॥ 
अवर मेरा यह दारीरमात्र वचाहै। साथ ही नाना 
प्रकारके बहुमूस्य अल्-शर्खका ज्ञान अवशिष्ट हे ॥ ६३ ॥ 
अखाणि वा शरीरं वा वरयैतन्मयोचतम्‌ । 
वृणीष्व कि प्रयच्छामि तुभ्यं द्रोण वदाशयु तत्‌ ॥६४॥ 
अतः तुम अख्र-शस््रौ क ज्ञान अथवा यह शरीर मोग 
ख इते देनेके लि में सदा प्रस्तुत ह । द्रोण ! बोले, मँ 
तमहं क्यादू ! गी उसे कहो ॥ ६४ ॥ 
द्रीण उवाच 
अच्राणि मे समग्राणि ससंहाराणि भार्गव । 
सप्रयोगरहस्यानि दातुमहंस्यरोषतः ॥ ६५ ॥ 
द्रोणने कहा--भगुनन्दन । आप सन्ने प्रयोगः रहस्य तथा 
संदारविधिसदित सम्पूणं अल्ल-शशोका ज्ञान प्रदान कर ॥६५॥ 
तथेत्युक्त्वा ततस्तस्मे प्रादादख्नाणि भार्गवः। 
सरहस्यव्रतं चैव धनुर्वेदमदोषतः॥ ६६ ॥ 
तवर (तथास्तुः कहकर भ्रगुवंशी परञयरामजीने द्रोणको 
सम्पूणं अचर प्रदान कथे तथा रहस्य ओर वतसहित 
सम्प घनुर्वंदका भी उपदेश क्रिया ॥ ६६ ॥ 
पतिगृह्य तु तत्सवं कृताश द्विजसत्तमः । 
प्रियं सखायं सुप्रीतो जगाम दरुपदं परति ॥ ६७ ॥ 
वह्‌ सवर्‌ ग्रहृण करक द्विजधेढ द्रोण अस्रविद्यकरे पूरे 
पण्डति हो गये ओर अत्यन्त प्रपन्न हो अपने प्रिय सखा 
द्रुपदकरे पास ग ॥ ६७ ॥ 


+| 
इति श्रीमहाभारते आदिपर्वणि सस्भवपणि द्रोणस्य मागवादखप्रा्ठौ ऊन्रिदधिकराततसोऽध्यायः ॥ १२९॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत) भदिपवैके अन्तमैत सम्मवप॑मेद्रोणको परशुरामजीसे असत्ियकी पर्िधिषयक पक सौ 





उन्तीसवे अध्यायपृरा हुभा॥ 





^ [9 = 5४ ५ 
त्िरादुधकराततमाऽप्यायः 
दरोणका दुपदसे तिरस्छृत हो हस्तिनापुरे आना, रनङ्कमारोसे उनकी भेट, उनकी बटौ ओर 
अंगूटीको इरणैम॑से निकाठना एवं भीप्मका न्ह अपने यहो सम्मानपूक़ रखना 


वेशरम्यायन उवाच 
ततो द्रुपदमासाद्य भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
अव्रवीत्‌ पार्थिवं राजन्‌ सखायं विद्धि मामिह ॥ १॥ 
वेशम्पायनजी कहते ह --जनमेजय ! रतप द्रोण 
राजा द्रुपदे यहाँ जाकर उनसे इश प्रकार बोे-“ाजन्‌ । 
तमहं ज्ञात होना चाहिये कि मँ तुम्हारा मित्र द्रौण यहा तुमसे 
मिलनेके लि आया हूः ॥ १॥ क 
इत्येवमुक्तः सख्या स प्रीतिपूव जनेश्वरः । 
भारद्वाजेन पाञ्चाढो नारष्यत वचोऽस्य तत्‌ ॥ २ ॥ 
मिन द्रोणके दवारा इस प्रकार प्रमपूर्वक कदे जानेपर 
पचालदेशके नरेश दुपद उनकी इस वातकरो सद न 
व्क ॥२॥ __ = _ ~ = न ॥ २॥ 
१, जके आकारकी बनी हुई काठकी मोदी गुहधीके 
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सक्रोधामषजिह्यभूः कषायीकृतलोचनः । 
पेश्वय॑मदसम्पन्नो द्रोणं राजात्रवीदिदम्‌ ॥ ३ ॥ 
क्रोध ओर अमर्षे उनकी भै टेदी ह्ये गयी, ओंम 
लाटी छा गयी; धन ओर एेशरयकरे मदसे उन्मत्त होकर वे 
राजा द्रोणसे यो बोडे ॥ ३॥ 
द्रुपद उवाच 
अकृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्‌ नातिसमञ्जसा । 
यन्मां व्रवीषि प्रसभं सखा तेऽहमिति द्विज ॥ ४ ॥ 
द्रुपदने कदा- व्रह्मन्‌ ! तुग्दार बुद्धि सर्वथा संस्कार 
दून्य--अपरिपक् हे । तग्दारी यह बुद्धि यथार्थ नहीं है । तभौ 
तो तुम शृ्ठपूर्वक सचसे कद रदे हो कि (राजन्‌ ! 
तुम्हारा सखा ह ॥ ४ ॥ 


त (वीयः कहते ६ं। 


५ कमः ५ 


६९२ 





न हि राज्ञामुदीणौनःमेवम्भूतेनेरेः कचित्‌ । 
सख्यं भवति मन्दात्मन्‌ धिया दीनेघनच्युतः ॥ ५ ॥ 
ओ मूढ ! वडे-बड़े राजाओंकी तुम्हारे जसे श्रीहीन ओर 
निर्धन मलुष्योके साथ कभी मित्रता नदीं होती ॥ ५॥ 
सौहद्‌ए्यपि जीयन्ते काठेन परिजीयंतः । 
सदं मे त्वया ह्यासीत्‌ पूव सामथ्यंवन्धनम्‌ ॥ ६ ॥ 
समयके अनुसार मनुष्य उरयो-ज्यों बृूढा होता दै, व्यो-दी 
त्यो उखकी मैत्री मी क्षीण होती चली जाती दै । पहठे तुम्दारे 
साथ जो मेरी मित्रता थी, वह सामर्यको लेकर थी--उस 
समय मै ओर तुम दोनो खमान राक्तिशाली थे ॥ ६ ॥ 
न सख्यमजरं रोके हदि तिष्ठति कस्यचित्‌ 1 
कालो छयोनं विहरति क्रोधो वैनं हरट्युत ॥ ७ ॥ 
लोकम किसी भी मनुष्यके हृदयम मेत्री अमिट होकर 
नहीं रहती । समय एक मि्रको दूसरेसे विल्ग कर देता दै 
अथवा क्रोध मनुष्यको मिच्रतासे हटा देता है ॥ ७॥ 
मेवं जीणैमुपास्स्व त्वं सख्यं भवत्वपारूधि । 
आसीत्‌ सख्यं द्विजश्रेष्ठ त्वया मेऽथेनिवन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार क्षीण होनेवाखी मेत्रीका भरोसा न करो । 
हम दोनों एक दूसरे मित्र थे--इस भावको हृदयसे निकाल 
दो । द्विजश्रेष्ठ । तुम्हारे साथ पले जो मेरी मित्रता थी वह 
साथ-साथ खेलने ओर अध्ययन करने आदि खार्थको 
लेकर दुई थी ॥ ८ ॥ 
न दरिद्रो वखमतो नाविद्वान्‌ विदुषः सखा । 
न शुरस्य सखा ीवः सखिपूवं किमिष्यते ॥ ९ ॥ 
सच्ची वात यह दै किं ददर मनुष्य घनवानूकरा, मूखं 


श्रीमहाभारते 





विद्रानका ओर कायर चूरवीरका सखा नहीं हो सक्ता; अतः 

पहठेकी मित्रताका क्या भरोसा कसते हो ॥ ९ ॥ 

ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतम्‌ । 

तथोरविवाहः सख्यं च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ १०॥ 
जिनका धन समान दैः जिनक्री विना एक-सी है, उन्दी- 











म विवाह ओर मेत्रीका सम्बन्ध हो सकता हे । द-प ओर 
दुवैलमे ( धनवान्‌ ओर निधनम ) कमी मित्रता 


नहीं हो सकती ॥ १० ॥ 


नाश्रोत्रियः श्रोचियस्य नारथी रथिनः सखा । 
नाराजा पार्थिवस्यापि सलिपूवं किमिष्यते ॥ ११॥ 
जो श्रोत्रिय नदीं है बह श्रोत्रिय ( वेदवेत्ता ) का मित्र 

नहीं हो सकता । जो रथी नी दै वह रथीका सखा नदीं हो 
सकता । इसी प्रकार जो राजा नदीं हैः वह किसी राजाका मि 
कदापि नदीं हो सकता । फिर तुम पुरानी मित्रताका क्यों 
सरण करते दो १॥ ११ ॥ 
वै्रम्पायन उवाच 

भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 


सुद्तं चिन्तयित्वा त॒ मन्युनाभिपरिुतः ॥ १२॥ 


द्रपदेनैवसुक्तस्त॒ 


[ आदिपर्वणि 
= = 
स विनिश्चित्य मनसा पाञ्चा प्रति वुद्धिमान्‌ । 
जगाम ऊुरुमुख्यानां नगरं नागसाहयम्‌ ॥ १३॥ 
वैरास्पायनजी कहते हं--जनमेजय ! राजा द्रुपदे 
यो कहनेषर प्रतापी द्रोण क्रोधसे जल उठे ओर दो षड़ीतकर 
गहरी चिन्तामे वे रदे । वे बुद्धिमान्‌ तो थे दी, पाञ्चाल. 
नेशते बदला लेनेके विषमं मन-दी-मन कुक निश्चय करके 
करौरवोकी राजघानी हस्तिनापुर नगरं चे गये ॥ १२-१३॥ 
स॒ नागपुरमागम्य गौतमस्य निवेराने ॥ 
भारद्वाजोऽवसत्‌ तच प्रच्छ द्विजसत्तमः ॥ १४॥ 
हस्तिनापुरमे पर्टुचकर द्विजश्रेष्ठ द्रोण गौतमगोत्रीय 
कृपाचार्यके घरमे गुस्रूपसे निवाप करने लगे ॥ १४॥ 
ततोऽस्य तनुजः पाथौन्‌ कपस्यानन्तरं प्रभुः । 
अख्राणि शिक्षयामास नावुध्यस्त च तं जन; ॥ १५॥ 
वर्ह उनके पुत्र शक्तियाली अश्वत्थामा कृपाचार्यके वाद्‌ 
पाण्डवोको खयं दी अस्रविद्याकी रिक्षा देने लगे; वितु 
लोग उन्हें पहचान न स्के | १५ ॥ 
पवं स तत्र गूढात्मा कचित्‌ काठस्रुवास ह । 
कुमारास्त्वथ निष्क्रम्य समेता गजखादयात्‌ ॥ १६॥ 
क्रीडन्तो वीटया तत्र वीराः पयंचरन्‌ सद्‌ा । 
पपात कूपे सा वीटा तेषां वै क्रीडतां तद्‌। ॥ १७॥ 
इस प्रकार द्रोणने वर्ह अपने आपक्रो छिपायि रखकर कुछ 
काटतकं निवास क्रिया | तदनन्तर एक दिन कौरव-पाण्डव 
सभी वीर कुमार हस्तिनापुरे बाहर निक्कर बड़ी प्रसन्ताके 
साथ मिलकर वर्या गुख्ली-डंडा खेलने लगे । उस समय खेल 
ल्ग दए उन कुमारक वह वीया कुर्म गिर पड़ी | १६-१७॥ 
ततस्ते यल्नमातिष्ठन्‌ वीरासुद्धतैमादताः। 
न च ते प्रत्यपद्यन्त कमं वीटोपलब्धये ॥ १८॥ 
तव वे उस ब्रीटाक्रो निकालनेके छ्य बड़ी तत्परतके 
साय प्रयलमे ल्ग गये; परंतु उसे प्रात करनेका कोई भी 
उपाय उनके ध्यानमे नहीं आया ॥ १८ ॥ 
ततोऽन्योन्यमवैश्चन्त व्रीडयावनताननः । 
तस्या योगमविन्दन्तो भशं चोत्कण्ठिताभवन्‌ ॥ १९॥ 
इस कारण लासे नतमस्तक होकर वे एक दूसरेकी 
ओर देखने रगे । गुल्ली निकार्नेका कोई उपाय न मिलनेके 
कारण वे अत्यन्त उक्तण्ठित हो गये ॥ १९ ॥ 
तेऽपश्यन्‌ बराह्मणं इयाममापन्नं पठितं छृराम्‌ । 
छृत्यवन्तमदरस्थमच्निहोत्रपुरस्छृतम्‌ ॥ २०॥ 
इसी समय उन्दने एक इयाम वर्णक ब्राह्मणको थोडी 
ही दूरपर बढ देखा, जो असिहोत्र करके किसी प्रयोजनठ 
बं सुक हृ थे । वे आपतति्रस्त जान पड़ते थे । उनके सिके 
बाढ सफेद हो गये ये ओर शरीर अत्यन्त दुर्बल था ॥ २० ॥ 
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विश्षदधिकशततमोऽध्यायः 


३९३. 


च्च्य 





ते तं दृष्ट महत्मालसरुपगम्य कुमारकाः। 
भ्नोत्साहक्रियत्मानो व्राह्मणं पयंवारथन्‌ ॥ २१॥ 
उन महात्मा ब्राह्मणको देखकर वे सभी कुमार उनके पाक 
गये ओर उन ब्रेरकर खड़े हो गये । उनका उत्साह भङ्ग हो 
गया था | कोई काम करनेकी इच्छा नहीं होती थी । मनसे 
भारी निराला भर गयी थी ॥ २१॥ 
अथ द्राणः कुमरास्तान्‌ द्रा छत्यवतस्तद्‌ा। । 
प्रहस्य मन्दर पराल्यादभ्यभाषत कीयवान्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर पराक्रमी द्रोण यह देखकर क्रि इन कुमारोका 
अभीष्ट कायं पृं नदीं हुआ दै--ये उसी प्रयोजनसे मेरे पास 
आये है, उस समय मन्द मुसकरादट्के साथ व्रडे 
क[राठसं व्रोर--।। २२॥ 
अह। चो धग्‌ बलं द्लाच्नं धिगेतां वः छृताख्रतम्‌ । 
भरतस्यान्वये जाता ये वीटां नाधिगच्छत ॥ २३॥ 
“अही ! तुमलोगके क्षचियवल्को धिक्छार हे ओर तमलोगो- 
की इस अख्र-विद्या-विषयक्र निपुणताको भी धिच्छार ह क्योकि 
तुमलखग भरतवंरासं जन्म टेकर्‌ मी क्यं गिरी दर्द 
गु्ीको नदीं निकार पाते ॥ २३॥ 
वाटा च श्ुह्धिकां चेव दाहमेतदपि द्यम्‌ । 
उद्धरेथमिषीकाभिभोजनं मे प्रदीयताम्‌ ॥ २४॥ 
"देखो य तुम्हारी गृद्धी ओर अपनी इस अँ गू दोनोको 








सीक्रोसे निक्राठ सकता द्र । तुमलोग मेरी जीविकाक्री 
व्यवस्था करोः ॥ २४ ॥ 
पवस्ुकत्वा कुमारास्तान्‌ द्रोणः स्वाङ्कलिवेष्टनम्‌ । 
करूपे निरख्दके तस्िन्नपातयदरिद्मः ॥ २५॥ 
उन कुमार्यौ यो ककर शत्रुओंकरा दमन करनेवाठे 
द्रोणने उस निर्जल कुर्म अपनी अंगी डाल दी ॥ २५॥ 
ततोऽब्रवीत्‌ तद्‌! द्रोणं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । ` 
उस समय छुन्तीनन्दन युधिष्िरने द्रोणसे कहा । 
युधिष्टिर उवाच 
छृपस्यानुमते व्रह्मन्‌ भिक्षामाप्नुहि शाश्वतीम्‌ ॥ २६॥ 
वमुक्तः प्रत्युवाच प्रहस्य भरतानिदम्‌ । 
युधिष्ठिर वोटे- व्रह्मन्‌ ! आप छपाचर्वकी अनुमते 
सद्‌ा यदीं रहकर भिश्चा प्राप्त करे ॥ २६९ ॥ 
उनके यों कहनेपर द्रोणने सकर उन भरतवंशी 


राजङ्कुमारोसे कहा । 





ण उवाच 
खषा मुष्टिरिषीकाणां. मयखेणाभिमन्तित। ॥ २७॥ 


द्रोण बोे-ये शी भर सी दै, जिन्हं मने अख- 


मन्त्रके द्वारा अभिमन्तित किया ट ॥ २५ ॥ 
मन्न दारा ५ 


2 
अस्या वीयं निरीक्षध्वं यदन्यस्य न विद्यते + 
मेत्स्यामीषीकय। वीटां तामिषीकां तथन्यया 


म° २. ६५ 





तुमल्ेग_इघका वल देखो; जो द्रम नदीं ठै" मे 
पटे एक सीकसे उस गु्छीको व्रीध ख एक सीकसे उतत गुछीको वीध दूंगा; फिर दूसरी, फिर दुरः 
_सीकसे उत पटली सक्को रवाभूगा ॥ २८॥ 











तामन्यया समायोगे वीटाया ्रहणं भम । 
इसी प्रकार दूसरीको तीसरीते वरीधते हुए अनेक सीकका 
संयोग होनेपर स्च गुद्धी मिक जायगी । 
वेश्रम्पायन उवाच ४ 
ततो यथोक्तं द्रोणेन तत्‌ स्वं कृतमञ्जसा ॥२९॥ 
वैरास्पायनजी कहते है जनमेजय ! तदनन्तर द्रोणने 
जेसा कटा था, वह सव कुक अनायास ही कर दिखाया ॥२९॥ 
तदवेक्ष्य कुमारास्ते विस्मयोल्फुल्टोचनाः । 
अश्चयमिदमत्यन्तमिति मत्वा वचोऽघ्रुवन्‌ ॥ ३०॥ 
यह अद्भुत कायं देखकर उन कुमारोके नेत्र आश्वर्यसे खिल 
उठे । इसे अत्यन्त आश्वर्यं मानकर्‌ वे इस प्रकार बोे॥ ३० ॥ 
कुमारा ऊचुः 
सद्विकामपि विध्रपरं शीघ्रमेतां समुद्धर । 
कुसारोने कहा व्रह्मषं ! अव अप शीघदही इस 
अगृटीक्रो मी निकाठ दीनियि | 
वैग्ग्पायन उवाच 
ततः शरं समादाय धचुद्रोणे महायदाः ॥ ३१॥ 
दारेण विद्‌्वा सुद्र तामृध्वंमाबाहयत्‌ धुः । 
सदारं ससरुपाद्‌ाय करूपाद्‌ङ्कखिवेष्टनम्‌ ॥ ३२॥ 
ददौ ततः कुमाराणां विसित।नामविस्मितः 
उुदिकसुद्धतां दक्र तमष्ुसते कुमारकाः ॥ ३६॥ 
वेशतस्पायनजी कहते हैँ-तव्र महायंशसी द्रौणने 
धनुष-बाण लेकर वाप्रसे उस ओगूढीको वीव दिया ओर उसे 
ऊपर निकाठ ल्या । शक्तिशाटी द्रोणने इस प्रकार कुर्णेषे' 
वाणपदित अगूटी निक्राख्कर उन आश्र्यचक्रित कुमारकैः 
हाथमे दे दीः कतु वे स्वयं तनिक भी विसित नदीं 
हए । उस अगूटीको कुर्णेसे निकाली हुई देखक्रर उनः 
कमारोने द्रोणसे कदा ॥ ३१-३३ ॥ 
कुमारा जद 
अभिवादयामहे बह्यन्‌ नेतदन्येषु विद्यते । 
कोऽसि कस्यासि जानीमो वयं किं करवामहे ॥ ९७ ॥ 
कुमार वोटे--त्रह्मन्‌ ! हम आपको प्रणाम करते है । 
यह अद्भुत अलर-कौशल दूसरे किसी नहीं ह । आप 
कौन है, किसके पुत्र है--यह हम जानना चाहते है । बताइये, 
हमलोग आपकी क्या सेवा करे १॥ ३४ ॥ 
वेद्यम्पायन उवाच 


पवुक्स्ततो दोणः पव्युवाच कुमारकान्‌ । । 








@©-0. 1 € गि. 18117101181 5118511 00166110 48171110. 01001280 0४ 66810011 
# धच न ते 





३९७ 


श्रीमहाभारते . . 


[ आदिपर्वणि 


च ---व्व्य्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्व्य्वव्व्व्व्व्व्य्व्व्व्व्ववव्वव्व्व्व्वव्व्वव्--- ज व्व््स्व्व्व्य्व्य्व्व्च्च्च्छ व्व 
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“वैशस्पायनजी कहते है--जनमेजय ! कुमारोके इस 
प्रकार पूछनेपर द्रोणने उनसे कहा | 
द्रोण उवाच 
आचक्षध्वं च भीष्माय रूपेण च गुणेश्च माम्‌ ॥ ३५॥ 
सपव: सुमहातेजाः साम्पतं प्रतिपत्स्यते । 
` द्वण बोटे--तुम सवर रोग भीप्मजीके पास जाकर मेर 
रूप्र.ओर्‌ गुणका परिचय दो । वे महातेजखी. भीष्मजी, दी 
सचे इस समय पहचान सकते है ॥ २५१ ॥ 
५ वैशम्पायन उवाच 
तथेत्युक्त्वा च गत्वा च भीष्ममूचुः कुमारकाः ॥ ३६॥ 
बराह्मणस्य वचस्तथ्यं तच्च कमं तथाविधम्‌ 1 
भीष्मः श्रुत्वा कुमाराणां द्रोणं तं प्रत्यजानत ॥ ३७ ॥ 
वैशम्पायनजी कहते है--“वहुत अच्छा" कहकर वे 
कुमार भीष्मजीके पास गये ओर ब्ाह्मणकी सच्ची वातं तथा उनके 
उस अद्भुत पराक्रमको भी उन्दने भीप्मजीसे कहं सुनाया । 
कुमारोकी वातं सुनकर भीप्मजी समञ्च गये करि वे 
आचाय द्रोण द ।॥ ३६-२७ ॥ 
युक्तरूपः स हि गुरुषत्यिवमयुचिन्त्य च । 
अथैनमानीय तदा खयमेव खुखत्छृतम्‌ ॥ ३८॥ 
परिपप्रच्छ निपुणं भीष्मः शाखश्वतां वरः । 
हेतुमागमने तच्च द्रोणः सवं न्यवेदयत्‌ ॥३९॥ 
फिर यह सोचकर कि द्रोणाचार्यं ही इन कुमारोके 
उपयुक्त गुरु हो सकते दै, भीप्मजी सख्यं ही आकर उन्द 
सत्कासपूर्वक धर ठे गये । व्हा शख्धारि्योमं श्रेष्ठ भीप्मने 
बड़ी बुद्धिमत्ताके साथ द्रोणाचार्यसे उनके आगमनका 
कारण पूछा ओर द्रोणने वह सव कारण इस प्रकार 
निवेदन किया ॥ २३८-२९ ॥ 
द्रण उवाच ` 
महर्षेरभ्रिवेशस्य सकादामहमच्युत । 
अखार्थमगमं पूवं धञुवेंदनिघृक्षया ॥४०॥ 
द्रोणाचार्यने कहा--अपनी प्रतिज्से कभी च्युत न 
होनेवाके भीष्मजी ! पदृटेकी वात दै, भँ अल्र-शखोकी शिक्षा 
तथा धनुवेंदका ज्ञान प्राप्त करनेके ण्यि महिं अिवेशके 
समीप गया था ॥ ४० ॥ 
बरह्मचारी विनीतात्मा जटिो वलाः समाः । 
अवसं खुचिरं तत्र गुख्टुश्रूषणे रतः ॥ ४९॥ 
बहौ मँ विनीत दयसे व्रह्मचर्थका पाठन करते हुए 
सिरपर जटा धारण किये बहुत वर्षोतक रहा । गुरुकी सेवामं 
निरन्तर संख रहकर मैने दीर्षकारतक उनके आशममे - 


,निवास किया ॥ ४१ ॥ 
पाञ्चालको राजपुत्रश्च ` यज्ञसेनो महावलः । 
ईष्वसखदेतोर्न्यवसत्‌ तसिन्तेव ` गरौ भरुः ॥७२॥ 








उन दिनों पञ्चालराजकुमार्‌ महावटी यज्ञसेन द्रुपद 
भी, जो बडे राक्तिशाली थे, धनुवंदकी रिक्षा पनेके स्यि 
उन्दी गुरुदेव अम्रिवेशके समीप रते थे ॥ ४२ ॥ 
समे तत्र सखा चासीदुपकारी भरियश्च मे। 
तेनाहं खद संगम्य चतयन्‌ चिरं प्रभो ॥ ४३॥ 
वे उस गुरुकुले मेरे वदे ही उपकारी ओर प्रिय 


मित्र थे । प्रमो.! उनके साथ मिक-ज॒ल्कर मे बहुत दिनतक, 


आश्रममे रहा ॥ ४३ ॥ 


बाट्यात्‌ प्रभृति कौरव्य सह्‌।ध्ययनमेव च । 

समे सखा सदा तत्र प्रियवादी भयंकरः ॥ ४४॥ 
व्रचपनसे ही हम दोनोका अध्ययन साथ-साथ चलता था | 

द्रुपद व्हा मेरे घनिष्ठ मित्र थे । वे सद्‌। मृञ्चसे प्रिय वचनः 

बोरते ओर मेरा प्रिय कार्यं करते थे ॥ ४४ ॥ 

अव्रवीदिति मां भीष्म वचनं प्रीतिवधेनम्‌ । 

अहं प्रियतमः पुत्रः पितुद्रौण मदहात्सनः ॥ ४५॥ 
भीष्मजी ! वे एक दिनः मुश्चसे मेरी प्रसन्नताको बद्‌निवाटीः 

यह बात बोले--द्रोण ! मै अपने महात्मा पिताक्रा अत्यन्त 

प्रिय पुच्रदहू॥ ४५॥ 


अभिषेक्ष्यति मां राज्ये स पाञ्चालो यदा तदा । 
त्वद्धोग्यं भविता तात सखे सत्येन ते खापे ॥ ४६॥ 
मम भोगाश्च वित्तं च त्वदधीनं शुखानि च । 
एवमुक्त्वाथ वव्राज कृताखः पूनितो मया ॥ ४७॥ 
८तात ! जप परञ्चाखनरेश मुञ्चे राञ्यपर अभिषिक्तं करगे, 
उस समय मेरा राज्य तुम्हारे उपभोग आयेगा । सले | मेँ 
सत्यक्री सौगंध खाकर कदता दरू मेरे भोगः वैमव ओर सुल 
सब तुम्दारेःअधीन. होगे. यों कदकर-वे अखनत्रियामे. निपुण ` 
हो मुद्चसे सम्मानित होकर अपने देको कौट गये ॥४६-४७॥ 
त्च वाक्यमहं नित्यं मनसा धारयंस्तदा । 
सोऽहं पिठनियोगेन पुजलोभाद्‌ यदाखिनीम्‌ ॥ ४८॥ 
नातिकेशीं महरज्ञासुपयेमे महाव्रतम्‌ । 
अधिहोत्रे च सत्रे च दमे च सततं रताम्‌ ॥४९॥ 
उनकी उप्त समय कदी हुई इस बातको मेँ अपने मनम 
सदा याद्‌ रखता था । कुछ दिनके बाद पितरकी प्रेरणासे 
मने पुत्र-म्राप्िकरे टोभसे परम बुद्धिमती, महान्‌ व्रतका पालन 
करनेवाली, अधिदोत्र, सव्र तथा दाम-द्मके पाठने मेरे साथ 
सदा संलग्न रहनेवाटी शरदरान्‌की पुत्री यशखिनी कीरे? 
जिसके केश बहुत वड़े नदीं थे, विवाह किया ॥ ४८४९ ॥ 
अलभद्‌ गौतमी पुजमभ्वत्थामानमोरसम्‌ । 
भीमविक्रमकमौणमादित्यसमतेजसम्‌ ॥ ५० ॥ 


उस गौतमी कपीन मुद्चसे मेरे ओरस पुत्र अद्वस्थामा- 
को प्राप्त क्रियाः 


एवं पुरुषार्थं करनेवाला दै ॥ ५० ॥ 
क [4 ॐ 
प्रेण तेन प्रीतोऽहं भरद्वाजो मया यथा । 
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गोक्षीरं पिवतो दृटा धनिनस्तत्र पुत्रकान्‌ । 
अश्वत्थामाख्दद्‌ वाखस्तन्मे संदेदयद्‌ दिशः ॥ ५१॥ 
उस पुत्रस सुञ्चे उतनी ही प्रसन्नता हुई, जितनी मुञ्चते 
मेरे पिता भरद्राजकौ हुई थी । एक दनकी वात ह, गोधनके 
धनी ऋषिकुमार गायक्रा दूध पी रदे थे । उन्द देखकर मेरा 
छोटा व्रध्चा अ्वत्थामा मी वाल-खमावके करण दूध पीनेके 
द्यि मचल उटा जर रोने लगा । इसे मेरी ओंखोके सामने 
ञधेरा छा गया-ुज्ञे दिशा्ंके पह्चाननेमे भी संराव 
होने स्णा॥ ५१ ॥ 
न स्नातकोऽवसीदेत वर्तमानः खकर्मसु | 
इति संचिन्त्य मनसा तं देशं वहुशो भ्रमन्‌ ॥५२॥ 
विदुद्धमिच्छन्‌ गाङ्गेय धमोंपेतं प्रतिग्रहम्‌ 
अन्तादन्तं प्रिक्रस्य नाध्यगच्छं पयखिनीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मेने सन-दी-मन सोचा, यदि मं क्रिसी कम गायवाले 
बाहमणसे गाय मोगत्‌ हँ तो कीं सान हो क्रि वह अपने 
अ्सिहोच्र आदि कर्मं लगा, हुखा स्नातक गोदुग्धके व्रिना 
कष्टम पड़ जाय; अतः जिसके पास बहुत-सी गो टो» उससे 
धर्मानुकरूल विद दान लेनेकी इच्छा रखकर मेने उस देशम 
कड व्रार्‌ श्रमण किया | गङ्खानन्दन | एक देसे दूसरे देशम 
घूमनेपर भी मुञ्चे दूध देनेवाटी कोई गाय न मिल 
सकी | ५२-५३ ॥ 
अथ पिष्टोदकेनैनं खोभयन्ति कुमारकाः । 
पीत्वा पिष्टरसं वाकः क्षीरं पीतं मयापि च ॥ ५७ ॥ 
ननर्तोत्थाय कौरव्य दृष्टो वास्याद्‌ विमोहितः । 
तं दृष्ट जरत्यमानं तु वाः परिकृतं खुतम्‌ ॥ ५५॥ 
ह(स्यतासुपसम्प्राप्तं कदम तत्र॒ मेऽभवत्‌ । 
दरोणं धिगस्त्वधनिनं ये धनं नधिगच्छति ॥ ५६॥ 
म लोयकर आया तो देखता हूँ कि छोटे-छोटे वाल्क 
अके पानीसे अश्वत्थामाको कचा रहे दै ओर वह अज्ञान- 
मोदित वार्क उस आरके जकको ही पीकर मारे हर्षके पएूूला 
नहीं समाता तथा यह कता हया उठकर नाच रहा दै क्र 
मैने दूध पी लिय? । कुरुनन्दन ! वालक धिरे हुए अपने 
पुत्रको इस प्रकार नाचते ओर उसकर ही उड़ायी जाती देख 
मेरे मनम बडा क्षोभ हुआ । उस समय कुछ लोग इ प्रकार 
कह रटे थे (रस धनहीन द्रौणको धिक्कार हे, जो धनका 
उपार्जन नदीं करता ॥ ५४-५६ ॥ 
पिष्ठोदकं खुतो यस्य पीत्वा क्षीरस्य ठष्णय। । 
चरव्यति स्म मुदाविष्टः क्षीरं पीतं मयाप्युत ॥५७॥ 
इति सम्भाषतां वाचं श्रत्वा मे बुद्धिरच्यवत्‌ । 
आत्मानं चात्मना गहैन्‌ मनसेदं व्यचिन्तयम्‌ ॥ ५८ ॥ 
अपि चाहं पुरा विघरयेजितो गर्हितो वसे । 
परोपसेवां पापिष्ठां न च कुया धनेप्सया ॥ ५९ ॥ 
“जिसका बेटा दूधकी लालसे आय मिला हुआ ज 


तरिश्दधिकराततमोऽध्यायः 
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पीकर आनन्दम हो यह कहता हुजा नाच रहा है करि श्वैन 
मी दूघषी ल्वा ।› इस प्रकारकी वाते करनेवाले लोगो 
आवाज मेरे कामं पड़ीतोमेरी बुद्धि शिर नरह 
सकी । म॑ स्यं ही अपने आपकी निन्दा करता हा मन-दी- 
मन इत प्रकार सोचने ल्गा--मुञ्चे दरिद्र जानकर पहकेते ही 
तराह्मणोनि मेरा साथ छोड़ दिया । मँ घनाभावके कारण निन्दित 
दोकर उपवा भले ही कर दंगा, परतु धनके लोभसे दूसरो- 
की सेवा, जो अत्यन्त पापपूणं कर्म॑है, कदापि नहीं कर 
सक्ताः ॥ ^७-५4९ | 
इति मत्वा प्रियं पुत्रं भीष्मादाय ततो ह्यहम्‌ । 
पूव॑स्नेदारागित्वात्‌ सदारः सौमकिं गतः ॥ ६० ॥ 
भीप्मजी ! एेसा निश्चय करके मे अपने प्रिय पुत्र ओर 
पलीको साथ केकर पदृलेके स्नेह ओौर अनुरागके कारण राजा 
द्रुपदके यहां गया ॥ ६० ॥ 
अभिषिक्त तु श्ुत्वैव ताथा ऽस्मीति चिन्तयन्‌ । 
प्रियं सखायं सुप्रीतो राज्यस्थं समुपागमम्‌ ॥ ६१ ॥ 
मेने सुन रक्खा था क्र द्रुपदका राज्याभिषेक हो चुका 
है अतः म मन-दी-मन अपनेको कृतार्थं मानने ल्गा ओर 
व्रड़ी प्रसत्तताके साथ राञ्यसिंदासनपर व्रैठे हुए अपने प्रियः 
सखे समीप गया ॥ ६१ ॥ 
संस्मरन्‌ संगमं चेव वचनं चेव तस्य तत्‌ । 
ततो द्रुपदमागम्य सखिपूरवंमहं शधभो ॥ ६२ ॥ 
अघ्रुवं पुरुषव्याघ्र सखायं विद्धि मामिति । 
उपस्थितस्तु द्रुपदं सखिवच्चासि संगतः ॥ ६३ ॥ 
उस समय मुन दरुपदकी भेरी ओर उनकी कही हुई 
पूर्वोक्त वार्तोकरा व्रारंवार स्मरण हो आता; था |. तदनन्तर 
अपने पक्के सखा द्रुपदके पास पर्हुचकर मेने कहा-- 
(नरश्रेष्ठ | सक्ष॒ अपने मित्रको पहचानो तो सही |? 
प्रमो ! म द्रपदके पास्र प्हुचनेपर उनसे मिन्रकी ही 
भति मिला ॥ ६२-६३ ॥ 
स॒ मां निराकारमिव प्रहसन्निदमव्रवीत्‌ । 
अश्ृतेयं तव प्रज्ञा ब्रह्मन्‌ नातिसमञ्जसा ॥ ६४ ॥ 
परतु दरुपदने मुञ्चे नीच मनुप्यके समान समञ्कर उपहास 
करते हुए इष प्रकार कहा-्राहमण [तुम्हारी बुद्धि अत्यन्त 
अपंगत एवं अद्ध ह ॥ ६४ ॥ 
यदात्थ मां तवं प्रसमं सखा तेऽहमिति द्विज । 
संगतानीह जीर्यन्ति काटेन परिजीयंतः ॥ ६५ ॥ 
(तभी तो तुम सक्षम यह कहनेकी धृष्टता कर रे दो कि 
(राजन्‌ ! मै तुम्हारा सखा टू  समयके अनुसार मनुप्य श्यो 
यो बू होता है त्यो-त्यो उसकी मंत्री भी क्षीण होती 
चली जाती है ॥ ६५ ॥ , , 
सौद मे त्वया ह्यासीत्‌ पूवं सामध्यंबन्धनम्‌ । 
नास्रोधियः ोतरियस्य नारथी रथिनः सखा ॥ ददे ॥ 
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श्रीमहाभारते 


{ आदिपर्वणि 





हके तुम्हारे साथ मेरी जो मित्रतां थी? वह सामरध्यको 
लेकर थी-उस समय हम दोनोकी रक्तिं समान थी ( किंतु 
अब वैसी बात नही है ) ] जो श्रोत्रिय नदीं है, वहं श्रोत्रिय 
{ वेदवेत्ता )का› जो रथी नदीं है, वह रथीका सखा नदीं हो 
सकता ॥ ६& ॥ 
साम्याद्धि ` सख्यं भवति वेषम्यान्नोपपद्यते । 
न सख्यमजरं रोके विद्यते जातु कस्यचित्‌ ॥ ६७ ॥ 
{सव्र बातँम समानता होनेसे ही मित्रता होती दै । विषमता 
होनेपर मे्ीका होना असम्भव है । फिर ॐोकमे कमी किसीकी 
मेत्री अजर-अमर नहीं होती ॥ ६७ ॥ 
कारो वेनं विहरति क्रोधो वैनं हरत्युत । 
मेव जीणसुपास्स्व त्वं सत्यं भवत्वपार्‌धि ॥ ६८ ॥ 
{समय एक मित्रको दूसरेसे विख्ग कर देता है अथवा 
क्रोध मनुष्यकरो मित्रतासे हटा देता है । इस प्रकार क्षीण होने- 
वाटी मेत्रीकी उपासना ( मरोखा ) न कयो । टम दोनो एक 
दूसरेके मित्र येः इस भावको हृदयते निकार दो ॥ ६८ ॥ 
आसीत्‌ सख्यं दविजश्रेष्ठ त्वया मेऽथेनिवन्धनम्‌। 
न हयनाल्यःसखाद्यस्य नाविद्वान्‌ विदुषःसखा॥ ६९. ॥ 
न शूरस्य सखा वः सखिपूवं किमिष्यते । 
न हि रा्ञामुदीणोनमेवम्भूतैनरेः कचित्‌ ॥ ७० ॥ 
सख्यं भवति मन्दात्मन्‌ धियाहीनेधेनच्युतैः । 
नाध्रोज्नियः श्रोत्रियस्य नारथी रथिनः सखा ॥ ७९. ॥ 
नाराजा ` पाथिवस्यापि' सखिपूवं किमिष्यते 
अहं त्वया न जानामि राज्यां संविदं कृताम्‌ ॥.७२.॥ 
(द्विजश्रेष्ठ । तुम्हारे साथ पहले जो मेरी मित्रता थी, वह्‌ 
(साथ-साथ वेने ओर अध्ययन करने आदि ) सार्थको छेकर 
हुईं थी । सञ्चीः बत्‌ यह है कि दरिद्र मनुष्य धनवान्‌काः मूर्खं 
विद्रानका ओर कायर श्ूरवोरका सखा नदीं हो सकता; यतः 
पहलेकी भित्रतकरा क्या मरोषा करते दो १ मन्द्मते ! बड़े-बडे 


राजार्ओकी तुम्दारे-जेसे श्रीदीन ओर निर्धन मनुष्योके साथ ` 


कमी मित्रता हो सकती दै १जो श्रोत्रिय नहीं दै, वह श्रोतरियका, 
` जोरथी नदीं रथीका तथा जो राजा नदीं हैः वह राजाका 
मित्र नदीं हो सकता । फिर तुम मुञ्चे जीणं-शीरणं मिवताका 
स्मरण कथो दिखाते हो १ मैने अपने राच्ये लिपि तुमसे कोई 
प्रतिज्ञा की थीः इसका मञ्चे कुछ भी स्मरण नही 
दे ॥ ६९-७२॥ 


एकरात्रं तु ते ब्रह्मन्‌ कामं दास्यामि भोजनम्‌ । 
पवमुक्तस्त्वह तेन सखदारः प्रस्थितस्तदा ॥ ७२ ॥ 
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न ननन 
(रह्‌ ! तुम्हारी इच्छा हो तो भ तुमे एक रातके व्यि 

अच्छी तरह मोजन दे सकता दँ 2 राजा द्रपदके यो कहने- 

पर मं पल्ली ओर पुच्रके साथ वहसि चर दिया | ७३ | 

तां प्रतिज्ञां प्रतिज्ञाय यां कतौस्म्यचिरादिव । 

द्र पदेनेवसुक्तो ऽहं मन्युनाभिपरि्ुतः ॥ ७४ ॥ 


चलते समय मने एक प्रतिज्ञा की थी, जिसे सीध पूण 
करूगा । द्रुपदके द्वारा जो इस प्रकार तिरस्कारपूर्णं वचन मेर 
प्रति कहा गया है उसके कारण मेँ क्षोभसे अत्यन्त व्याकुल. 
होरा हूं ॥ ७४॥ #. 
अभ्यागच्छ कुरून्‌ भीष्म रिष्येरथीं गुणान्वितै। 
ततोऽहं भवतः कामं संवर्धयितुमागतः ॥ ७५॥ 
इद नागपुरं रस्यं ब्रूहि कि करवाणि ते। 

भीष्मजी | म॑ गुणवान्‌ शिप्येके ढारा अपने अभीषकी सिद्धि 
चाहता हुआ आपके मनोरथको पूर्णं करनेके ल्ि पञ्चाख्देडसे 
ङरराज्यक्रे भीतर इस रमणीय हस्तिनापुर नगरमे आया | 


बताइये? मे आपका कौन-सा प्रिय कायं कर्तं १ || ७८१ 
वन्मस्पायन उवाच 
पवसुक्तस्तदा भीष्मो भारद्वाजमभाषत ॥ ७६ ॥ 


चरम्पायनजां कहते हं-्रोणाचार्यके यो कहनेपर 
भीष्मने उनसे कहा ॥ ७६ || 


भीष्म उवाच 
अपज्यं क्रियतां चापं साध्वसं प्रतिपादय । 


` शङ्क््व भोगान्‌ भशं प्रीतः पूज्यमानः कुरुक्षये ॥ ७७ ॥ 


भीष्मजी वोखे- विप्रवर ! अव आ अपने धनुषी 
डोरी उतार दीजिये ओर यहो रहकर राजकुमारोको धनुवंद 
एव अख-शखरोकी अच्छी शिक्षा दीजिये । कोरवोके घरये सदा 
सम्मानित रहकर्‌ अत्यन्त प्रसन्नताकरे साथं मनोवोञ्छित मोगोका 
उपभोग कीजिये ॥ ७७ ॥ 
रूणामस्ति यद्‌ वित्तं राज्यं चेदं सराषकम्‌ । 
स्वमेव परमो राजा स्वै च करवस्तव ॥ ७८ ॥ 
कोरवोके पात जो धन, राज्य-वैभव तथा र है, उसके 
आप ही सवसे बड़े राजा है | समस्त कौरव आपके अधीनर ॥ 
यचच ते प्रार्थितं बह्मन्‌ छृतं तदिति चिन्त्यताम्‌ । 
दिष्ट्ाप्राप्तोऽसि विप्र महान्‌ मेऽयुग्रहः छृतः॥ ७९ ॥ 
हन्‌ | आपने जो माग की दैः उसे पूर्ण हुई समक्षिये । 
रहय ! आप आयः यह हमारे चयि बड़ सौभाग्यकरी बात दै । 
आपने यहां पधारकर मुञ्चपर महान्‌ अनुग्रह करिया दे ॥ ७९ ॥ 


॥ १२३० ॥ 
रा हआ ॥ ९३० ॥ 














